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. पूज्य ग्राचार्यवर स्व० श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु विरचित 
सस्कृत पठन-पाठन की ग्रनुभूत सरलतम-विधि' पुस्तक संस्कृत भाषा 
के सुगमता से ज्ञान करने कराने में बहुत सहायक सिद्ध हुई । इस के 
कुछ वर्षो में ही चार संस्करण (१० सहस्र प्रतियां) प्रकाशित हो 
गये । इस पुस्तक के ग्रन्त में आगे के पढ़ने योग्य विषयों का संक्षिप्त 
निदर्शन (पृष्ठ २१६--२२७ चतुर्थ सं०) कराया है। उन को भी 
पुस्तक रूप देने का आग्रह श्री ग्राचायंवर से पठनार्थी करते रहे, 
परन्तु वे कार्याधिक्य के कारण उनको पुस्तक रूप में संकलित न कर 
सके । उन के स्वगेवास के पश्चात्‌ पठनार्थी जन और संस्कृतप्रेमी 
राजा श्री गोविन्दलाल बंसीलाल जी (बम्बई) मुझे बराबर प्रेरित 
करते रहे कि सरलतम विधि का दूसरा भाग लिख कर प्रकाशित 
करू, परन्तु मैं भी टूस्ट तथा प्रेस के अत्यधिक कार्यभार के 
कारण चाहता हुआ भी गत दो वर्षों में इस कार्य को पूरा न 
कर सका। 

सरलतम विधि से पठन-पाठन--उक्त सरलतम-विधि के 
माध्यम से कई वर्षों से सिकन्दराबाद (हैदराबाद) में, atx गत 
वर्ष से प्रयाग में तीन-चार मास की कई कई श्रेणियां चल रही हैं। 

प्रधान-शिक्षक-- उक्त दोनों स्थानों पर 'सरलतम-विधि' के 
माध्यम से संस्कृत भाषा के प्रचार के पुनीत कार्ये को श्री पं० 
धर्मानन्द जी शास्त्री (श्री आचार्यवर के शिष्य) बडी लगन से कर 
रहे हैं। 

जिज्ञासु सरल संस्कृतः प्रचार समिति--उक्त दोनों स्थानों पर 
इस पुनीत कार्य का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये स्थानीय 
, संस्क्ृतःप्रेमी सज्जनों के सहयोग से श्री नरासह जी एस. ए. ने 
... सिकन्दराबाद में और श्री राधेमोहन जी ने प्रयाग में 'जिज्ञासु 
` सरल संस्कृत प्रचार समिति” का गठन किया है, झौर उसी के तत्त्वा- 
"` वधान में दोनों स्थानों पर संस्कृत प्रचार का कायं हो रहा है. 


a 
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तेलगु भाषा में अनुवाद 


श्री नरसिह जी ने स्थानीय तेलगु भाषी पठनाथियों की सुगमता 
के लिये गत वर्ष सरलतम fafa’ का तेलगु भाषा में अनुवाद और 
मूल ग्रष्टाध्यायी का तेलगु लिपि में प्रकाशन किया है। 


द्वितीय भाग 


द्वितीय भाग की मांग बराबर कई वर्षों से हो रही है। गत 
वर्ष प्रयाग में संचालित संस्कृत श्रेणियों के समापन के श्रवसर पर 
मुझे भी निमन्त्रित किया गया था । उस अवसर पर श्री राघेमोहन 
जी ने द्वितीय भाग शीघ्र प्रकाशित करने का ग्ाग्रह किया था। 
मैंने वहां के संस्कृत पठनाथियों के उत्साह को देख कर इस कार्य को 
पूरा करने का वचन भी दे दिया था, परन्तु कार्यभार के अत्यधिक 
होने से मैं उक्त कार्य न कर सका । इसी वर्ष अप्रेल में श्री राधे- 
मोहन जी ने मुझे लिखा कि इस वषं हम अगली श्रेणि भी चलाना 
चाहते हैं, उस के लिये दूसरे भाग की शीघ्र आवश्यकता है । मैंने 
उन के उत्साह और पठनाथिथो के संस्कृताध्ययन की पुनीत इच्छा को 
ध्यान में रख कर उन्हें वचन दिया कि आप मई में निःसंकोच 
होकर द्वितीय श्रेणि का श्रारम्भ करें मैं श्राप को द्वितीय भाग छापते 
हुए बराबर भेजता रहूंगा । इस प्रकार यह वर्षों से रुका कार्य आरम्भ 
हुआ । मैंने इस की तत्काल व्यवस्था करके प्रथम खेप के रूप में मई 
के आरम्भ में छपे हुए बारह फार्मों को टाइटल लगाकर भेज दिया । 
तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार १०-१० छपे फार्म. बराबर पहुंचते रहे? और 
वहाँ पठन-पाठन अनवच्छिन्त चलता रहा । प्रयाग में द्वितीय श्रेणि 


में ५०-६० विद्यार्थी इस भाग की सहायता से संस्कृत का अध्ययन . 


कर रहे हूँ। 

प्रेस का लाभ- टस्ट का प्रकाशन वाराणसी में ज्योतिष प्रकाश 
प्रेस में छपता था | see के कार्य का बहालगढ़ (सोनीपत) में स्थाना- 
न्तरण होने से ट्स्ट के प्रकाशनों की व्यवस्था करने के लिये ट्स्ट 


ने झपना छोटा सा प्रेस लगभग दो वर्ष पूवं लगाया है। प्रेस लगाने 


१. इस प्रकार १०-१० फार्मो की पुस्तके डाक द्वारा भेजने में अत्यधिक 
व्यय हुआ, परन्तु वह सब ट्रस्ट ने वहन किया । संस्कृत भाषा का प्रचार 


भी ट्रस्ट का लक्ष्य है । अतः उसे भी इस काम में सहयोग देना ही चाहिये। | 


श्र 
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प्रचार की मांग को पूरा करने में भी बड़ी सहायता मिली । गत वर्ष 
अप्रेल के अन्त में जब प्रयाग में संस्कृत भाषा के प्रचारार्थं श्रेणियां 
आरम्भ करने का निश्चय हुआ तब श्री राधेमोहन जी ने अन्य पुस्तकों 
के साथ २०० ग्रष्टाध्यायी मुल की मांग की । पुस्तकों का स्टाक 
वाराणसी में था और वह कुछ समय पूर्व A यहां स्थानान्तरित 
हुआ था । प्रयाग भेजने के लिये जब अष्टाध्यायी की प्रतियां खोजी 
गई' तो हमें न मिलीं (समाप्त हो चुकी थीं)। तव अष्टाध्यायी 
मूल १२ दिन में छाप कर तैयार कराई | इसी प्रकार कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ श्री राधेमोहन जी ने लिखा कि हमें घातुपाठ भ्रजमेर 
(ara साहित्य मण्डल तथा वैदिक पुस्तकालय) से नहीं मिल रहा 
है, दोनों स्थानों पर घातुपाठ की पुस्तक समाप्त है। उस के बिना 
पठनार्थियों को बहुत भ्रसुविधा हो रही है । पत्र प्राप्त होते ही हमने 
१५ दिन में धातुपाठ छाप कर (पहले eee से नहीं छपा था) 

प्रयाग भेज दिया । यदि हमारे पास अपना प्रेस न होता तो हम यह 
कार्य किसी प्रकार पूर्ण नहीं कर सकते थे । 


प्रेस की व्यवस्था -यद्यपि cee का प्रेस छोटा ही है परन्तु 
अपने कार्य के लिये यह पूर्ण रूप से सज्जित कर लिया गया है। 
वैदिक ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये छोटा बड़ा दो प्रकार के सस्वर 
टाइप की व्यवस्था भी कर ली गई है । इस के साथ ही ग्रन्थों के 
शुद्ध मुद्रण के लिये संशोधन कार्य में अत्यन्त दक्ष श्री पं० महेन्द्र जी 


शास्त्री की सेवाएं भी हमें गत मास से प्राप्त हो गई हैं। इस से पूर्वं ` 
प्रकाशनों में मेरे विविध कार्यों में ग्रत्यधिक व्यस्त रहने के कारण _ 


मुद्रण दोष रहे हैं, परन्तु अब श्री शास्त्री जी के निरीक्षण में हमारी 
पुस्तकें शुद्ध और सुन्दर प्रकाशित होंगी । - 


द्वितीय भाग के प्रकरण--इस भाग में हमने प्रधान रूप से 
कारक, विभक्ति; समास, कृदन्त, तद्धितान्त, नाम शब्दों और घातुयरों 
की प्रक्रिया दी है। इन की सहायता के लिये प्रथम से प्रव- 
शिष्ट संज्ञा-परिभाषाग्रों तथा लिङ्ग-विधायक सूत्रों का भी सत्ति- 
वेश किया है । आत्मनेपद-परस्मेपद-इट्‌-प्रनिट्‌-द्विवेचन-ग्रभ्यास- 
विकरण आदि प्रकरणों के सूत्र यद्यपि कृत-नाम-प्राख्यात प्रकरणों , 
में यथास्थान व्याख्यात होने ही थे, पुनरपि हमने भ्रध्येताओं को 


a 4 


क नट 
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सुगमता के लिये भ्रष्टाध्यायी क्रम से पृथक्‌ भी संग्रहीत कर दिये हैं, 

जिस से अनुवृत्ति का बोध सुगमता से होने से ये प्रकरण भले प्रकार. 

उपस्थित हो जावें । इस पुनरावृत्ति से ग्रन्थ यद्यपि बढ़ गया है परन्तु 

पठनाथियों को इस से बहुत सुगमता होगी, यह हमारा विश्वास है । 

ग्रत्थ की वृद्धि के कारण ही 'स्वर-प्रकरूण' को देने का 
विचार स्थगित करना पड़ा । 


द्वितीय भाग का मुद्रण--जैसा कि ऊपर लिखा है, सरलतम 
fafa का यह दूसरा भाग मैंने विविध कार्यों में प्रत्यधिक व्यस्त 
होते हुए लिखा है श्रौर छपवाया है, इस कारण इस में कुछ मुद्रण 
.दोष रह गये हैं (जो नहीं रहने चाहिये थे) । उन्हे ग्रन्थ के aA 
ay में संशोधन पत्र में शुद्ध कर fear है। हमारी पाठकों से सविनय 
=o प्राथना है कि वे पढ़ने से पहले संशोधनपत्रानुसार शोधन करले, 
तत्पश्चात्‌ अध्ययन करें। 


* पाठकों की सुविधा के लिये ग्रन्थ के अन्त में ग्रन्थ में व्याख्यात 

__ सूर्वो, परिभाषाझ्रों, लिङ्गविधायक सूत्रों, धातुओं ग्रौर नामों की 
ee का प्रकाशन व्यय (कागज और मुद्रण सम्बन्धी) इन | 
३-४ मासों में बहुत बढ़ गया है । इस कारण हमें न चाहते हुए भी | 
- इस भाग का मूल्य ५-५० (साढ़े पांच) रुपया रखना पड़ा, इस पर 
हमारी लागत ही पौने चार रुपया गाई है। पुस्तक विक्रताथ्रों को | 
२५ प्रतिशत कमीशन भी देना पड़ता है। इस प्रकार ट्स्ट ने प्रचार | 


` की दृष्टि से इसे लागतमात्र पर ही प्रकाशित किया है। 
हु 5 ~ है संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में यह भाग भी प्रथम | 
अत्थ के समान ही लाभदायक सिद्ध होगा भौर इसे संस्कृत भाषा के 
प्रेमी पुवेवत्‌ ही अपनाए गे । Z sates 


_ विदुषांवशवद:- | 
___ युबिष्ठिर = 


+ 
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विशिष्ट-सचना एवं धन्यवाद 
वेदिकधर्मानुरागी देववाणी के उपासक बम्बई-निवासी 
+ राजा श्री गोविन्द लाल बंसी लाल जी, जो इस पुस्तक के लेखन वा 
प्रकाशन में प्रमुख प्रेरक रहे, ने संस्कृत पठनाथियों को यह पुस्तक 
अल्प मूल्य में देने के लिये ५००-०० (पांच सौ) रुपयों की सहायता 
दी. है । इस शुभ कार्य के लिये हम उनका हादिक धन्यवाद 
करते हैं | 
विशेष सुचना--उक्त सहायता से ५०० (पांच सौ) संस्कृत 
पठनाथियों को यह पुस्तक ४-५० (साढ़े चार) रुपयों में दी जायेगी । 
डाक व्यय रजिस्ट्री से १-५० (डेढ़ रुपया) लगता है। Ad: इस 
के लिये २० ६-०० (छः रुपये) sy (मचीञ्नाडंर) से भेजना 
होगा । (वी. पी. में खर्च अधिक पड़ने से ६-५० साढे छः रुपये 
लगेंगे) । “रामलाल कपूर eee’ की बहालगढ़-सोनीपत, देहली, 
अमृतसर, कानपुर की शाखाओं से यह पुस्तक नकद मूल्य पर » 
Go ४-५० में प्राप्त होगी । ` । 
छु --युघिष्ठिर सीमांसक 
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१ - अभ्रवशिष्ट संज्ञा-परिभाषाए' 
संज्ञा (१-११), परिभाषा (११-१७) 
२- कारक और विभक्ति 
कारक (१८-२४), दि | ` 
(१८-२४), विभक्ति (२४-३२) 
सामान्य समास-विषयक सुत्र (३३-३७) 2 
श्व्ययीभाव (३७-३९), तत्पुरुष (३६-५३; 
ae ae बहुत्रीहि (५३-५४) 
र 7 पुवनिपात (yy. : 
SE ey (५५-५७), समा 
४--लिड्ध-विधान 
समास-लिङ्ग (६५-६७), स्त्री-प्रत्यय (६७- > 
७२), लिङ्गानुशासनस्थ सुत्र (७२-७७) 
X— नामिक (सुबन्त) -श्रजन्त शब्द 
६--नामिक (सुबन्त) --हलन्त शब्द र 
७--चामिक (सुबन्त) सर्वनाम शब्द rae 
८-कृत्‌-प्रकरण ss 
धात्वनुबन्ध-प्रयोजन (१२६-१३०), प्रत्यया- 
नुबन्ध-प्रयोजन (१३०-१३३), अनुदात्त= | 
अनिट्‌ घातुए (१३३-१३७), प्रत्ययों के | 
' भेदऱ्च्सावेधातुक आघ धातुक ( १३७-१३८), 
कृत्‌ प्रत्यय विषयक सामान्य नियम (१३८- 
१४८), कृत्‌-प्रत्यय (१४८-१६४; ` कृत्य दै “i 4 
१४२-१४४) आ 
€-तद्वित-प्रकरण (१) ae 
तद्धित प्रत्ययोपयोगी सामान्य सूत्र (१६५- | 
१६०), प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय (१६८-१९१; [| 


१६५ 
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(२): 


अपत्य १६९, मिश्रित १७४, चांतुरथिक 
१७६, शैषिक १७६, विकारावयव १८६) 
प्राग्वहतीय प्रत्यय १९०, प्राग्धितीय १६६ 
१०- तद्वित-प्रत्यय (२) 
प्राकक्रीतीय १९८, प्रागर्हीय १६१, मिश्रित 
२०१, भत्त्वर्थीय २०६, स्वाथिक २०८, प्रारिद- 
शीय २०८, मिश्रित २१०, प्रागिवीय २१३, 
मिश्रित २१४ र 
१ १--श्राख्यात-प्रक्रिया-सामान्य प्रकरण 
धातुगण २२०, पद २२३ (प्रात्मने पद २२३, 
परस्मैपद २२६), विकरण प्रत्यय २२७, 
तिङादेश २३१, द्विवेचन २३७, अभ्यास 
कार्य २३९, इट्‌ श्रनिट्‌ २४२ 
१२० श्राख्यात-प्रक्रिया (भ्वादिगण) 
१३-श्राख्यात-प्रक्रिया (शेषणण) , 
अदादि २८६, जुहोत्यादि २९७, दिवादि ३००, 
स्वादि ३०३, तुदादि ३०६, रुघादि ३१०, 
तनादि ३१२, क्रयादि ३१४, चुरादि ३१६ 
१४-णिजन्त-सनन्त-यङन्त-यङ लुगन्त-नामधातु-प्रक्रिया 
णिजन्त ३२२, सनन्त ३२४, यडन्त ३२८, 
यङ्लुगन्त ३३०, नाम घातु ३३३ 


- १५-भाव-कमं प्र क्रिया 


भाव प्रक्रिया ३३७, कम प्रक्रिया ३३९ 
परिशिष्ट-- 

१- व्याख्यात-सुत्र-सुची 

२-व्याख्यात-परिभाषा-सुची 

३- व्याख्यात-लिङ्गानुज्ञासन-सुची 

४- व्याख्यात-घातु-सुची 

५- व्याख्यात-नाम-सुची 

संशोधन-पत्र 
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१९८ 


२२० 


२४६ 
२८६ 


३२२ 


३३७ 


३४३ 
३५४ 
३५५ 
३५६ 
३५९ 


३६२ 
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झो३म्‌ 


संस्कृत पठन-पाठन की अतुभूत 
सरलतम 


द्वितीय भाग 


उन्तीस 
के पाठ अठारह, और उ 
सडत विधि के प्रथम भाग a 


५ आग में निर्दिष्ट संज्ञा-परि- 
कर लेनी चाहिए। इस पाठ में हम पूर्वे भाग में fat प्रा 


में \ 
जिनकी इस भाग में श्रावश्यकता 
सबसे प्रथम हम प्रत्याहार सून का उल्लेख करते हैं 
प्रत्याहार सूत्र 
aes qa (१)! | 
: क ल क-- अक; TH उ (३) । 
एझोङ्‌ एड (१) । न: 
* द हे प्रौ चु-अच्‌, इच्‌, एच्‌, ऐच्‌ (४) | 
५, हयवरद्‌ शद (१) । 
६. ल ण्‌-अण्‌, इण्‌, MH (२). 
७. ज़ सङ ण तत मू - अम्‌, यम, A (३) 


LF ०:35 
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२ 79757 Deer वॅठने-पीर्ठ्न की अनुभव conde tater 
८. झा भ ञ्‌-यञ्‌ (१) 1 
६. घढ घ ष्‌--भष्‌, भष्‌ (र) | 
१० जबगड़ द श्‌-प्रशू, TT, वश्‌, मश्‌, जश, बश्‌, (६) । 
११. खफछठयचटतब्‌-छव्‌ (१)। ` 
१२. क प य्‌-यय्‌, मय्‌, भय, खय्‌ (४) । 
१३. श षस र्‌ -यर्‌, भर्‌, खर्‌, चर्‌, शर्‌ (५) । 
१४. हलू--प्रल्‌, हल्‌ वल्‌, रल्‌, अल्‌, शल्‌ (६) । 
प्रयाहार-संज्ञा - प्रत्याहार (=प्रति+्रा+हार) शब्द का 
AT है--'संक्षेप करना' 
| लौकिक-प्रत्याहार-लोक में भी नाम (संज्ञा) शब्दों के संक्षेपी- 
करण की रीति प्रचलित है, परन्तु लोक में संक्षेपी करण दो शब्दों 
के आदि अक्षरों को मिलाकर होता है.। यथा- शुक्ल दिन = शुदि. 
(=सुदि) यह्‌. प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का द्योतक संक्षिप्त शब्द 
है । बहुल दिनक्तबदि, बहुल = कृष्णवर्णं (zo मोदिनीकोश ल-- ` 
११८) दिन,. यह प्रत्येक मास. के कृष्ण पक्ष का योतक संक्षिप्त 
बब्दहै। ... | 
व्यक्तियों केःनामों में. अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो आद्य- 


क्रों का प्रयोग करते हैं, इसी नियम के अनुसार है । यथा--रामचद्र 
=ग्रार. सी, विष्णुदत्त=वी. डी. । 


शास्त्रकारों का मत--सभी शास्त्रकारों का यह मत है कि वे 
अपने शास्त्रं में प्रायः करके लोक-व्यवहार का अनुसरण करते 
हैं, परन्तु जहां उन्हें लोक-व्यवहार से भिन्न कार्य करना 
होता है वहां वे अपने-अपने शास्त्रों के विशेष नियमों का उल्लेख 
करते हैं। आचाय पाणिनि के शास्त्र में भी यही व्यवहार मिलता है । 
म्रहाभाष्यकार पतञ्जलि सामान्यरूप से कहते हैं--यथा लोके तथा 
ध्याकरणे । परन्तु जहां विशेष कायं अभिप्रेत होता है वहां ATT, 
नियमों का विशेष उल्लेख किया जाता है। इसी नियम के भ्रनुसार 
1. दिन अथवा दिवस शब्द ६० घड़ी =२४ घरे को दिन रात का 
वाचक है । et: यहां 'शुदि' से वे दिन जिनमें रात में चन्द्रमा का प्रकाश होता 
है भोर 'बदि' से जिन दिनों में रात भ्रन्थेरी होती है, का ग्रहण होता है! 


r 
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पाणिनि ने लौकिक प्रत्याहार के नियम के स्थान पर स्वशास्त्र a 
इष्ट निम्न प्रत्याहार नियम बनाया है-- 


झादिरन्त्येन सहेता (११७०) । 


इसका पदच्छेद है--आदिः, ग्रन्त्येन, सह, इता । इस सूत्र a 
पूर्व सूत्र स्वं रूपं दाब्दस्थाशब्दसंज्ञा (१११६७) से स्वं रूपं शाब्दस्य 
पदों की अनुवृत्ति श्राती है । तब अर्थ इस प्रकार होगा 


झादिः पूर्व का अक्षर अस्त्येन सूत्र के अन्त में पढ़े गये इता 
इत्संज्ञक (हलन्त) अक्षर के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है 
उस प्रत्याहार से आदि के eq रूपं अपने रूप का और आदि अन्त्य 
प्रक्षर के मध्य में पढ़े हुए A का बोघ होता है । यथा अभ्रइ उ ण्‌ 
का आदि झ अक्षर अन्त्य ण्‌ के साथ मिल कर ay प्रत्याहार 
बनता है । इस अण्‌ प्रत्याहार से ग्नइ उ तीनों का बोध होता है। 
इसी प्रकार सर्वत्र समरे । 


विशेष--( १) भादि पद से प्रत्याहार सूत्र के आदि अक्षर 
ही नहीं समझना चाहिये, श्रपितु अन्त्य इत्संज्ञक (हलन्त) अक्षर 
से पूर्वं का कोई भी AAS लिया जा सकता है। यथा-ङुस्‌ में ई 
७वबें सूत्र का तीसरा अक्षर है। 

(२) यह आवश्यक नहीं कि इत्संज्ञक अन्त्य ay से पूर्वे का 
बर्ण उसी सूत्र का कोई वर्ण हो, पूर्व के सूत्रों का भी कोई वर्ण लिया 
जा सकता है। अथा- शरद्‌ प्रत्याहर का अन्त्य दू. से पूर्वेवर्ती अकार . 
प्रथम सूत्र का लिया गया है 

(३) सूत्रों के अन्त्य के इत्संज्ञक वर्ण प्रत्याहार के ग्रहण से 
गृहीत नहीं होते 1 प्रथा अदढ्‌ में पूवे सूत्रों के अन्त्य इत्संज्ञक अक्षर 
मू क्‌ ङ्‌ चूका ग्रहण नहीं होता । oe 

(४) ` पाणिनीय अष्टाध्यायी में जितने प्रत्याहारों को 
झ्रावदयकता होती है उतने प्रत्याहारों का निर्देश ही ऊपर सूत्र के 
साथ किया है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में ४१ प्रत्याहारों की झाव- 

gaara होती है | 
_ अब हम प्रथम भाग में बताये गये संज्ञा और परिभाषा सूत्रों 
के झतिरिक्त कुछ नये संज्ञा-परिभाषा विषयक सुत्र लिखते हूँ 


~ 
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. _ १. प्रगृह्य संज्ञा- प्रगृह्य संज्ञा विधायक ईदूदेद्‌्विवचनं प्रगृह्मम्‌ 
के अर्थ उदाहरण प्रथम भाग (पृष्ठ ८५) में बता चुके । अब इसी 
संज्ञा के अन्य सूत्र पढ़िये-- Sa 


_झदसो मात्‌ AGUS सदसः ६।१, मात्‌ ५।१॥ ऊपर से 
ईदूदेद्‌ प्रगृह्यम्‌ पदों की अनुवृत्ति ग्रारही है। अ्र्थ--अ्रदस्‌ के मकार 
से a oh ऊकार एकार हैं, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। 
जसे To ब०) अत्र, AY (To feo द्वि) अत्र, यहां 
संज्ञा होने से सन्धि नहीं होती* । ! et 


निपात एकाजनाङ्‌ (१।१।१४) --निपातः १।१, एकाच्‌ १।१, 
ATS १॥१॥ श्रनुवृत्ति--प्रगृह्यम्‌ | एकश्चासौ अच्‌ =एकाच्‌ =एक 
ही जो ग्रच्‌ । न भ्राङ्‌=भ्रनाङ=ग्राङ्‌ को छोड़ कर । ग्रथ --ग्राड 
को छोड़कर जो एक Hy रूप निपात हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। 
जसे-इ इन्द्र पय, उ उत्तिष्ठ । इ उ श्रादि की नियात संज्ञा चाद- 


योश्सत्त्वे" (१।४।५७) से होती है। 


है झोत्‌ (१।१।१५) श्रोत्‌ १।१॥ ग्रनु० प्रगृह्यम्‌, निपातः। 
कारान्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जेसे-भ्राहो इति, 

an । इनकी भी 'चादयोऽसत्त्वे' (१।४।५७) से निपात संज्ञा 
; | 


सूत्र में ग्रोत्‌ शब्द है । उसका ग्रोदन्त अर्थ येन विधिस्तदन्तस्य 2 


(१।१।७१) सूत्र के नियम से होता है। 

२. श्रव्यय संज्ञा--अव्यय संज्ञा विधायक स्वरादिनिपातम- 
व्ययम्‌ (१।१।३६) सूत्र का ग्रथ उदाहरण प्रथम भाग (Fo ८६) 
में बता चुके । अब इस संज्ञा के अन्य सूत्र पढ़िये-- | 


_ तद्वितश्चास्वं विभक्तिः (२।१।४३) तडितः १।१, च Ho, . 
असर्वविभक्तिः १।१॥ अनु ० ~ व्ययम्‌ । न सर्वा विभक्तयो यस्मात्‌ « 
सोऽसर्वेविभक्तिः=जिससे सब विभक्तियां नहीं उत्पन्न होती(वह त डित... 
अत्ययान्त अव्यय संज्ञक होता है। जैसे -यतः, ततः; यत्र, तत्र ।-यतः : | 


ततः _ततः में पञ्चम्यास्तसिल्‌ (५1३1७) सूत्र से किम्‌ सर्वनाम दि पञ्चम्यास्तसिल्‌ (५।३।७) सुत्र से किम्‌ सर्वनाम आदि 
६. इ. प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ । ६।१।१२१॥ भाग १ पृष्ठ १०८ ॥ 


२. व्याख्या -भाग १ पृष्ठ ९० । .३. व्याख्या--भाग १, पृष्ठ १००। . 
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अव शिष्ट संज्ञा-परिभाषाएं ५ ५ ५२०४: 


होता है। पञ्चम्यन्त से स्वार्थ में तसिल्‌ प्रत्यय होने से पञ्चमी 
विभक्ति का अपादान अर्थ ही मुख्य रहता है इसलिए तसिल प्रत्ययान्त 
की प्रातिपदिक संज्ञा' होने पर यतः तत: शब्दों से केवल पञ्चमी 
विभक्ति ही उत्पन्न होती है, भ्रन्य कोई विभक्ति उत्पन्न नहीं होती | 
इसी प्रकार सप्तम्यन्त से स्वार्थ में त्रल्‌ प्रत्यय होने के कारण उस 
में सप्तमी का ग्रधिकरण अर्थ ही प्रधान रहता है, इस लिए त्रल्‌ 
प्रत्ययान्त की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर यत्र तत्र शब्दों से सप्तमी 
विभक्ति ही उत्पन्न होती, अन्य नहीं । इस प्रकार इन शब्दों से अन्य 
विभक्तियां उत्पन्न न होने से ये तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द असर्वविभक्ति 
वाले होते हैं । इनकी ग्रव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाप्सुप: (२।४।८२) 
i eh उत्पन्न हुई पञ्चमी श्रौर सप्तमी विभक्ति का लोप हो 
THI 


कृन्मेजन्तः ( १॥१॥३८) कृत्‌ १॥१, मेजन्तः १।१॥ प्रनुवृत्ति- 


Bais प्रातिपदिको से स्वार्थ में तसिल्‌ प्रत्यय होता है। यंव तत्र... 
सप्तम्यास्त्रल्‌ (५।३।१०) सूत्र से सप्तम्यन्त से स्वार्थ में त्रल्‌ प्रत्येये a 


श्रव्यम्‌ । मश्च एच्च मेचौ, मेचौ ग्रन्ते यस्य स मेजन्त: aT 


और एच्‌ (=o ओ ऐ श्रौ) जिसके अन्त में हैं ऐसा कृत्‌ प्रत्ययास्ते | 


शब्द श्रव्यय संज्ञक होता है । जैसे स्वादुकारं भुङ्क्ते (कारम्‌ =क्ं ` 


PUES tA कारम्‌); जीवसे (जीवन... 


श्रसे=जीवसे); उपाचरध्ये (उप+आ-+-चर्‌-+-भ्रध्यै--उपा- 
चारध्ये) | 7 


कत्वातोसुन्कसुनः (१1१1३ &[--क्त्वातोसन्‌कसुनः १1३॥ 
अनु ०--अव्ययस्‌ कृत्‌ । -क्त्वा तोसुन्‌ कसुन्‌ कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्दो की 
अव्यय संज्ञा होती है । जेसे-कृत्वा भुक्त्वा, श्रभिच रितोः (=भ्ममिं 
ञ-चर्‌+-इट्‌ञ-तोसुन्‌=श्रभि चर्‌ इ तोस्‌=भ्रभिचरितोः), विसृपः 
(=विञ-सृप्‌+कसुन्‌ =विसृप्‌ भ्रस्‌=विसृपः) | .` | 

* अव्ययीभावइच (१।१।४०) अव्ययीभावः १।१, च Ho | 
ग्रनु०-भ्रव्ययम्‌ । ग्रव्ययीभाव (समास) की अव्यय संज्ञा होती है । 
अव्ययीभाव समास का वर्णन समास प्रकरण में होगा । भ्रव्ययीभाव 


on १. तद्वितप्रत्ययान्त की 'त्तद्धितसमासाइच'(१।२।४६) सुत्र से प्राति- 
रि पदिक संज्ञा होती है । द्र भाग १ पृष्ठ दझ । mod 
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६ संस्कृत पठन-पाठन की अनुभुत सरलतम विधि 


: की अव्यय संज्ञा होने से सुप्‌ का लुक्‌ तथा जो अन्य काम होते हैं 


उनका निर्देश समास प्रकरण में करेंगे । 


३. इत्‌ संज्ञा इत्संज्ञा विधायक प्रथम सूत्र उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌ (१।३।२)का निर्देश प्रथम भाग (पृष्ठ ८८) पर किया जा 
चुका है, अब उससे अतिरिक्त इत्‌ संज्ञक सूत्र लिखे जाते हैं- 


हलन्त्यम्‌ (१॥३॥३)--हल्‌ १।१, श्रन्त्यम्‌ १।१॥ अनु०-- 
उपदेशे, इत्‌ । उपदेश के अन्त में वर्तमान हल्‌ वर्णों को इत्‌ सञ्ञा 
होती है । उपदेश शब्द से वर्णोपदेशक प्रत्याहार सूत्र, घातु, भत्यय! 
आगम, भ्रादेश आदि लिये जाते हैं (zo भाग १ पृष्ठ ८८) | 
प्रथा--आ्र इउ ण का णकार, “SH करणे धातु का अकार, 
'तव्यत्‌' प्रत्यय का तकार । ऐसे ही सवत्र ग्रागम आंदेशों में (जिन 
का वर्णन आगे होगा) अन्तिम हल्‌ की इत्संज्ञा होती है । इत्सञ्ञा 
का फल लोप= प्रदर्शन होता है । यह इसी प्रकरण के अन्त में (सूत्र 
१।३।६ में) बताया जायेगा । 


न विभक्तौ तुस्माः (१।३।४)--न so, विभक्तौ ७।१, तुस्माः 


` १।३।' अनु०--उपदेदो इत्‌ हल्‌ श्रन्त्यम्‌ । उपदेश में विभक्ति संज्ञक 
` प्रत्ययों के अन्त में वर्तमान तुन्=तवगे (त्‌ थ्‌ द्‌ घ्‌ न्‌) स्‌ और म्‌ की 


इत्‌ संज्ञा नहीं होती । सुपू और तिङ्‌ प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती 
है यह भाग १ पुष्ठ ६० पर बताया जा चुका है। जैसे-पुरुषात, 
mat पञ्चमी के एक वचन 'ङसि' के स्थान पर होने वाले “ATT 
(विभक्ति के स्थान पर होने से 'आत्‌” भी स्थानिवद्‌ भाव से विभक्ति 
है--द० भाग १ पृष्ठ ११०) के तकार की इत्संज्ञा का निषेध हो 
जाने से लोप नहीं होता । पुरुषाः, यहां 'जस्‌? (१।३) के सकार, 
पुरुषम्‌, यहां ay’ (१।२) के मकार की इत्संज्ञा नहीं होती | इस 


कारण लोप भो नहीं होता । -. 


झादिभिटुडवः (१।३।५) —anfe: १1१, जिदुडवः १1३ ul 
अनु०--उपदेशे इत्‌ । उपदेश में आदि (झारम्भ में पढ़े गये) त्रि. 


टु डु की इत्‌ संज्ञा होती है। जैसे- शि मिदा स्नेहने, दु ग्रो दिव 


गतिवृद्धधोः, SST करणे, घातुझ्ों के आरम्भ A पठित जि द डु की 
इत्संज्ञा होने से लोप हो जाता है । 


षः प्रत्ययस्य (१।३।६)-षः .१।१, प्रत्ययस्य ६।१ | hat Saar 


~ 
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८ र मै © घकार 
gaan इत्‌ आदिः । उपदेश में प्रत्यय oe eee | 

इत्संज्ञा होती है । जैसे Md सित वल्या 
See =खनकः), नर्तकः (=I : 


न्कुज्जन 
4 = eS Sh al ek क कु = 
अ ee =कौञ्जायनः), छ an pa 
चा ७1१२ से करेंगे, अतः छ की इत्‌ संजा Tes को अन्तादेदा 
(ब्राह्मण pag mre LATE इत्संज्ञा नहीं होती, 
विधान ७1१३ से करेंगे, अतः क न-यच्त्शण्डिकून य 
म्य ण्डिकच: (safer t=" Saver a=" कुरुषु - चरति 
a 4-यन्ट्शाण्डिकचः | टदगे-कुरुच त आदेश का 
= कुरु चर्‌+-ट न्व्कुर चर्‌+अत्त्कुरुचर:)| जातःल्तपछु --जन्‌ 
बि 1३1५० a करेंगे, पङ्कूजः (लपक्क आदेश का विधान 
लिवा न्प), के को Oa 
इड° = _ ००३ यप्र == f 
va से करेंगे, न्तः (AT TT : यौ 
(ra: । | , ७९ 
: qacaater (१।३।८) रि र भक आदि में 
_ gaan इत्‌ श्रादिः प्रत्ययस्य । उ ने इत संज्ञा होती है, 
उ लश कुन्=कबगे तक खगघड के (eta 
ats संज्ञक प्रंत्ययों में नहीं दोती । मळ भक्तवान्‌ (भुज्‌. 
uss १०>चे+-अनेन्‍्टचयनम), मुक्‍त: Ry 
+g=fa+a9 है ee जप pag 
| न . गुबोरनाकौ ७।१।१ ॥ 
faerie प्युन ।१।१४५॥ ' ग्रायनेयीनीयिः 
र कुञ्जादिभ्यरच्फम्‌ । ४1११६८ ॥ oa wore 
जयया 1 प्रत्ययादीनाम्‌ (७१२) सेफको वय ३।२।१६॥ 
शण्डिकादिम्यों ञ्यः ४।३।९२ A917 Re xen © 
ie सप्तम्यां जनेर्डः URES ॥ . som Serie 
` ह. ल्युट्‌ च ३।३।११५॥ ` dl 


-।१।२५॥ 
११. निष्ठा ३२१०२ 0 क्तक्तवतू निष्ठा IRA 
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तवत्‌ =भृक्‌4-तवत्‌ --भुक्तवान्‌ ), प्रियंवदः (=प्रियं वदतीति= 
प्रिय वद्‌य-खच्‌'=प्रिय वद्‌+भ्न=प्रियंः वद्‌ञ-श्र=प्रियंवदः) , 
जिष्णुः (=जि=रस्नुः=जि+स्नु=जिष्णुः), भङ्गुरम्‌ (=भञ्ज्‌ 
+षुरच्‌*=भञ्ज्‌ञ-उर=भङ्गुरः), वृक्षाय (=वृक्षञ-डे*=वृक्ष 
=वृक्षञ-य\=मवृक्षा०+य्=वुक्षाय) | 

तस्य लोप (१।३।९)-तस्य ६।१, लोपः १।१॥। अनु० इत्‌ । 
उस इत्संज्ञक का लोप होता है जिस वर्ण की इत्संज्ञा ऊपर के सूत्रों 
से की है उस वर्ण का लोप=ग्रदशंन हो जाता है। ऊपर निर्दिष्ट 
उदाहरणों में इत्संज्ञक का लोप करके रूप दर्शाया है। 

नदी संज्ञा प्रकरण में (यू स्त्र्याख्यौ नदी १।४।३) सूत्र पहले 
भाग में देखिये) . 

ङिति हस्वश्च (१।४।६) ङिति ७।१, Sea: १।१ च, Aol 
अनु ०-यू स्त्र्याख्यौ नदी वा। हुस्व इकारान्त उकारान्त स्त्री AF 
को कहने वाले शब्दों की डित्‌ (डे ङसि sq डि) प्रत्यय परे रहते . 
विकल्प से नदी संज्ञा होती है, जब नदी संज्ञा नहीं होती तब पक्ष में 
Ret घ्यसखि (१।४।७) से घि संज्ञा होती है। 

घि सञ्ञा प्रकरण में (शेषो घ्यसखि १।४।५ सूत्र पहले भाग में 

पतिः समास एव (१।४।८) पतिः ete, समासे ७। १, एव 
द. दा । की. समास में ही घि संज्ञा होती है | 
र 2 वा ती 

षष्ठी युक्तइछन्दसि वा (१।४।६) षष्ठीयुक्तः १।१, छन्दसि 
७1१, वा ग्र० । ग्रनु० घि पति । छन्द=वेद में षष्ठ्यन्त शब्द से 
युक्त पति शब्द की विकल्प से घि संज्ञा होती है । जेसे क्लुञ्चानां 

नमः, क्लुञ्चानां पत्ये नमः । ` | 
हे ao प्रकरण Hi (सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४।१४ सूत्र पहले. भाग 


६1३ ned 


१. प्रियवशे वदः खच्‌ ३।२।३५॥ २. ग्ररुद्विषदजन्तस्य मुम्‌, 
३, ग्लाजिस्थर्च सस्नुः ३।२।१३६॥ 4 
४. भञ्जभासमिदो घुरचु ३२५९ ॥ १-४ : . 

५. स्वोजसमोट० ४१(२॥ ६, Sas ७।१।१३॥ 
७. सुपि च ७३।१०२॥ | Se 


a ॥ 1 
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नः क्ये (१।४।१५) ¬ पः ९९: क्ये ७।१॥ अनु० पदम्‌ । 
अर्थ--नकारान्त शब्द की क्य प्रत्यय परे पद संज्ञा होती है। जैसे 
राजीयति ( ==राजन्‌ यच्‌ =राजन्‌+य=्राजतःय= राजी + 
य 4प्रतित्टराजीयति) यहाँ सुप झात्मनः क्यच्‌ (Fo ३।१।५) से 
क्यच्‌ प्रत्यय होने पर पद संज्ञा होने से न_लोपः प्रातिपदिकान्त न लोप:_प्रातिपदिकान्तस्य 
(Ho SIR ७) सेन्‌ का लोप हो जाता है । 

कारक संज्ञा- अपादान सम्प्रदान करण अधिकरण कर्म कर्ता 
(हेतु) संज्ञानं का विधान पूर्व भाग पाठ १५-१६ में कर चुके हैं | 
इस भाग में भी द्वितीय प्रकरण में 'कारक-विभक्ति प्रकरण विस्तार 
से लिखेंगे, वहां देखें । 

प्राग्‌ रीइवरान्तिपाता: (१४४५६) प्राक १।१, रीइवरात. 
५।१, निपाताः १1३ यहाँ से लेकर झधिरीइबरे (२।४।९६) में 
रीइवर शब्द से पूवे तक निपात संज्ञा होती है। 


निपात संज्ञा के अन्तर्गत .ही उपसग (१।४।५८) और गति 
(१।४।५९) संज्ञा oa की होती है, तथा गति की अनुवृत्ति होने 
से (१४६०) से (१।४।७८) तक निपात और गति दोनों संज्ञाएं 
होती हैं । क्संप्रवचनीयाः (१।४।८२) से क॑मेप्रवचनीय संज्ञा का 


प्रकरण होने से अधिरीइवरे (१।४।&६) तक निपात आर. कमर 


प्रवचनीय . दोनों संज्ञाएं होती हैं। . Se: i 
गति और उपसगे संज्ञा जिसकी, होती हैं उसका- ते प्राग 
धातो: (१।४।७६) से धातु से अव्यवहित पूर्व प्रयोग होता हैं। 
जेसे--संभवति, समभवत्‌ | ISS वेद में- : 
छन्दसि परेऽपि . (१॥४८०); व्यबहिताइच (१७४८१) के 
“नियमों से गति और उपसमगं-संज्ञक पदों का AS से परे और व्यव- 
घान में भी प्रयोग होता ह । जैसे--याति नि हस्तित (याति से नि 


का पर प्रयोग), श्रा मन्द्ररिन्द्र हरिभिर्याहि (यहां आयाहि के मध्य. 


में मन्द्रैः इन्द्र हरिमिः तीन पद प्रयुक्त हैं) । . 


कर्सप्रवचनीय संज्ञा 


32 


ul 
£ 10 


निपात संज्ञा के अन्तर्गत ही सूत्र १।४।८२ से १४४६६ तक. 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण है। उसके कुछ प्रभुले ह 


प्रकार हैं-- 
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कर्मप्रवचनीयाः (१॥४॥८२)-कमेप्रवचनीयाः १॥३॥ यह 
अधिकार सूत्र है। इसका भ्रधिकार १॥४॥९६ तक है । 


झनुलेक्षणे (१।४॥८३)--अनुः १।१, AAT ७।१॥ अनु० --कर्स- 
प्रवचनीयाः । ग्रथे--लक्षण अर्थं में वतमान 'भ्रनु' की कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा होती है । जैसे- शाकल्यस्य संहितामनु देवः TAIT | शाकल्य 
की संहिता (ऋकशाखा) को लक्षित करके देव=मेघ बरसा अर्थात्‌ 
शाकल्य संहिता का पाठ होते हुए वर्षा हुई । 


झपपरी वर्जने (१।४।८७)--श्रपपरी १।२, वजने ७।१॥ AZo 
कर्मप्रवचनीयाः । ग्र्थ-वजंन=छोड़ने ग्रथ में ‘aq’, 'परि की 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । जँसे-भ्रप त्रिगर्ताद्‌ वृष्टो देवः, परि 
त्रिगर्ताद्‌ वृष्टो देवः । त्रिगर्तं (=सतलुज-व्यास-रावी नदियों की 
घाटियों) को छोड़कर मेघ बरसा। 
झाड मर्यादावचने (१॥४८८)--ग्राड १।१, मर्यादावचने 
७।१॥ ग्रनु० = कमं प्रवचनीयाः | वचन ग्रहण से यहां अभिविधि का 
भी ग्रहण होता है । ग्र्थे- मर्यादा और ग्रभिविधि अथ में ‘are’ की 
कम प्रवचनीय-संज्ञा होती है । | 2 
मर्यादा=सीमा को कहते हैं.। परन्तु जहां मर्यादा बतानी होती 
है वहाँ का मर्यादा द्योतक ग्राम नगर ग्रादि का उस क्रिया में ग्रहण 
नहीं होता । जैसे--श्रा पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः अर्थात्‌ पटना तक 
मेघ बरसा, पटना में नहीं बरसा, यह अभिप्राय द्योतित होता है। 
अभिविधि में मर्यादा द्योतक का भी ग्रहण हो जाता है। जैसे--ञा 
£ पार्टलिपुत्राद्‌ वृष्टो देव: अर्थात्‌ पटना तक मेघ बरसा ग्रर्थात्‌ पटना 
में भी बरसा | यही मर्यादा और अ्रभिविधि में थोड़ा सा अन्तर है । J 


प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयो: (१।४॥६ १)--प्रतिः १1१, प्रति- 
निधिप्रतिदानयोः ७॥२॥ ग्रनु०--कसंप्रवचनीया: । अर्थ-प्रतिनिधि 
(मुख्य के समाम) और प्रतिदान (=बदलना) श्रथ में वर्तमान प्रति 
की कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है। जंसे--प्रभिमन्युरर्जूनतः प्रति 
* (चम्रभिमन्यु भ्र्जून का प्रतिनिधि-तत्समान है), तिलेभ्यो माषान्‌ 
अस्मै प्रति यच्छति (=तिलों के बदले इसको उड़द देता है ) | 


| श्रधिरीइवरे (१।४।९६)--श्रधिः १।१, ईश्वरे ७।१॥ झनु ०-- | 
कर्मप्रवचनीयाः । अरथ-ईश्वर=स्वामी अर्थ में अघि की कमंप्रवच- 
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नीय संज्ञा होती है । जैसे--अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः। ब्रह्मदत्त के 
अधीन पञ्चाल देश है, अर्थात्‌ ब्रह्मदत्त पञ्चालों का राजा है। 

समास-प्रकरण-- 

प्राक्‌ कडारात्‌ समासः (२।१।३) से कडार शब्द २।२।३८ 
से पूर्व तक समास संज्ञा का ग्रधिकार Z| 

अव्ययीभावः (२।१।५) से २।१।२० तक विहित समास की 
अव्ययीभाव संज्ञा होती है। | 

तत्पुरुषः (२।१।२१) से २।२।२२ तक विहित समास की 
तत्पुरुष संज्ञा होती है । 

तत्पुरुष के अन्तगंत ही संख्यापूर्वो fay: (२।१।५१) से संख्या 
gare वाले तद्धितार्थ-उत्तरपद रौर समाहार में विहित समास 
की द्विगु संज्ञा होती है । 

शेषो बहुब्रीहिः (२।२।२३) से २।२।२८ तक विहित समास" 
की बहुब्रीहि संज्ञा होती है। 

चार्थे era: (२।२।२९) से च के ग्रं में विहित समास की इन्द्र | 
संज्ञा होती है । | 


परिभाषा-प्रकरण. 


परिभाषाःप्रकरण के :प्रायः सभी प्रमुख सूत्र प्रथम भाग के. 
aod २१वें पाठ में लिखे जा चुके है |. उनका पुनः अनुशीलन यहां 
कर लेना चाहिये | व्याकरण-शास्त्र में पाणिनीय सूत्रों के अतिरिक्त 
भी कुछ परिभाषाएं--त्रियम विधायक प्राचीन वचनु,कार्य में आते 
हैं, उनमें से अ्रत्यन्त उपयोगी कुछ वचन लिखते हैं-- 

१ -व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनहि सन्देहादलक्षणस्‌ सूत्र का 
विशेष ग्रभिप्राय व्याख्यान के द्वारा ही जाना जाता है, सन्देह- 
मात्र से सूत्र को भ्रलक्षण=लक्षण रहित--अशुद्ध नहीं मान लेना 
चाहिये | जेसे-अण्‌ प्रत्याहार A इ उ ण्‌ के और ल ण्‌ दोनों सूत्रों 

~ Ue णकार से बनता है | अतः सन्देह होता है कि किस सूत्र में पठित 
` Uf डिस प्रत्याहार किस णकार से माना जाये । इस सन्देह की निवृत्ति 
व्याख्याकार करते हैं. कि झणुदित्‌ सवणस्य चाप्रत्यय: (११६८) 
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में पठित अण्‌ ल ण्‌ सूत्र के णकार से समझना चाहिये और अन्यत्र 
सब जगह भ्न इ उ ण्‌ के णकार वाला | 


२- प्रनेकान्ता भ्रनुबन्धाः--श्रनुबन्ध इत्संज्ञक वर्ण जिस घातु 
वा प्रत्यय आदि के साथ पढ़े गये हैं उनका वह ग्रंश=भ्रवयव नहीं 
होता अवयव न मान कर ही श्रनेकालूशित्‌ सर्वस्य (१ ।१।५४) 
सूत्र में शित्‌ ग्रहण सूत्रकार ने किया है । यदि इत्संज्ञक वर्ण उसका, 
जिसके साथ पढ़ा गया है अवयव होता तो इदम इश (५।३।३) में 
इश्‌ दो wa (=भ्रनेकाल्‌=एक से भ्रधिक) होने से इदम्‌ को 
सर्वादेश हो ही जाता, पुनः सुत्र, में शित्‌ पद का ग्रहण करना बताता 

wt है कि इत्संज्ञक किसी के अवयव नहीं होते । 


७" 


३--नानुबन्धकृतमसारूप्यम्‌--अनुबन्धों = इत्संज्ञकों के द्वारा 
प्रकट किया गया असारूप्य (=भिन्नता) असारूप्यता नहीं मानी 
जाती है। पाणिनि का सूत्र है-वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ (३।१।९४) 
अर्थात्‌ स्त्रियाम्‌ (३।३।९४) अधिकार को छोड़कर धातु से होने 
वाले भ्रसरूप=भिन्त रूप वाले प्रत्यय विकल्प करके होते हैं । जैसे-- 
तव्यत्तव्यानीयरः (३।१।९६), ण्वुल्‌तूचौ (३।१।१३३) । इनमें 
तव्य और अनीयर्‌ तथा ण्वुल्‌ और तृच्‌ परस्पर भिन्न रूप वाले होने 
से विकल्प से होते हैं अर्थात्‌ दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। यथा 
५ कतंव्यम्‌, करणीयम्‌; कर्ता, कारकः । इसी प्रकार कर्मण्यण्‌ (३।२।१) ` - 
और श्रातोऽनुपसगं कः (३।२।३) सूत्रों से श्रण्‌ तथा क प्रत्यय कहे 
हैं । ये भी भिन्न रूप वाले होने से विकल्प से हो जाने चाहिये, परन्तु 
विकल्प इष्ट नहीं है । इसलिये उक्त परिभाषा ने कहा कि अनुबन्धों 
के कारण भ्रसरूपता मत समझो | AT के ण को और क के क्‌ को 
हटाने पर दोनों का श्र समान रूप ही बचता है इसलिये क प्रत्यय 
हाकी तत 


४-प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स॒ विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं 
भवति--जहां प्रत्यय का ग्रहण (--निर्देश) करके कोई विधि कही 
है, वहां वह प्रत्यय जिससे विहित किया गया है, उस_तदादि और 
तदन्त समुदाय का ग्रहण कराता है | यथा-_्त्रेमम्‌ नित्यम्‌ . 
(४।४।२०) सूत्र में वित्र प्रत्यय से मम्‌ प्रत्यय का विधान किया हे,- 
सो यहां feat: fa: (३।३।८८) से डुइत्‌ वाले डुपचष्‌ ==पच्‌ 


कट” ड a 


y 
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घातु से क्त्र न्-त्रि प्रत्यय होकर पवित्र समुदाय २ से मम्‌ प्रत्यय होकर 
` पवित्रमम्‌ रूप बनता है। 


५-उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे रूपग्रहणं द्रष्टव्यस्‌ 
उत्तरपद के श्रधिकार (६।३।१--१३८) में प्रत्यय के ग्रहण से प्रत्यय 
के स्वरूप का ही ग्रहण होता है। यहां qa (सं० ४ की) परिभाषा 
से प्रत्यय के ग्रहण में प्रत्ययान्त का ग्रहण प्राप्त FAT था, उसका 
निषेध कर दिया है। ग्रतः घरूपकल्प० (६।३।४२) सूत्र से घन 
तरप्‌ तमप्‌ प्रत्यय परे कहा गया डी प्रत्यय को ह्वस्वत्व केवल तरप्‌ 
तमप्‌ प्रत्यय परे रहने पर ही होगा | जैसे - 'गौरितरा, गौरितमा' 
में ही ह्रस्वत्व होगा, 'कुमारीगौरितरा, कुमारीगौरितमा' में तरप्‌ 
तमप्‌ प्रत्ययान्त गौरितरा गौरितमा परे रहने पर कुमारी शब्द को 
'हुस्व नहीं होगा | 


८ ६--संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं न भवति--जहां पर 
प्रत्ययों की संज्ञाओं का. विधान किया है वहां प्रत्यय के ग्रहण से 
तदन्त == प्रत्ययान्त का ग्रहण नहीं होता । जैसे-तरपृतमपौ घः 

` (१।१।२१) में घ संज्ञा तरप्‌ तमप्‌ ्रत्ययों की ही होगी, तरप 
तमप्‌ प्रत्ययान्त गौरितरा गौरितमा qeal की नहीं होगी। पूव 
परिभाषा ¥ से प्रत्यय के ग्रहण में प्रत्ययान्त का ग्रहण प्राप्त होवा 
शा, उसंका निषेध किया है। | 


७--व्यपदेशिवदेकर्मिन्‌ - व्यपदेशी शब्द का अर्थ है- उचित 


रूप से कहने.का स्थान AAT शब्द का मुख्य वाच्य । यथा ज्येष्ठ 
शब्द का मुख्याथे वहीं घटित होता है जहां छोटे भी हों । अय मे 
ज्येष्ठ: पुत्र: । इसी प्रकार कनिष्ठ शब्द का मुख्याथे वहीं घटता हैं 
जहां उससे as भी हों । परन्तु लोक में किसी के एक हो पुत्र हो 
और कोई-उससे पूछे कि तुम्हारा ज्येष्ठ वा कनिष्ठ पुत्र कौन है, तो 
पिता उसे ही 'ग्रयं मे ज्येष्ठः, अयमेव में कनिष्ठ: "यही मेरा 
बड़ा और छोटा लड़का है इस प्रकार कहता है। जैसे लोक में एक में 
' ही ज्येष्ठ-कनिष्ठ का व्यवहार देखा जाता है उसी प्रकार व्याकरण 
में भी समक्ता चाहिये | पाणिनि का सूत्र है एकाचो द्वे प्रथमस्य 
(६।१।१) धातु के प्रथम एकाच्‌ (=एक अच्‌ है जिस समुदाय में) 


को ट्रे=द्िवेचन होता है। प्रथम शब्द का व्यवहार वहीं होता है 
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जहां एक से अधिक संख्या हो तदनुसार जाग आदि दो या दो से 
अधिक एकाच्‌ ग्रवयव वाले धातुश्रों में प्रथम एकाच्‌ 'जा' को द्विवेचन ''** 
हो जाता है. जजागार । परन्तु पच्‌ धातु में द्विवंचन प्राप्त नहीं 
होता, क्योंकि यहां एक ही एकाच्‌ समुदाय 'पच्‌' है, Aa: इसे प्रथम 
एकाच्‌ नहीं कह सकते | इसलिये परिभाषा ने कहा कि एक में भी 
व्यपदेशी (मुख्याथेवाची) के सदुश व्यवहार हो जाता है । इससे 
एक एकाच्‌ पच्‌ को भी प्रथम एकाच्‌ मानकर द्विवंचन हो जाता है- 
पपाच । 

८-यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलग्रहणे--ग्रल्‌ (वर्ण) के ग्रहण 
में जिस (अल) के परे कार्य कहा है, वह उसके परे होता है जिसके 
आदि में वह ग्रल्‌ होता है। जैसे--गमेरिट परस्सेपदेषु (७1२1५८) 
यहां सूत्र (७ से सिकी ओर ३५ से इट्‌ की अनुवृत्ति है। faa 
का सप्तमी का एकवचन है । ग्रतः स्वं रूपं दाब्दस्याशब्दसंज्ञा ( १।१। 
६७), के नियम से केवल स्‌ परे ही इट्‌ होना चाहिये 1 गसिष्यति- 
प्रादिसकारादि स्य परे नहीं होना चाहिये | ग्रतः यह परिभाषा 
बनाई गई | इससे सि--स्‌ भ्रल्‌ का ग्रहण होने से इसका अर्थ होगा-- 
परस्मैपद परे है जिसके ऐसे सकारादि आधंघातुक प्रत्यय को ee 
का आगम होता है। 


एरच्‌ (३।३।५६) में इवर्णान्त अर्थं करने के लिये पाणिनि ने 

स्वं रूपं का बाधक येन विधिस्तदन्तस्य (१।१।७१, प्रथम भाग में 

व्याख्यात) सूत्र बनाया है, परन्तु अल्‌ परे जिस कार्य का विधान 

किया है वह भी, जिसके भ्रादि में वह ae हो, उसके परे हो जावे, के 

लिये कोई नियम नहीं बनाया था, उसकी पूर्ति इस परिभाषा वचन 
से होती है। 

५ २ एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ भवति--एक अवयव में विकार 
हो जाने पर वह ग्रनन्य=स्व-सदुश ही होता है। भ्र्थात्‌ एक भाग 
में विकार हो जाने पर मूल वस्तु बदलती नहीं । लोक में भी देखते 
हैं कि किसी कुत्ते की टांग टूट जाये या कट जाये तो वह कुत्ता ही 

` माना जाता है, अन्य नहीं बन जाता | इसी प्रकार “भवतु में ति के 

इको उ हो जाने या 'भ्रभवत्‌” में इकार का लोप हो जाने पर भी 

| _ वह ति' ही माना जाता है, प्रत्ययान्तर नहीं बन जाता।. उसे ति 
Bc मानकर ही सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४) से पद संज्ञा हो जाती है। 
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पूर्व एक सूत्र पढ़ाया जा चुका है--घिप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ 
(१।४।२) अर्थात्‌ एक को ही एक साथ दो कार्य प्राप्त हों तो उनमें 
से पर सूत्र का कायं होता है । जेसे-- पुरुष भ्यस्‌' इस ग्रवस्था में 
सुपि च (७।३।१०२) से यज्ञादि सुप्‌ परे रहने पर अकारान्त AT 
को दीघं प्राप्त होता है, और बहुवचने भल्येत्‌ (७।३।१०३) से 
कलादि सुप्‌ परे रहने पर भ्रकारान्त AF को एकार प्राप्त होता है। 
इनसे पुरुष के अन्तिम भ्र को दीघ और ए दो कायं एक साथ प्राप्त 
होते हैं, दोनों हो नहीं सकते । अतः सूत्र ने नियम किया विप्रतिषधे 
परं कार्यम्‌ पर कायं एत्व हो। इस प्रकार पुरुषेभ्यः बनाया | 
इसी प्रकार यज्‌ WY इस अवस्था में लिटि घातोरनभ्यासस्य 
(६।१।८) से द्विवचन और वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) 
से सम्प्रसारण एक साथ प्राप्त होता है। इस अवस्था में द्विवंचन को 
बाघ कर a र हो था न हो इसके लिये लिला परिभाषा हैं: संप्रसारण होकर--इज्‌ AT] बन जाता है। 
अब पर्व विधि द्विर्वचन हो या न हो इसके लिये निम्न परिभाषा हर 

१०- पुनः प्रसङ्गविज्ञानाद्‌ भवति--यदि पर कार्य कर लेने 
पर,पूर्व कार्य की पुनः प्रसज्भ--प्राप्ति हो तो पूर्व कार्य भी हो जाता 
है। सम्प्रसारण कर लेने पर यज्‌ का इज्‌ रूप बन जाने पर भी पूर्व 
परिभाषा & के भ्रनुसार वह यज घातु ही है, मतः लिटि घातो० से 
पुनः द्विवेचन की प्राप्ति होकर इज्‌ इज्‌ श्रतुस्‌=इ इज्‌ ग्रतुस्‌ = 
ईज्‌ ग्रतुस्‌=ईजतुः रूप बन जाता है। 


११-न चापवादविषये उत्सर्गोइभिनिविशते--श्रपवाद के 
विषय में -उत्सर्गे=सामान्य सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे-- 
तस्यापत्यम्‌ (४।१।६२) से अपत्य अर्थ में ण्‌ प्रत्यय का विधान 
. किया है परन्तु अकारान्त प्रातिपदिक से श्रत इन्‌ (४।१।९५) से 
इञ्‌ कहा है। यहां अण्‌ उत्सर्ग प्रत्यय है और इन्‌ अ्रपवाद | अत: 
देवदत्तस्य झपत्यम्‌--दैवदत्तिः ही बनेगा। यहां उत्सर्ग अण्‌ की 
प्रवृत्ति नहीं होगी । वह श्रकारान्त प्रातिपदिक को छोड़ कर अन्य 
प्रातिपदिकों से ही होगा--उपगोरपत्यम्‌ शपगवः | 


प्रथम भाग के पाठ २१ में दो सूत्र पढ़ चुके हैं--तस्मिन्निति 
निर्दिष्टे पुर्वस्य (१११६५), तस्मावित्यत्तरस्य ( ११।६६)। इन सूत्रों 


के अनुसार सप्तमी का निर्देश करके कहा गया कायें जिस से सप्तमी . | 
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का उच्चारण किया है उससे पूर्वे को होता है। यथा--इको यणचि 
(६।१।७४) अच्‌ परे कहा गया यण्‌ कार्य 'दघि श्रत्र' में ग्र से पूर्व 
इ को होता है -दध्यत्र । इसी प्रकार पञ्चमी से निर्देश करके जो 
कार्य कहा गया है, वह पञ्चमी विभक्ति वाले से उत्तर को होता 
है । यथा--द्र्न्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌ (६।३।९६) ‘fe ग्रप' यहां द्वि 
से परे अप के प्रकार को.ईकार होकर ‘fe ईप--द्वीपम्‌” बनता है। 
परन्तु जहां एक साथ सप्तमी और पञ्चमी दोनों विभक्तियों का 
निर्देश करके कोई कार्य कहा हो, तो वह पूर्वं कोहो या उत्तर को 
हो या दोनों के स्थान में हो यह सन्देह होता है, अतः परिभाषा है-- 


J १२- उभपनिदँशे -विप्रतिषेधात्‌ पञ्चमी निर्देशः [बलीयान्‌ 
भवति] --ग्र्थात्‌ सप्तमी और पञ्चमी दोनों विभक्तियों कां निर्देश 
करके कोई कार्य कहा हो तो विप्रतिषेध से पञ्चमी विभक्ति बल- 
वान्‌ होती है यथा--'्रास्‌ शानच्‌ =आआस्‌ श्रान' इस अवस्था में 
ईदासः (७।२।८३) सूत्र उपस्थित होता है। ऊपर ATA FH (७।२।८२) 
सूत्र से आने को अनुवृत्ति है। ग्रासः पञ्चमी है। यदि सप्तमी का 
आदेश (आज्ञा) मानें तो पूर्वं ग्रास्‌ के स्‌ को ईकारादेश प्राप्त होता 
है और यदि पञ्चमी का आदेश (ग्राज्ञा) मानें तो ग्रान के आकार 
को ईकार प्राप्त होता है, श्रत: यह परिभाषा कहती है कि दोनों 
विभक्तियों का निर्देश होने पर पञ्चमी को बलवान्‌ समझना 
चाहिये । इस कारण अरास्‌ से उत्तर श्रान के झा को ई होकर आस्‌ 
ईन=ग्रासौनः बनता है । . 


१३--सृत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌- सूत्र में जो लिङ्ग और वचन 
पढ़ा गया है उसे ही मुख्य=प्रमाण नहीं मानना चाहिये । जँसे- 
तस्यापत्यम्‌ (४।१।६२) में तस्य पूंल्लिङ्ग है और ्रपत्यम्‌ नपुंसक 
लिंग है और दोनों में एक वचन है। यदि यहां लिङ्ग वचन को 
प्रधानता दें तो पुंल्लिग एकवचनान्तं शब्द से नपुंसक पुत्र में ही 
प्रत्यय होगा, स्त्रीलिग शब्द से लड़का या लड़की में प्रत्यय प्राप्त 
न होगा । अतः कहा है कि सूत्रों में लिङ्ग वचन निर्देश मात्र के 
लिये हैं, उन्हीं का विशेष ग्रहण इष्ट नहीं है । 

२४-अनिदिष्टार्थाः प्रत्ययाः cart भवन्ति-जिन प्रत्ययों 
का किसी भ्रथे विशेष में विधान नहीं किया है, वे प्रत्यय स्वार्थं में 
होते हैँ । 
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कई पाठक पूछते हैं कि पाणिनि ने विकल्प के लिये वा विभाषा 

अन्यतरस्यास्‌ उभयथा श्रादि का सूत्रों में प्रयोग क्यों किया ? लाघव 

क्रे लिये एक बा का या संज्ञाप्रकरण में पढी विभाषा संज्ञा का ही 
प्रयोग क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर है-- 


१५- पर्यायशबदानां गौरवलाघवचर्चा नाद्वियते-पर्याय=समा- 
नार्थक शब्दों में गौरव लाघव का विचार नहीं किया जाता । अर्थात्‌ 
प्राचीन शास्त्रों में जो समानार्थक शब्द व्यवहूत हुए हैं, उनका 
व्यवहार ही पाणिनि ने स्वशास्त्र में करके पूर्वाचार्यो के प्रति कृत- 
AAT प्रकट की है । 


१६--आगमा श्रनुदात्ता भवन्ति-अष्टाध्यायी में विहित 
आगम अनुदात्त होते है | 

१७--स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्‌ अवति--स्वर-संबन्धी 
विधि में व्यञ्जन अविद्यमानवत्‌ होता है | जैसे--'ब्राह्मणस मित्‌' 
यहां समासस्य (६।१।२१७) से अन्तोदात्तत्व की प्राप्तिः होने पर 
अन्त्य तकार अविद्यमानवत्‌ माना जाता है, aa: उदात्तत्व ‘fy के 
इ को होता है। भर्वति यहां भू घातुस्वर से उदात्त है, शप्‌ का श्र, 
तिप्‌ का इकार पित्‌ होने से अनुदात्त हैं। भू को गुण भर अवादेश 
होने पर स्थानेऽन्तरतमः (१॥१॥४९) के नियम से ग्र उदात्त होता 
है। “भ' के उदात्त अकार से परे दाप्‌ के अनुदात्त अकार को 
उदात्तादनुदात्तस्थ स्वरितः (८४६५) से स्वरित करने में 'व्‌ 
का व्यवधान पड़ने से स्वरितत्व प्राप्त नहीं होता, अतः परिभाषा 
द्वारा व्यजन के अविद्यमानत्व का विधान करने से शपू का 
अनुदात्त ग्र स्वरित हो जाता है! 


॥ इति संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ ॥ 
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द्वितीय-प्रकरण 


कारक और त्रिभक्ति 


कारक और उससे सम्बद्ध विभक्तियों का सामान्य पस्चिय 
प्रथम भाग के १५वें और Vea पाठ में दिया जा चुका है । अब 
इस प्रकरण में उनका कुछ विस्तार से परिचय दिया जाता है । यहां 
प्रथम कारक और तत्पइचात्‌ विभक्तियों का वर्णन करेंगे-- 


कारक 


| कारक शब्द का अर्थ है--करोतीति कारकम्‌ अर्थात्‌ जो किसी 
क्रिया का साधक हो (=जिसके विना क्रिया की निष्पत्ति न हो 
संकती हो) उसे कारक कहते हैं । जंसे-पुरुषः शकटेन ग्रामं 
गच्छति। यहां गच्छति क्रिया का साक्षात्‌ निष्पादक पुरुष है, पुरुष . 
न हो तो गच्छति क्रिया कौन करे; इसी प्रकार शकट=गाड़ी=यान 
गच्छति ` क्रिया का साधन हैं, विना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं 
होती । ग्राम कर्ता का ग्रभीष्ट है, गच्छति क्रिया द्वारा पुरुष ग्राम को 
प्राप्त करना चाहता है । दूसरे शब्दों में ग्राम की प्राप्ति के लिये ही 
पुरुष गमन क्रिया करता है झौर उसके लिये शकटरूपी साधन 
जुटाता है। इसी प्रकार अन्य कारकों के विषय में भी समभना 
चाहिये । 


संस्कृत व्याकरण में कर्ता कमं करण सम्प्रदान अपादान और ग्रघि- 
करण छः कारक माने गये हैं | हिन्दी में सम्बन्ध को, जिसे प्रकट कर 
ने के लिये षष्ठी विभक्ति (का के की) का प्रयोग होता है, भी कारक 
माना है, परन्तु षष्ठ्यन्त शब्द क्रिया की निष्पत्ति में साक्षात्‌ कार ॥ 
नहीं होता । यथा-देवदत्तस्य ga: पाणिना घृतोदनं कांसपाच्या 
भुङ्क्ते | यहां भुङ्क्ते=भोजन क्रिया का साक्षात्‌ निष्पादक पुत्र है, 
` पाणि=हाथ भोजन क्रिया में साक्षात्‌ साधन है, घूतोदन खाना 
कर्ताको इष्ट है, कांसपात्री=कांसे की थाली भोज्य पदाथ का 
. आधार है। इस प्रकार विचार करने पर प्रतीत होता है कि पुत्र 


- 
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पाणि घुतौदन कांसपात्री क्रिया की निष्पत्ति में साधक हैं, परन्तु 
द्वेवदत्त' का क्रिया के साथ किसी भी प्रकार का. साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है । उसक। संबन्ध तो पुत्र के साथ ही है। उससे पुत्र विशेषित 
होता है, अर्थात्‌ उससे जाना जाता है कि वह भोजन क्रिया करने 
वाला पुत्र देवदत्त का है । अतः करोतीति कारकम्‌ अर्थ के अनुसार 


x 


क्रिया की निष्पत्ति में देवदत्त साधक न होनें से कारक नहीं है । 


यद्यपि कारकों का उल्लेख कर्ता कर्म करण आदि क्रम से 
क्रिया जाता है, परन्तु पाणिनि ने विशेष अभिप्राय (जिसका निर्देश 
प्रकरण के ग्रस्त में किया जायेगा) को मन में रखकर श्रपादान 
सम्प्रदान करण कर्म अधिकरण और कर्ता, इस क्रम से किया है। 
यहां पर भी इसी क्रम से इनका वर्णन करेंगे | 


कारके (१।४।२३) - कारके ७।१। यह अधिकार सूत्र है । 
इसका अधिकार १॥४५५ तक है। अर्थ- कारके' में जाति" में 
एक वचन है, अतः 'कारके' का अर्थ होगा क्रिया के साधकों= ` 
निष्पादकों में । 
| ग्रपादान 
वमपायेऽपादानम्‌ ( १।४।२४) भ्रुवम्‌ १।१, अपाये ७।१, 
अपादानम्‌ १।१। अनुवृत्ति कारके | अर्थ--अपाय यक्‌ होना या 
करना क्रिया के साघको में से जो पदार्थ ध्रुव रहे- निशचल रहे 
अपने स्थान पर बना रहे, वह श्रपादानसंज्ञक होता है। जैसे- देवदत्तः 
ग्रामात्‌ भ्रागच्छति । यहाँ आगमन क्रिया के लिए देवदत्त उस ग्राम 
से पृथक होता है, जिसमें वह पहले से वर्तमान है। पुथकता दो 
पदार्थो में होती है। वे यहां हैं ग्राम आर देवदत्त । देवदत्त उस ग्राम 
से दूर होता है, देवदत्त में गति किया हात के T दूर होता - है, देवदत्त में गति क्रिया होती है, परन्तु ग्राम अपने 


१. प्रत्येक शब्द का व्यक्ति और जाति अर्थ होता है । 'गाम्‌ झानय' 
में 'गां' का अर्थ एक व्यक्ति है, .'गों मा हिंसीः'==गौ को मत मार-यहां | 
"गां का अर्थ एक व्यक्ति नहीं है भ्रपितु गौ जाति है । गो जाति वाले क्सी व्वा 
भी व्यक्ति की हिसा मत कर यह माव है, न कि एक गाय को मत मार । 
व्यक्ति अ्थे में प्रयोग होने पर व्यक्तियों के बहुत होने से एकवचन दिवचय | 
बहुवचन का प्रयोग होता है, जाति रूपी सामान्य अर्थ एक है, तः जातिमें | 


Cece 


सदा सर्वत्र एक वचन ही होता है । MR मी 
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स्थान पर निश्चल रहता है। वृक्षात्‌ पणं पतति-वृक्ष से पत्ता 
गिरता है, वह वृक्ष से दूर चला जाता है, परन्तु वृक्ष अपने स्थान पर 
भ्रव रहता Fl धनुषः शरान्‌ क्षिपति--घनुष से बाण फेकता 
है । बाण धनुष से फेंके हुए दूर चले जाते हैं धनुष अपने स्थान पर 
ही रहता है । इसी प्रकार सर्वत्र जहां भी श्रपाय=दूर होना क्रिया 
हो, वहां ध्रुव==श्रपने स्थान पर निश्चल रहने वाले पदार्थ की 
ग्रपादान संज्ञा होती हैं । 


झपादानसंज्ञक शब्द से श्रपादाने पञ्चमी (२।३।२८) से 
पञ्चमी विभक्ति होती हैं। 


भीत्रार्थानां भयहेतुः ( १।४।२५) भीत्रार्थानाम्‌ ६।३, भयः 
हेतुः ११ । भीत्रार्थानाम्‌ =भी त्रा अर्थ वाली धातुओं का, भयहेतुः = 
भय का कारण | जिभी भये, AS (=त्रा) पालने-ये दो घातुए 
हैं । अनु०--कारके अपादानम्‌ । अर्थ भी =भय अर्थवाली घातुश्रों 
और त्रा>पालन-रक्षण अर्थ वाली घातुझों की क्रियाओं में जो भय 
का कारण हो उसकी अपादान संज्ञा होती है । जैसे-चौरेभ्यो 
बिभेति, सिंहात्‌ उद्विजते । यहां भय झौर उद्घ जन=भय से कांपना 
डरना क्रियाओं का कारण चौर गौर सिंह हैं। अतः इनकी अपादान 
संज्ञा होती है। | 


पराजेरसोढः (१।४२६)-पराजेः ६।१, MANS: १।१॥ 
अनु०--कारके श्रपादानस्‌ । अर्थ--परापुवेंक जि घातु के (=परा- 
जित होना) अथे की सिद्धि में असोढ =जो सहन न किया जा सके, 
उसकी श्रपादान संज्ञा होती है । जेसे-देवदत्तः ग्रध्ययनात्‌ परा- 
जयते-देवदत्त अध्ययन से पराजित होता है, उसको सहन नहीं 
करता, उससे भागता है। शत्रुभ्यः पराजयते--शत्रुओं से पराजित 


` होता है। 
erat येनादशंनमिच्छति (१।४।२७) - अन्तघौँ ७।१, थेन 


३।१, दशनम्‌ १।१, इच्छति क्रिया ॥ झनुवृत्ति--कारके आपादानम्‌ | 
भ्रथ--भ्रन्वधिच्च्छिपना क्रिया की सिद्धि में येन=जिससे भ्रदर्शततम्‌= 
'छिपना इच्छति=चाहता है, उसकी भ्रपादान संज्ञा होती है। जैसे-- 
पितुरन्त््ते, रक्षकेभ्योऽन्तत्ते । पिता-पुलिस--डाकुओं से 
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सम्प्रदान 


कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ (१।४॥३२)--कर्मणा ३।१, 
यम्‌ २।१, अभिप्रैति क्रिया, सः १।१, सम्प्रदानम्‌ QIU अचु 
कारके । भ्रथे-कमे (संज्ञक) से जिसको प्रसन्न करना चाहता है, वह 
यम्प्रदानसंज्ञक होता है। जैसे- गुरवे घनं ददाति, दरिद्राय वस्त्रं 
ददाति, बुभुक्षिताय अन्तं ददाति । गुरु को धन देता है, दरिद्र को वस्त्र 
देता है, भूखे को अन्न देता है। यहां घन से गुरु की, वस्त्र से दरिद्र 
की, अन्न से भूखे की इच्छा पूर्ण करता है--तृप्त करता है, अतः 
गुरु--दरिद्र-वुभुक्षित की सम्प्रदान संज्ञा होती है | 


सम्प्रदानसंज्ञक शब्द से चतुर्थी सम्प्रदाने (२।३।१३) से 
चतुर्थी विभक्ति होती है । 


रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (१।४।३३) रुच्यर्थानाम्‌ ६।३, प्रीय- 
माणः १।१। रुचिना समानोऽर्थः येषाम्‌ =रुच ATG के प्रथं के 
समान अर्थ है जिनका, उनका ॥ अनु ०--का रके सम्प्रदानम्‌ प्रथें-- 
रुच धातु के समान अर्थ वाली = अच्छा लगने' अथे वाली धातुओं के 
प्रयोग में प्रीयमाणन्टजिसे ग्रच्छा लगे उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती 
है । जैसे--देवदत्ताय रोचते मोदकः, यज्ञदत्ताय स्वदते मोदकः । 


ऋषबुहे्ष्यासुयार्थानां यं प्रति कोपः (१।४।३७) - क्नुघढुहेर्ष्या- 
सूयार्थानाम्‌ ६।३; यम्‌ २1१, प्रति Wo, कोपः. १।१ ॥ अनु ० -कारके 
सम्प्रदानम्‌ | अर्थ-क्रुघच्च्कोध करना, द्रुंह--द्रोह करना, ईर्ष्या = 
जलन होना, अशूयान् निन्दा करना अर्थ जिन धातुझों का है उनके 
प्रयोग में जिसके प्रति कोप=नाराजगी हो उसकी सम्प्रदान संज्ञा 
होती है। विना कोप=ताराजगी के क्रोध द्रोह ईर्ष्या और असूया 
नहीं होती, अतः कोप रूप अर्थ सब में समान है। जैसे- देवदत्ताय 
genta; देवदत्ताय ब्रुह्मति, देवदत्ताय ईष्येति, देवदत्ताय असूयते | 


क्रुघदरुहोरुपसृष्टयोः कर्म (१।४।३८) - क्रघद्रहीः ६२, उपः 
सृष्टयोः ६।२, कर्म १॥१॥ अनु ०--का रके, यं प्रति कोपः | अर्थ- कुघ 
और द्रुह घातुए यदि उपसृष्ट उपसग से युक्त हों तो उनके प्रयोग 
भे जिसके प्रति कोप हो उसकी कर्म संज्ञा होती है ।- यह पूर्वे सूत्र का 
अपवाद है । जैसे-देवदत्तम्‌ अभिक्रुध्यति, देवदत्तम्‌ अभिद्रुह्यति । ` 
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करण 


साधकतमं करणम्‌ (१।४।४२) साधकतमम्‌ १।१, करणम्‌ 
१।१॥ अनु०-कारके | अ्रथे- क्रिया के सिद्ध करने में जो साधकतम= 
सबसे अधिक साधक हो, उसकी करेण संज्ञा होती है। जैसे--धनुषा 
विध्यति (धनुष से बींधता है), दात्रेण कृषि लुनाति (दांतरी 
से खेती को काटता है), परशुना वृक्ष छिनत्ति (कुल्हाड़ी से वृक्ष को 
काटता है) । यहां विध्यति, लुनातिं, छिनत्ति क्रियाग्रों में साघकतम 
होने से धनुष दात्र और परशु की करण संज्ञा होती है । 


अधिकरण 


गाधारोऽधिकरणम्‌ (१।४।४५) आधारः १।१, श्रधिकरणम्‌ 
११ ॥ ग्रनु०--कारके । श्रर्थ--क्रिया की सिद्धि में जो आधार 
हो, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है । जैसे--कटे आस्ते, स्थाल्यां 
पचति | यहां बैठना क्रिया का आधार कट=चटाई और पाक क्रिया 
का आधार स्थाली=बटलोई है । 


झधिशीड स्थासाँ कमं (१।४।४६)-श्रधिशीङ्स्थासाम्‌ ६।३, 
कमं १।१ ॥ झनु ०--कारके आधारः । अर्थ--अधिपूर्वक शीङ्‌ स्था 
और आस धातुओं के प्रयोग में आधार की कर्म संज्ञा होती है । 
जैसे- कटम्‌ अधिशेते, ग्रामम्‌ अधितिष्ठति, पर्व॑तम्‌ अध्यास्ते । 

कमे 

कतुं रीप्सिततमं कमं (१।४।४९) कतुः ६1१, ईप्सिततमम्‌ 
१।१, कमं १1१ ॥ श्रनु०-कारके । ग्रर्थ--क्रिया के साधकों में कर्ता 
का जो सबसे ग्रधिक ईप्सित=इष्ट=इच्छित हो वह कमंसंज्ञक 
होता है । जैसे -कर्ट करोति, रोदनं भुङ्क्ते | 


तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ (१।४।५०) -तथायुर्वतम्‌ ११, 4 
Ho, अनीप्सितम्‌ १।१॥ न ईप्सितम्‌ अनीप्सितम्‌ - जो ईप्सित= 
ae ~ बि 


१. जो पात्र ऊपर नीचे एक-सा चौड़ा खुले मुह का बतेन होता है उसे 
पतीली पतीला . /(कहीं-कहीं तपीली तपीला) कहते हैं | जो बर्तन मध्य से 
चौड़ा नीचे से गोल होता है उसे देगची या पतीला कहते हं! जो बर्तन घडे 
के झाकार का छोटे मुह का होता है उसे बटलोई कहते हैं। प्रान्त भेद से 

नामों में भेद भी हो सकता है | i 7s 
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इष्ट न हो । अनु०--कारके कमे । अर्थ--जो क्रिया का साधक हो 
और क्रिया के साथ उसी प्रकार संबद्ध हो जैसे ईप्सित होता है, किन्तु 
ईप्सित=इष्ट न हो, उसकी भी कमं संज्ञा होती है। जैसे--विषं 
अक्षयति, चौरं पश्यति | विष को खाना और चोर को देखना कोई 
नहीं चाहता, किन्तु यह विष और चौर क्रमशः भक्षयति और पश्यति 
क्रिया का साधक तथा उनसे संबद्ध है। इनकी अनीप्सित होने से. 
- पूर्व सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी, उसका इस सूत्र ने विधान 
किया | प 

स्वतन्त्र: कर्ता (१।४५४)--स्वतन्त्र: १।१, कर्ता १॥१॥ 
अनु ०--का रके । eat — क्रिया की सिद्धि करने में जो स्वतन्त्र साधक 
होता है, उसकी कर्ता संज्ञा होती है । जैसे--देवदत्त; ग्रामं गच्छति, 
विष्णुमित्र ग्रोदनं भुङ्क्ते | 

कारकों के संबन्ध में विशेष विचार ` 

१--का रक संज्ञा वक्ता के अभिप्राय के अनुसार होती है । “राम 
घनुष से बाण छोड़कर रावण को मारता है, इस अभिप्राय में 
धनुष से बाण पृथक्‌ होता है और वह धुव रहता है, अतः उसकी 
अपादान संज्ञा होती है । इसी ग्रभिप्राय को “राम धनुष से रावणको 
मारता है', इस रूप में भी बोलते हैं। इस वाक्य में घनुष की करण 
संज्ञा होती है। 'बादल से बिजली चमकती है' यहां बादल श्रपादान- 
संज्ञक है । 'बादल में बिजली चमकती है यहां बादल अधिकरण- 
संज्ञक होता है । 'बादल चमकते हैं, इस अभिप्राय में बादल कर्ता 
बनता है। 'कुल्हाडी से काटता है', यहां कुल्हाड़ी करण है, । कुल्हाड़ी 
काटती है', यहां कुल्हाड़ी कर्ता है | 


२--ऊपर के प्रयोगों से स्पष्ट है कि एक ही पदार्थ में अनेक 
कारक शक्तियां विद्यमान रहती हैं, परन्तु वक्ता जिस कारक शक्ति 
को प्रकट करना चाहता है, उसी के अनुसार भिन्‍त-भिन्‍न कारक 
संज्ञा होती है । - 


`. ३--लोक-प्रसिद्ध कारक-क्रम का परित्याग करके सूत्रकार ने 
अपादान सम्प्रदान आदि जो क्रम रखा है, उसका कारण यह है कि 
ाकडारादेका संज्ञा (१।४।१) का प्रकरण होने से एक ही संज्ञा 
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हो, और जहां दो संज्ञाए एक साथ प्राप्त होवें aie ` EE 
कार्यम्‌ (१।४।२) के नियम से पर संज्ञा ही ख़े; दे PAY न 
'बिध्यति' वाक्य में धनुष साक्षात्‌ वेधन में साधक ७:55: । ET 
तमत्व की विवक्षा होने पर भी बाण उससे पथका: हा ] 
धनुष की भ्रुवमपाये० से अपादान संज्ञा भी प्राप्त हौ: प्रथं-- ६: 
साधकतमत्व का विवक्षा से करण संज्ञा भी इस प्रकोः र: 
विद्योतते में कतृ त्व की विवक्षा होने पर भी बादल मे १. 
होने से अघिकरण और कतृं त्व विवक्षा से कतृ -संज्ञा भी प्रा 1 
है । ऐसे स्थानों पर विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (१।४।२) od 
करण और कतृ संज्ञा ही हो, इसके लिये सूत्रकार ने या 
आश्रित किया है | १ 
१ गर्‌ 
विभक्‍्ति-प्रकरण ` क्ष 
प्रातिपदिकसंज्ञक शब्दों के साथ विभक्तियों का संबन्ध 
कारणों से होता है। एक कारक संज्ञा के कारण और दूसरा किए! र 
समीपस्थ शब्द के योग--संबन्ध के कारण । वाक्य रचना में बिम: 
क्तियो का ज्ञान आवश्यक है, इसलिये इस प्रकरण में प्रमुख 'विभत्ति ' 
विधायक सूत्रों का व्याख्यान करते हैं-- | 


अनभिहिते (२।३।१) -ग्रनभिहिते ७१ ॥ न ग्रभिहि i | 
अनभिहितम्‌, तस्मिन्‌ ग्रनमिहिते=जो अभिहित--कथित न हो 
उसमें । यह अधिकार सुत्र है। इसका अधिकार पाद की समाप्ति, 
२।३।७३ तक जाता है । परन्तु इसका सम्बन्ध कर्मणि द्वितीया! 
ME कतु करणयोस्तृतीया (२।३।१८) आदि कारक लि : 
यक सूत्रों में ही लगता है। इसलिये जिन कमं कर्ता ale 
कारकों का किसी अन्य प्रत्यय समास आदि बसे कथन नहीं न 


os 


+ OT 


ब 


उन कारकों में तत्तत्‌ प्रकरण निर्दिष्ट विभक्तियां होती हैं। जहां ; 


क प्रत्यय समास आदि के द्वारा कर्मादि कारक अभिहित=कथित हो| र 
जाते हुँ वहां उनमें विहित विभक्तियां नहीं होतीं । यथा-- ॥ 5 
Re कमंणि च भावे चाकमंकेम्यः (३।४।६६) सूत्र से र 


' कर्ता और कमं में लट्‌ श्रादि का विधान किया है। ग्रतः जब लट्‌ आदि 


— 


= है ॥ ३ : त्य ५ f 
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से, _ क्ति नहीं होती । जैसे--देवदत्त: ग्रोदनं पचति । किन्तु 
Sse "रि लकार कर्ता में न होकर कमं में होते हैं तब कर्म 

क ८ कथित हो जाता है, ग्रतः कर्मणि द्वितीया (२।३।२) 
हेर ¦ | इतीया नहीं होती, तथा कर्ता के ग्रनभिहित होने से उसमें 
|ˆ | “भक्ति हो जाती है। जैसे-पच्यते श्रोदन: देवदत्तेन । 


ade 51: भी प्रकार जब अ्रकमंक घातुग्रों से लट्‌ श्रादि लकार भाव= 
f Es ru. मात्र में होते हैं, तब कर्ता के भ्रनमिहित होने से उसमें तृतीया 
। TRA पाती है । यथा-शय्यते देवदत्तेन । 


1 २--जिस कर्ता या कमं आदि का किसी लकार आदिके हारा 

न हो जाता है तब प्रातिपदिक से संबद्ध कतृ त्व कमंत्व अंश के 
र भहित हो जाने पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रातिपदिकार्थलिद्कपरि- 
| आणवचनमात्ने प्रथमा (२।३।४६) से प्रथमा विभक्ति होती है । 


ह इसी का निर्देश तिङ समानाधिकरणे प्रथमा='तिङ्‌ के साथ 
करत! समानाधिकरण वाले कारक में प्रथमा विभक्ति होती है वचन द्वारा 
विभ! भी व्यक्त किया जाता है । इसकी व्याख्या प्रथम भाग १७६-१७७ 
त्ति में विस्तार से की गई है। 


| ३--क्त क्तवतु सामान्य रूप से जब कर्ता में होते हैं तो कर्ता 
के अभिहितञ्कथित होजाने से कर्ता में तृतीया विभक्तिनहीं होती । 
é 4 जेसे--प्रकृत: कट देवदत्तः, गतवान्‌ ग्रामं देवदत्त:। रौर जब क्त 


प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) से कमं में होंता है तो | 
कमे के अभिहित हो जाने से उसमें द्वितीया नहीं होती । जेसे- 


| कृतः कटो देवदत्तेन । : 

दिं ४--समास के द्वारा भी कर्म आदि के अभिहित हो जाने पर 

उनमें द्वितीया आदि विभक्ति नहीं होती जेसे-प्राप्तम्‌ उदक यं 

जहां ग्रामम्‌-स प्राप्तोदको ग्रामः, उद्घृता ओदना यस्याः स्थाल्याः 

हो| सा उद्घतौदना स्थाली | यहाँ प्रपादान समास के द्वारा कथित हो 
गया, अतः स्थाली से पञ्चमी नहीं gal इसी प्रकार अन्यत्र भी 

से समझें | 


[दि कर्मणि द्वितीया .(२।३।२) कर्मणि ७१, द्वितीया १॥१॥ 


=)| ago --प्रनभिहिते | अर्थ--अनभिहित--झकथित कर्म में द्वितीया 


at 
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विभक्ति होती है। जँसे--ग्रोदनं पचति देवदत्तः, कः. 
देवदत्तः । ` 

तृतीया च होइछन्दसि (२।३।३) -_ तृतीया १।१; च 
६।१, छन्दसि ७॥१ ॥ अनु०-ग्रनभिहिते कर्मणि द्वितीया । . 
छन्द =वेद में ह=जुहोति (हु दानादनयोः) धातु के अनभिहित | म 
में तृतीया ate द्वितीया (दोनों) विभक्तियां होती हैं। जेर: 
यवाग्वा *5ग्निहोत्रं जुहोति, यवागुम ग्निहोत्रं जुहोति । eo; 


कमंप्रवचनीययुक्‍्ते द्वितीया (२।३।८) --कर्मप्रवचनीययुवते ७1१) 
द्वितीया 219 ॥ अ्थ--कमंप्रवचनीयसंज्ञक शब्द से युक्त प्रातिपदिक 
से द्वितीया विभक्ति होती है । जैसे-शाकल्यस्य संहितामनु प्राबंषत्‌ | 

पञ्चस्यपाङ्परिभिः (२।३.१०) पञ्चमी १।१, F न 
परिभिः ३1३ ॥ अनु०--कमेप्रवचनीययुक्ते । अ्र्थ--अप झाडू 
कर्मेप्रवचनीय से युक्‍त शब्दों में पञ्चमी विभक्ति होती है । जसे 
अप पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः, ग्रा पाटलिपुत्रात्‌ वृष्टो देवः, प 
पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देव: | 

प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ (२।३।११) -प्रतिनिधिप्रति 
दाने ७।१, च ग्र, यस्मात्‌ ५।१ ॥ मगर मची 


च 


पञ्चमी । अर्थ--प्रतिनिधि और प्रतिदान ग्र्थ मे [प्रति] कर्म 
नीय के योग में जिससे प्रतिनिधि--सादुश बताना वा प्रतिदान | 
बदलता हो, उससे पञ्चमी विभक्ति होती है । जैसे--श्रभिमन्युरजु- 
तात्‌ प्रति, तिलेभ्यः माषान्‌ भ्रस्मै प्रति यच्छति । | 
Sane (२।३।१३)--चतुर्थी १।१, सम्प्रदाने ७१ ॥. 
अनु० श्रनसिहिते । प्रथं --श्रनभिहित सम्प्रदान में चतुर्थी प 
होती है । जैसे-ग्राचार्याय गां ददाति, माणवकाय रोचते सोदकम्‌ ॥. 
. _ _ तमःस्वस्तस्वाहास्वघालंवषड्योगाच्च (२।३।१६) नमः 
योगात्‌ ५।१, च ग्र० ॥ अनु ०--चतुर्थों । अर्थ--नमः स्वस्ति स्वाहा 
> १. यवागू शब्द याज्ञिक परिभाषा में ऐसे पदार्थ के लिये प्रयुक्त होता है 
. जो अधिक पानी में पतला पकाया गया हो, जैसे पतला दलिया या cm र 
aa मिश्रणं गच्छतीति यवागूः । केवल जौ का दलिया ही अभिप्रेता- 
गाय कल्पते यवागूः इस लौकिक वाक्य में जौ का. पतला दलिया! 
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स्वधा अलम्‌ वषड्‌ इनसे युक्त शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। | 
जेसे-नमो देवेभ्यः, स्वस्ति भजाभ्यः, स्वघा* पितृभ्यः, अलं मल्लो 
मल्लाय, “ATS अग्नये । अलम ब्द से पर्याप्त अर्थवाले sey 


» शब्दों का भी ग्रहण होता है | जैसे--शक्तो मल्लो मल्लाय, प्रभुर्मल्लो 
शी मल्लाय | ॥ 


७1१, अनादरे ७1१, विभाषा १1१, अप्राणिष ७1३ ॥ अनु ०-- 
चतुर्थी । अर्थ--मन्य(--मन ज्ञाने, दिवा० ग्रात्मने०) घातु के प्राणि- 


विभक्ति होती है। जैसे - न त्वां तृणाय मन्ये, न त्वां तृणं मन्ये; न 
त्वां बुसाय मन्ये, न त्वां बुस मन्ये (बुम= भसा) । पक्ष में कम में 
द्वितीया हो जाती है | SE 

कत्‌ करणयोस्तृतीया ( २।३।१८) - कतृ करणयोः ७।२, तृतीया 
१।१ ॥ अनु ०-अनभिहते । ग्रथ अनभिहित कर्ता और करण में 
तृतीया विभक्ति.होती है। जैसे-यज्ञदत्तेन वेद: पठित:, यज्ञदत्तेन 
मुक्तम्‌; दात्रेण लुनाति, परशुना छिनत्ति । 2 


सहयुक्तेऽप्रधाने (२,३।१६) - सहयुक्ते ७।१, अप्रधाने ७।१॥ 
अचु० तृतीया । ग्रथं- सह शब्द से युक्त अप्रधान में तृतीया विभक्ति 
9 होती है। सह शब्द का अर्थ है साथ । दो अथवा दो से अधिक 
४ व्यक्तियों के सह कार्यकारी होने पर जो अप्रधान होगा उससे तृतीया 
| विभक्ति होती है ।. जँसे-पुत्रेण सह पिता आगतः, श्रमात्यैः सह 


a __ येनाळुविकार; ( et भ्रञ्जनिकारः १।१ i 
रेती त । र्य जिस पद से अङ्ग का विकार जाना जाये, | 
a= अन्ननामसु भञ्तिम्‌। Fate २।७.॥ त 

_ |. अपर बन्द स्वाहा का पर्याय हे | 
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उससे तृतीया विभक्ति होती है । जैसे-अ्रक्ष्ण काणः, पादेन 
खञ्जः (=लंगड़ा) । 


हेतौ (२।३।२३) - हेतौ ७।१॥। अनु ०--तृतीया । फल साधक 
हेतु कहाता है। श्रथे-हेतुवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। 
जसे-विद्यया यशः, घनेन कुलम्‌ । 

2 षष्ठी हेतुप्रयोगे (२।३।२६) --षष्ठी १1१, हेतुप्रयोगे ७1१ i 
अर्थ- हेतु शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग होने पर हेतु (=फलसाघक) से 
षष्ठी विभक्ति होती है ।जैसे--विद्याया हेतोर्यशः, श्रन्नस्य 
हेतोवंसति | 


अपादाने पञ्चमी (२।३।२८)--अपादाने ७। 
। १, पञ्चमी 
१११ ॥ ग्रनु० - अनभिहिते । अ्रथ--प्रनभिहित भ्रपादान में पञ्चमी 
विभक्ति होती । जैसे--प्रामाद्‌ श्रागच्छति, बकेभ्यो विभेति 
ग्रध्ययनात्‌ पराजयते । > र 


सप्तम्यधिकरणे च (२।३।३६) सप्तमी 
१।१, अधिकरणे 
७।१, च अ० ll अनु०--अभ्रनभिहिते । अ्रथे- अनभिरि हत श्रधिकरण 
में सप्तमी विभक्ति होती है । जैसे--कटे आस्ते, स्थाल्यां पचति । 


स्वामीश्वराघिपतिदायादसाक्षिप्रतिमुप्रसुतैद्च 1३। 
आ मत ३।३, च अ० ॥ झनु ०--सप्तमी ता 
षष्ठी । अर्थ-स्वामिन्‌ ईश्‍वर अधिपति दायाद साक्षिन प्रतिस 
प्रसूत इन शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है । 
जेसे--गवां स्वामी, गोषु स्वामी; गवामीश्वरः, गोष्वीञ्वरः; गवाम- 
घिपतिः, गोष्वधिपतिः; घनस्य दायादः, घने दायादः ( दायाद उत्तरा- 
घिकारी); ऋणस्य साक्षी, ऋणे साक्षी (ऋण देने ग्रादि में साक्षी = 
त्यक्ष द्रष्टा); ऋणस्य प्रतिभुः, कणे प्रतिभूः ((प्रतिभू=जमानत 
देने वाला); गवां प्रसूतः, गोषु प्रसुतः (--गौवो के मध्य में उत्पन्न 
हुआ) | 
प्रातिपदिकार्थलिद्धपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ( १।३।४६)-- 
प्रातिपदिक- मात्रै ७।१, प्रथमा १।१॥ मात्र शब्द का प्रत्येक के 
साथ सम्बन्ध है । ग्रथं-प्रातिपदिकार्थमात्र भे, लिङ्गमात्र में, 
परिमाणमात्र में, वचनमात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जेसे-- 
प्रातिपदिकार्थमात्र में देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तेन ग्रामो 
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गम्यते । पहले उदाहरण में देवदत्त 'गच्छति' क्रिया का कर्ता है, 
परन्तु उसके कतृ त्व wa को 'गच्छति' क्रिया द्वारा कहा जाता है, 
इसलिये देवदत्त शब्द में कतृ त्व भ्रंश ्रभिहित हो जाने पर केवल 


देवदत्त का देवदत्तत्व ही बताना अवशिप्ट रहता है। इसलिये यहाँ 


प्रातिपदिकार्थमात्र अर्थ को प्रकट करने के लिये प्रथमा विभक्ति इस 
सूत्र से होती है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में ग्राम कर्म है, परन्तु 
उसको 'गम्यते' [कर्माथंक ] क्रिया प्रकट कर देती है । अतः भ्राम के 
ग्रामत्वमात्र-प्रतिपदिकार्थमात्र को प्रकट करने के लिये इस सूत्र 
से प्रथमा विभक्ति होती है , 


कर्ता और कर्म के अ्रभिहितत्व की व्याख्या श्रनभिहिते 
(२।३।१) सूत्र में कर चुके हैं, वहां देखें । 


इसी प्रकार उच्चेः नीचे: आदि अव्ययो में प्रातिपदिकार्थ 
(अपने-अपने अर्थ ) को प्रकट करने के लिये प्रथमा विभक्ति राती 
है। अव्ययो में लिङ्ग संख्या का संबन्ध नहीं होता, अतः पद संज्ञा 
करने के लिये, जिससे पद संज्ञा को मानकर होने वाले रुत्व प्रादि 
काये हो जावें, प्रथमा का एक वचन सु ही भ्राता है। 


लिङ्गमात्र में--कुमा री, वृक्षः, कुण्डम्‌ । इन शब्दों में प्राति- 
feat की अपेक्षा स्त्रीत्व, पुस्त्व श्रौर नपु सकत्व wt अधिक 
रहता है, अतः यहां लिङ्गमात्र विशिष्ट अर्थ को द्योतित करने के 
लिये प्रथमा विभक्ति थाती है । 


परिमाण (तोल) मात्र में-द्रोणः, खारी, भ्राढकम्‌ । यहाँ 
प्रातिपदिकार्थ के साथ परिमाण अर्थ विशेष विद्यमान है, अतः यहाँ 
परिमाण श्रथ में प्रथमा विभक्ति होती है । द्रोग--३२ सेर (लगभग 
३० किलोग्राम), खारी=८ सेर (लगभग ७३ किलो०), आढक == 
२ सेर (लगभग १ किलो० ८४० ग्राम) के बरावर होता है। 


बचनमात्र में--एक:. हो, बहवः । इन शब्दों में अपने-अपने 
ग्रथं के साथ वचन=संख्या एकत्व द्वित्व बहुत्व का भी संबन्ध है, 
अतः इनमें वचन =संख्या ग्रथे में प्रथमा विभक्ति भ्राती है, पर 
एक में एक संख्या होने से एक वचन ही भ्राता है। द्वि शब्द में 
दो संख्या होने से द्विवचने ही भ्राता है। बहु शब्द में बहुत्व अर्थ 
विद्यमान होने से बहुवचन ही आता है । 
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सर्वनाम संज्ञक सर्वादिगण में एक शब्द पढ़ा हैं। उसके दो 
अर्थ हैं -एक संख्या और श्रन्य। एक संख्या अर्थ में एकवचन ही 
होता है, परन्तु अन्य ग्रथ वाले एक शब्द से तीनों वचन होते हैं । 


| संबोधने च (२।३।४७) संबोधने ७।१, च अ० ॥ Wyo -- 
भमा । भ्र्थ-संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे--हे 
पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषा: | 


a सामन्त्रितम्‌ (ee १1१, श्रामन्त्रितम्‌ १।१ ॥ 
०--प्रथमा । अर्थ--संबोधन में प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति आम- 
न्त्रित संज्ञक होती है । र a 


एकवचनं सम्बुद्धिः (२।३।४६)--एकवचनम १।१, संबुद्धिः 
चनं र ee ए १।१, संबुद्धिः 
१॥१॥ अथ-संशोधन के एकवचन की संबुद्धि संज्ञा राता 


षष्ठी शेषे (२।३।५०) षष्ठी १।१, शेषे ७। यकम 
१॥ अ्रर्थ-कमं 
कर्ता ग्रादि से बचे हुए प्रातिपदिक से संबद्ध अर्थ में षष्ठी विभक्ति 
a है | यह शेष बचा हुआ WS स्व-स्वामी, अवयव-अ्वयवी आदि 
अनेक प्रकार का हे । जेसे- राज्ञः पुरुषः, यहां स्व-स्वामी संबन्ध है; 
पशोः पादः, यहा भ्रवयव-भ्रवययी संबन्ध है । इसी प्रकार अन्यत्र भी 
सममे । ; 
' ` व्याकरण शास्त्र में आगम विधान स्थलों में अवयव-ग्रवयवी 
होता है। परन्तु जहां कोई संबन्ध नहीं जाना जाता वहां 
: का आदेश-श्रादेशी संबन्ध बताया गया है। पाणिनि का सूत्र 
ae स्थानेयोगा (१।१।४८) । अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र में 
( is षष्ठी का संबन्ध न जाना जाये वह) स्थाने=स्थान में इस 
ey होती है | जैसे-इको यण्‌ श्रचि (६। १1७४) = 
eu स्थान a हो श्रचि=श्रच्‌ परे रहने पर संहिता 
षष्ठी स्थानेयोगा की व्याख्या देखो प्रथम भाग पृष्ठ ९४ में । 
र ot a बहुल छन्दसि (२1३1६२) —agedd ७1१, बहुलम्‌ 
Huts ७।१।। Ao --षष्ठी । ग्रर्थ-छन्द=वेद में चतुर्थी 
के अर्थ में षष्ठी विभक्ति बहुल=बहुधा होती है । जेसे-दार्वाघाटस्ते 
वनस्पतीनाम्‌ | यहां वनस्पतिम्य: (४1३) के अर्थ में षष्ठी हुई है. 
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षष्ठ्यथ चतुर्थी वक्तव्या (२।३।६२ वा०) -षष्ठयर्थे ७१, 
चतुर्थी १।१, वक्तव्या १।१ ॥ अ्रर्थ--वेद में षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी 
भी वहुधा होती है। जंसे-या दतो धावति तस्ये श्यावदन्‌, याऽङ्‌- 
कते तस्यै काण: | अर्थात्‌ जो रजखला स्त्री दांतों को साफ करती है 
तस्ये =त्तस्याः उसकी काले दांत वाली सन्तान होती है, जो आंखों में 
ग्रंजन लगाती है उसकी सन्तान काणी =मन्द दृष्टि वाली होती है। . 

यजेइच करणे (२।३।६३)-यजेः ६।१, च अ०, करणे ७1१ ॥ 
अनु ०--षप्ठी बहुलम्‌ छन्दसि । अर्थ-वेद में 'यज' घातु के करण में 
a विभक्ति बहुल करके होती है। जैसे-सोमस्य यजति, सोमेन 
यजति | पर 


कतृ कर्मणोः कृति (२।३।६५) -कतृ कर्मणोः ६।२, कृति 
७।१॥ अ्रनु०-षष्ठी | ग्रथं--कृत्‌संज्ञक प्रत्ययान्तों के योग में [उन 
क्रियाग्रों के] कर्ता और कमं में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे-- 
भवतः शायिका (=ग्राप्रके सोने का पर्याय) | यहां शयन क्रिया का 
कर्ता भवत्‌ है, उसमें षष्ठी विभक्ति हुई । इसी प्रकार--भवतः 
आसिका ("आप के बैठने का पर्याय) । कमं में--श्रपां aver 
(=जलों को उत्पन्न करने वासा), पुरां भेत्ता (शत्रुओं के पुरों 
==नगरों को नष्ट करने वाला) | इन उदाहरणों में सृजन क्रिया का 
aq और भेदन क्रिया का 'पुर्‌ कमं है। 

उभयप्राप्तो कर्मणि (२।३।६६)--उभय प्राप्तौ ७।१, कमणि 
७1१ ॥ अनु०--षष्ठी कृति । अर्थ--क्तृप्रत्ययान्तों, के योग में 
जहां कर्ता श्रौर कमं दोनों में [पूर्व सूत्र से] षष्ठी प्राप्त हो वहां कमं 
में ही षष्ठी होती है। ज॑से--भ्राइचर्यो गवां दोहोऽगोपालकेन 
== जो ग्वाला नहीं है उससे गौवों का दूहा जाना आइचये जनक है। 


विशेष व्याख्या- जहाँ ग्रकमंक धातुओं से भाव में कृत्‌ प्रत्यय 
होगा वहां कर्ता में और जहां सकर्मक धातुश्रों से कर्ता में कृत्‌ 
प्रत्यय होगा वहां कर्म में पूर्वं (२।३।६५) सूत्र से षष्ठी होगी । 
परन्तु जहां सकर्मक धातु से भाव में प्रत्यय होगा वहां भावप्रत्ययान्त 
कृदन्त के योग में पूर्व सूत्र(२।३।६५) से उस घातु के कर्ता और कमं 
दोनों में षष्ठी प्राप्त होती है | उसका यह (२।३।६६) सूत्र नियमन 
करता है कि कर्म में ही षष्ठी हो । यहां दोहः (भावार्थक घज्‌ पप्रत्य- 
यान्त) के योग में दोहन क्रिया के कर्ता-अगोपालक और कमं 
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गौ दोनों में षष्ठी प्राप्त होती है। इस सूत्र से कमं में षष्ठी होती है, 
और अनभिहित कर्ता में कतु करणयोस्तूतीया (२।३।१८) से तृतीया 
विभक्ति हो जाती है । 

कृत्यानां कर्तरि वा (२।३।७१)-क्ृत्यानाम्‌ ६।३, कर्तरि 
७।१, वा Holl अनु ०--षष्ठी । कृत्संज्ञक प्रत्ययों (३।१।९३ से ३।४। 
६६) के अन्तर्गत ही कृत्यसंज्ञक प्रत्यय (३।१।९५ से ३।१।१२३ तक) 
कहे गये हैं। इस कारण कृत्य प्रत्ययों की कृत्‌ संज्ञा भी होती है। 
प्रतः कृत्यसंज्ञक्क (जिनकी कृत्संज्ञा भी है) प्रत्ययों के योग में 
कत्‌ कमंणोः कृति (२।३।६५) से कर्ता में षष्ठी विभक्ति प्राप्त 
होती है। उसके विषय में यह सूत्र है। प्रर्थ- कृत्य प्रत्ययान्तों के 
योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है । जैसे--भवत: 
कटः कतंव्य;, भवता कटः HAST: । जब कर्ता में षष्ठी न होगी तब 
्रनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जायेगी । 

ुल्यार्थेरतुलोपमाम्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ (213102) — 
तुल्यार्थे: ३।३, भ्रतुलोपमाभ्याम्‌ ३।२, तृतीया १।१, भ्रन्यतरस्याम्‌ 
भ्र० ॥ अनु०--षष्ठी । ग्रथे - तुला और उपमा शब्द को छोड़कर 
अन्य तुल्यार्थवाची शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति विकल्प से 
होती है, पक्ष में षष्ठी विभक्ति होती है । जैसे तुल्यो देवदत्तेन, 
तुल्यो देवदत्तस्य; सदृशो देवदत्तेन, सदृशो देवदत्तस्य | , 

चतुर्थो चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्यहितैः (२।३।७३ न्न 
चतुर्थी १॥१, च Ao, आशिषि ७।१, आयुष्य--हितैः ३1३ ॥ अनु ०-- 
श्रन्यतरस्थाम्‌। ग्रथं -ग्राशीर्वाद गम्यमान होने पर आयुष्य मद्र 
मद्र कुशल सुख अर्थ वाले ग्रोर हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति 
विकल्प से होती है । पक्ष में षष्ठी शेषे (२1३1५०) से षष्ठी विभक्ति 
होती है । जैसे-आयुष्यं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्‌, चिरं 
जीवितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भुयात्‌; ad देवदत्ताय देवदत्तस्य 
वा भुयात्‌; भद्र देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्‌; कुशलं देवदत्ताय 
देवदत्तस्य वा श्रूयात्‌, निरामयं देवदत्तायं देवदत्तस्य वा भूयात्‌; 


सुखं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्‌, रां देवदत्ताय देवदत्तस्य वा | 


and; हितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्‌ । 
४ इति कारक-विभक्ति-प्रकरणम्‌ ॥ 
९७७ 
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तृतीय-प्रकराए 


समास 


समास शब्द का मूल ग्रर्थ है संक्षेप | समासेन ब्रवीति =संक्षेप 
से कहता है । व्यास शब्द का अर्थ है ¬ फैलाव । व्यासेन ब्रवीति = 
विस्तार से कहता है । 


व्याकरण शास्त्र की समास संज्ञा में भी यही मूल अर्थ विद्य- 

मान है । जिन पदों का समास होता है, उनका पृथक्‌-पृथक्‌, पदत्व 
नष्ट हो जाता है, एक पद वन जातः है । इस कारण जिन पदों में 
पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्तियां रहती हैं, समास हो जाने पर उनकी निवृत्ति 
होकर समुदाय से एक विभक्ति आती है । जैसे--राज्ञः पुरुषः==राजः 
पुरुषः । इसी .प्रकार समास से पूवं प्रत्येक पद का अपना अपना 
स्वतन्त्र स्वर होता है, परन्तु समास हो जाने पर पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरों' 
की निवृत्ति होकर समुदाय का एक स्वर हो.जाता है॥ यथा--राज: 
पुरुष: नस राजपुरुषः । इस प्रकार व्याकरणशास्त्रीय समास में भी 
दो पदों का एक पद होना, अनेक (उदात्त) स्वरों का एक (उदात्त). 
स्वर हो जाना, संक्षेप करना ही है। 

` समास प्रकरण को आरम्भ करने से पूवं हम समास-सबन्धी कुछ 
सामान्य कार्य विधायक सूत्रों का निर्देश कर देना आवइयक समझते 
हैं (विशेष कार्य समासान्त प्रत्यय आर लिङ्ग-विधान समास प्रकरण 
के अन्त में करेंगे) | यथा-- ae 

समर्थ: पदविधिः (२।१।१) - समर्थः १।१, (षष्ठी के अर्थ में 

प्रथमा), पदविधिः १।१॥ अर्थ--पद-सम्वन्धी विधि समर्थो कों 
होती है। समर्थता दो प्रकार की होती -है--संगतार्थंता=एकीभाव 
(जैसे--जल में जल मिलकर एक हो जाते हैं) और व्यपेक्षा न एक 
.दूसरे की अपेक्षा रखना (जैसे- लोहे और चुम्बक का एक दुसरे के 
प्रति खिचाव होता है) । eek ce 
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यह परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र चाहे किसी भी प्रकरण में 
पढ़े गये हों, उनके कायं का क्षेत्र सारे शास्त्र में व्याप्त होता है। Fa 
दीपक कमरे के किसी भी कोने में क्यों न रखा हो उसका प्रकाश 
पूरे कमरे में व्याप्त होकर सभी पदार्थो का ज्ञान कराता है। इसी 
प्रकार समर्थ: पदविधिः सुत्र यद्यपि श्रष्टाध्यायी में समास प्रकरण 
के आदि में पढ़ा गया है, परन्तु इसका कायं-क्षेत्र सारे शास्त्र में आगे 
पीछे Waa व्याप्त है । 


इस सूत्र के नियम से समास भी उन्हीं पदों का होगा जिनकी 
परस्पर में संबद्धता अथवा अपेक्षा =भ्राकांक्षा होगी | यथा - अग्ने: 
तेजः=भ्नग्नितेजः, यहां षष्ठी समास हो जायगा, क्योंकि भ्रग्ति और 
तेज का परस्पर संबन्ध है, परन्तु 'अग्ने: तमः, यहां समास नहीं होगा 
क्योंकि भ्ररिन और तम का कोई संबन्ध नहीं है, परस्पर विरोध है। 
` इसी प्रकार राज्ञः भार्या=राजभार्या, यहां परस्पर अपेक्षा होने से. 
समास हो जायगा, परन्तु “पुरुषो राज्ञः भार्या देवदत्तस्य” यहां समीप 
में पठित होने पर भी रराज्ञः भार्या' पदों का समास नहीं होगा, क्यों- 
कि “राज्ञ: पद 'पुरुषः' से सम्बद्ध है भौर 'भार्या' पद का सम्बन्ध 
देवदत्त के साथ है। इस से यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि समास 
परस्पर समर्थ पदों का ही होगा । | 


सह सुपा (२।१।४)--सह Hol सुपा ३।१।। अनु०--सुप्‌ 
(212), समास: । ग्रर्थ- सुप्‌ सुपा सह समासः अर्थात्‌ सुबन्त का 
सुबन्त के साथ समास होता है | यह भ्रधिकार है। 


इस नियम के अनुसार सुवन्त पदों का ही समास होगा । भौर 
विग्रह में जिन पदों का समास किया जाता है उनका राज्ञः पुरुषः 
(राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु) अथवा पुरुषः राज्ञः (पुरुष सु--राजन्‌ 
ङस्‌) दोनों प्रकार से निर्देश हो सकता है । इसलिये समास करने 


पर किस पद का प्रथम प्रयोग हो, इसके लिये सामान्य नियमं . 


(विशेष नियम समास प्रकरण के अन्त में देखें) यह है-- 


प्रथमानिदिष्ट॑ समास उपसर्जनम्‌) (१॥२॥४३ )--समास रू 
समास-विघायक सूत्र (जिस सूत्र से समास किया जाये) में जो. पद 


१. भाग १, पृष्ठ ८५ पर व्याख्यात । 
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प्रथमा विभक्ति से निदिष्ट=उच्चरित हो''उसकी उपसर्जन संज्ञा 
होती है। जैसे-- 


आङ, सर्यादाभिविध्यो: (२।१।१२) में ATS प्रथमान्त है । 


द्वितीया श्रितातीत--प्राप्तापन्नेः (२।१।२३) में द्वितीया 
(=द्ितीयान्त)' का प्रथमा से निर्देश किया है । 


विशेषण निश्ञेष्येण बहुलम्‌ (२।१।५६) में विशेषण शब्द 
प्रथमान्त है | 


षष्ठी (२।२।८) में षष्ठी (षप्ठ्चन्त) का प्रथमा से निर्देश 
है । इसी प्रकार सवंत्र TAA । 


उपसर्जनम्‌ Gq’ (२।२।३०) समास में जिसकी उप- 
सर्जन संज्ञा की है, उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है । ग्रतः विग्रह 
चाहे राज्ञः पुरुषः करें चाहे पुरुषः राज्ञः, षष्ठी (२।२।८) सूत्र से 
समास .कर लेने पर उपसजंनसंज्ञक षष्ठ्यन्त राज्ञः का ही पूर्व 
प्रयोग होगा । | | 
शास्त्रीय कार्य करते समय विग्रह भी राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु अथवा 
पुरुष सु राजन्‌ ङस्‌ ऐसा प्रातिपदिक ग्रोर विभक्ति का कच्चा रूप 
ही cater चाहिये, लौकिक विग्रह राज्ञः पुरुषः अथवा पुरुष: राज्ञः 
नहीं | लौकिक विग्रह वाक्य तो लोक में प्रयोग के लिये युक्त होता 
है, शास्त्रीय कार्ये के लिये नहीं । ss 


कृतद्धितसमासाइच ` (१।२।४६)- से क्कत्‌-तदित-प्रत्ययान्त 

` और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस नियम के अनुसार 

राज्ञः पुरुषः (राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु) पदों का समास होकर “राजन्‌ 
ङस्‌ पुरुष सु' इतने समस्त शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ` 


सुपो धातुप्रातिपदिकयो:3 (२।४।७१ )—सुपः ६। १, घातुप्राति- 
पदिकयोः ६।२ ॥ अनु०--सूत्र २।४।५८ से लुक्‌ । 'धातुप्रातिपदि- 
कयोः' में षष्ठी अ्रवयव-ग्रवयवी संवन्ध में है म्रर्थे-धातुसंज्ञक और 


Cee OTT 


१. भाग १, पृष्ठ ८३ पर व्यास्यात | 
२. भाग १ पृष्ठ ८३, ८८ पर व्यास्यात । | 
३. भाग १, पृष्ठ ८३ पर व्याख्यातं । 
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प्रातिपदिक संज्ञक (समुदाय) का अवयव जो सुप्‌ उसका लुक्‌ 
(अदरशन--लोप) होता है । इस सूत्र से 'राजन्‌ ङस्‌ भार्या सु! प्राति- 
पदिकसंज्चक समुदाय के अवयव रूप Sq’ और 'सु' का लुक होता 
है । दोष रहा--'राजन्‌ पुरुष' | 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' (१।१।६१) -से प्रत्यय के लोप == 
अदर्शन होने पर भी प्रत्ययलक्षण (=प्रत्यय को मान कर होने 
घाला) कार्य हो जाता है । इस ,परिभाषा से 'ङस्‌' प्रत्यय को मान _ 
कर सुप्तिङस्तम्‌ पदम्‌ (१।४।१४) से 'राजन्‌ की पद संज्ञा हो 
जाती है । पद संज्ञा होने से-- | र 


नलोपः प्रातिपदिकस्य (८।२।७) --नलोप: १।१, प्रातिपदि- 
कस्य ६1१॥ ग्रनु०--पदस्य (८।१।१६ से) । अर्थ--पदसंज्ञक प्राति- 
'पदिक के अन्त में वर्तमान 'न्‌' का लोप होता है । इस से न्‌ का लोप 
होने पर “राजपुरुष' बने गया । इसकी प्रातिपादिक संज्ञा होने से 
भाग १ पृष्ठ ५५-५६ में बताई गई पुरुषः की सिद्धि के समान 
'राजपुरुष' से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में 'सुः प्रत्यय आकर 
राजपुरुषः प्रयोग बनेगा । 


यह समास प्रकरण का सामान्य काये है । इस के अनुसार-- 
१. दो या झधघिक सुबन्तों का समास होगा । 
` २, समास संज्ञा होकर दोनों सुबन्तों के समुदाय की प्रातिपदिक 
` संज्ञां होगी। . | 
३. प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रातिपदिक-संज्ञक समुदाय में पूर्व 
और उत्तर पद से परे विद्यमान विभक्तियों का लुक्‌ होगा । 


४. पूर्वपद से उत्तर लोप हुई विभक्ति को प्रत्यय लक्षण मान कर 
पूवं की पद संज्ञा होगी और पदसंज्ञा को मानकर होने बाले | 
नलरोप- राज्ञः पुरुष:--राजपुरुष: | 
चवर्ग को कवर्ग--वाचाम्‌ ईरवरः=वागीइवरः | 
ऋलों को जश--जगत: ईशः--जगदीशः | 
घ्यादि आदि यथाप्राप्त विधियां कर लेनी चाहियें । 


penne तय . 
२. भाग १, पृष्ठ ८९ पर व्याख्यात | 
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३७ 
विग्रहनिदर्शन--समास का विग्रहनिदर्शन लोक में प्रयुक्त पदों 
के रूप में दर्शाना चाहिए, परन्तु समास करने के लिए सुबन्त शब्द 
का शास्त्रीय कच्चा रूप लिखना या दर्शाना चाहिए । जैसे- राजन्‌ 
ङस्‌ +-पुरुष सु--राजपुरुष:, वाच्‌ आम्‌ Seat सुच्-वागीइवरः । 


अब समास-विधायक कतिपय प्रमुख सूत्र लिखते a 


प्राक्कडारात्‌ समासः (२।१।३)--प्राक्‌ १।१,-कडारात्‌ ५।१, 
समासः १।१॥ अर्थे--कडार शब्द (कडारा:-कमंधारये २।२।३८) से 
पूर्वं तक समास का ग्रधिकार है। अर्थात्‌ २।२।३७ तक समास का 
विधान जानना चाहिये । ay. 
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सह सुपा (२।१।४)--इसी प्रकरण (पृष्ठ ३४) में व्याख्यात-- 
FAT के साथ सुबन्त का समास होता है | 


अव्ययौभाव समास 


. अव्ययीभावः (२।१।५)--ग्रव्ययीभावः १।१॥ इस का सूत्र 
२।१।२० तक अधिकार है। अरथं-यहां से आगे जिस समास का 
विधान किया जायगा, वह प्रव्ययीभाव-संज्ञक होता है । 


विभाषाऽपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या (२।१।११)-विभाषा 

१।१, अपपरिबहिरञ्चवः १।३, पञ्चम्या ३1१॥ AJo— YT सह 
सुपा भ्रव्ययीभावः | अप परि बहि और अञ्चु (से बना शब्द) ये 
' सुबन्त पञ्चम्यन्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त 
होते हैं और श्रव्ययीभाव-संज्ञा होते हैं । जैसे-अपत्रिगतँ वृष्टो 
` देवः, ग्रपत्रिगर्तेभ्यः; परित्रिगतंम्‌, परित्रिगर्तेभ्यः; बहिग्रामम्‌, 
ब हिग्रामात्‌; प्राग्गामम्‌, प्रारग्रामात्‌ | 


विशेष--इस सूत्र के विभाषा पद की अनुवृत्ति अगले प्रत्येक 
सूत्र के साथ संबद्ध होती है । विभाषा समास का विधान होने से पक्ष 
में विग्रह वाक्य का भी प्रयोग होता है। 


अव्ययीभाव समास की झब्ययीभावइच (१।१।४०) से अव्यय 
संज्ञा की है। अव्यय संज्ञा होने से अव्याद्‌ गराप्सुपः (२1४1८२) सूत्र से 
समास से उत्पन्न विभक्ति का लोप प्राप्त होता है । परन्तु अ्रकारान्त 


क 


अव्ययीभाव के लिए विशेष नियम है -. oe 
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३८. संस्कृत पठन-पाठन को अनुभूत सरलतम विधि 


. नाव्पयीभावादतोऽस्त्वपञचम्याः (२।४।८३)--नं Wo, श्रव्ययी- 
भावात्‌ ५।१, ग्रतः ५। १, ग्रम्‌ १।१, ग्रपञ्चम्याः ६।१॥ अनु ०--सुपः 
लुक्‌ ग्रव्ययात्‌। ग्रर्थ-ह्लस्व श्रकारान्त ग्रव्ययीभावसंज्ञक ग्रव्यय से परे 
सुप्‌ का लुक्‌ नहीं होता, सुप्‌ के स्थान में '्रम्‌' हो जाता है, पञ्चमी 
को छोड़कर । 


इस सूत्र से ग्रपत्रिगत 'म्रव्ययीभाव' समास से उत्पन्न सु' के 
स्थान में 'अम्‌' ग्रादेश हो गया, और '्पत्रिगतं ग्रम्‌’ इस अवस्था में 
ग्रमि पूर्वः? (६।१।१०३) से पूर्वरूप एकादेश होकर थपत्रिगर्तम्‌ 
a बनता है। इसी प्रकार अन्य विभक्ति वचनों में भी समभना 
चाहिए । | 


arg मर्यादाभिविध्योः (21291293) --भ्राड १।१, मर्यादाभि- 
विध्यो: ७।२॥ अनु ० - सुप्‌ सह सुपा भ्रव्ययीभावः विभाषा पञ्चम्याः 
ग्रथे- मर्यादा ग्रौर अभिविधि अर्थ में वर्तमान are पञ्चम्यन्त 
सुबन्त के साथ संमास को प्राप्त होता है । जैसे--प्रापटलिपुत्न वृष्टो 
` देवः, आ पाटलिपुत्रात्‌; आकुमारं यशः पाणिनेः, आ कुमारेभ्यः । 
पहला उदाहरण मर्यादा का है, दूसरा ग्रभिविधि का मर्यादा और 
अभिविधि का भेद पूर्व पृष्ठ १० पर स्पष्ट किया है। 'आकुमारम्‌' 
का अर्थ है--कुमारों-बालकों तक, पाणिनि ग्राचार्य का यहा व्याप्त 


हो गया | ु 


लक्षणेनाभिप्रती झाभिमुख्ये (२।१।१४)--लक्षणेन ३।१, ग्रभि- 
प्रती १२, ाभिमुख्ये ७।१॥ ग्रनु०--सुप्‌ सह सुपा झव्ययीभावः 
'विभाषा । भ्र्थ--आभिमुख्य--संमुखता अर्थ में वर्तमान अभि प्रति 
लक्षणवाची सुबन्त के साथ विभाषा ग्रव्ययीभाव समास को प्राप्त होते 
हैं । जसे--अभ्यग्ति शलभाः पतन्ति, अग्निम्‌ अभि; प्रत्यग्नि, अग्नि 
प्रति । अर्थात्‌ श्ररिन को लक्षित करके उसंके सम्मुख शलभ =पत ङ्गे 
गिरते हैं । श्रभ्यरिन, प्रत्यग्नि में अव्ययीभाव की अव्यय संज्ञा होने 
से. श्रव्ययादापसुपः (२।४।८२) से सुप्‌ का लोप हो जाता है, 


झनुयंत्समया (२।१।१५)--अनु: १।१, यत्समया Ho ॥ यस्यः 
समया(=समोपम्‌) यत्समया | अनु ०--सुप्‌ सह सुपा अ्रव्ययीभावः 


१. भाग १, पृष्ठ १०७ पर व्याख्यात | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समास ३९ 


विभाषा लक्षणेन । श्रथ अनु शब्द जिसकी समीपता को कहता है, 
उस लक्षणभूत शब्द के साथ विभाषा अव्ययी भाव समास को प्राप्त 
होता है। जसे-अनुवनम्‌ ग्रशनिर्गतः, अनुवृक्षे विद्योतते विद्युत । 
मासाभाव पक्ष में अनु वनम्‌' दो पृथक्‌ पद रहेंगे । ्रशानि=बिजली 
कहां पड़ी, इसका उत्तररूप वाकय है-भ्नुवनमशनिर्गंतः=वन के 
समीप अशनि गिरी । 


यस्य चायामः (२।१।१५) यस्य ६।१, A Ho, आयाम 
१।१ ॥ श्रनु०--सुप्‌ सह सुपा श्रव्ययीभावः विभाषा लक्षणेन अनु । 
ग्रथ - अनु जिसके ग्रायाम=लम्बाई को बताता हैं उस लक्षणवाची 
सुवन्त के साथ विकल्प करके श्रव्ययीभाव समास को प्राप्त होता है। - 
जैसे-भ्रनुगङ्गं वाराणसी वाराणसी की लम्बाई गङ्गा के झनु= 
अनुसार =साथ है, ्रर्थात्‌ वाराणसी गङ्गा के साथ-साथ लम्बी बसी 
हुई है। इसी प्रकार--श्रनुगङ्गं पाटलिपुत्रम्‌, अनुयमुनं मथुरा । ये 
प्राचीन उदाहरण हैं । पुराने समय में नगर नदी या सड़क के साथ- 
साथ लम्बाई में बसते थे । इस प्रकार की बसावट से नैत्यिक कार्य 
स्नान सन्ध्यावन्दन Bile के लिये नदी किनारे या जङ्गल में जाकर 
करने में सुगमता होती थी | मनुस्मृति में कहा है- 


श्रपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ २।१०४॥ 


विशेष--ग्रब यहां से art सुप्‌ सह सुपा विभाषा इन सामान्य 
पदों की अनुवृत्ति प्रतिसुत्र नहीं दिखायेंगे। इनका सारे समास 
` प्रकरण में सम्बन्ध सर्वत्र समझ लेना चाहिये | 


तत्पुरुष समास 


तत्पुरुषः (२।१।२१) =तत्पुरुषः १।१ ॥ अर्थ:--“तत्पुरुष?' का 
धिकार है । यहां से आगे २।२।२२ तक जिस समास का विधान 
करेंगे, उसकी तत्पुरुष-संज्ञा होगी । 
द्विगुश्च (२।१।२२) — द्विगुः १।१, च Ao ॥ अनु०- तत्पुरुषः 
` अथं -द्विगु समास तत्पुरुषसंज्ञक भी होता है। 
भागे संख्यापूर्वो fag: (२।१।५१) से संख्यावाची सुबन्त जिसके 
ga में हो उसकी fay संज्ञा का विधान करेगे । झाकडारादेका संज्ञा 
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४० संस्कृत पठन-पाठन की अनुभुत सरलतम विधि 


(१।४।१) सूत्र द्वारा नियम किया हैं कि कडाराः कर्मधारये 
(२1२1३८) तक एक ही संज्ञा होती है ग्रौर विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ 
(१।४।२) सूत्र से दो संज्ञायें प्राप्त होने पर परसंज्ञा ही हो, यह 
नियम कर चुके हैं । श्रत: इस नियम से यहां भी तत्पुरुष अधिकार से 
तत्पुरुष भ्रौर संख्यापूर्वो fag: (२।१।५१) से हिगु संज्ञा प्राप्त होने 
पर केवल पर संज्ञा fay ही प्राप्त होती है। अतः द्विगुश्च (२।१। 
२२) सुत्र द्वारा द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा पुन: की है । 


द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नेः (२।१।२३)-- 
द्वितीया ११, श्रिता--प्राप्तापन्ने: ३।३॥ अनुवृत्ति--तत्पुरुष: | 
अर्थे-द्वितीयान्त सुबन्त श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त 
आपन्न सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं, और 
उस समास की तत्पुरुष संज्ञा होती है। जैसे- कष्टं श्रित:--कष्ट- 
श्रितः, नरकश्रितः; कान्तारम्‌ ग्रतीतः-कान्तारातीतः (कान्तार= 
जंगल); नरकं पतितः-नरकपतितः; ग्रामं गतः-ग्रामगतः; 
तरङ्गम्‌ ग्रत्यस्तः-तरङ्गात्यस्तः. (लहरों के प्रति या लहरों में 
फेंका गया), तुहिनात्यस्तः (तुहिन=शीत=हिम) ; सुखं प्राप्तः 
सुखप्राप्तः, दुःखप्राप्तः; सुखम्‌ ापन्नः-सुखापन्नः दुःखापन्नः; 
(आपन्न=सब ओर से प्राप्त = घिरा हुआ) । 


स्वयं क्तेन (२।१।२४) - स्वयम्‌ Ho, क्तेन ३।१॥। अनु०-- 
तत्पुरुषः । यद्यपि द्वितीया का श्रधिकार है पुनरपि स्वयम्‌ के अव्यय 
होने से द्वितीया का सम्बन्ध ` इस सूत्र में नहीं लगता । अ्रथे- स्वयं 
ग्रव्यय पद क्तान्त पद के साथ समास को विभाषा प्राप्त होता है 
और वह तत्पुरुष-संज्ञक होता है। जैसे स्वयंघौतौ पादौ (अपने 
आप घोये हुए पैर ), स्वयं विलीनमाज्यम्‌ (==स्वयं पिघला हुआ 
ग्राज्य*) | | 


विज्षेष--'स्वयम्‌ के भ्रव्यय होने से यहां 'राजपुरुष' के समान 
१. मैत्रायणी Ho २।६।६॥। समास होने से 'स्वयंविलीनम्‌' अन्तोदात्त 
(६।१।२१७ से) है। 3 te 
« २, लोक में आज्य और घृत पर्यायवाची हैं, परन्तु उक्त वैदिक वाक्य में 
स्वयं (=साधारण गरमी से) पिघले हुए मक्खन .को 'झ्राज्य” कहा है । साधा- 


रणतया घृत Alt पर गरम करके तैयार किया जाता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६ समास 


समास होने से पूर्व पद से उत्तर विभक्ति का लोप नहीं होता 
(क्योंकि अव्यय से परे विभक्ति स्वभावतः नहीं रहती ), ग्रतः समास 
का विभक्ति-लोप कार्य यहां न होने पर भी पृथक्‌ पदों के पृथक- 
पृथक्‌ स्वरों को हटाकर एक स्वर का विधान करना समास का 
प्रयोजन है | समासाभाव पक्ष में दोनों पदों का पृथक्‌ स्वर रहेगा । 


विशेष-यहां से आगे अनुवृत्ति और अर्थ में “तत्पुरुषः का 
निर्देश नहीं करेंगे । अधिकार होने से सर्वत्र 'तत्पुरुष समास' TAH | 


खट्वा क्षेपे (२।१।२५) खट्वा १।१, क्षेपे ७।१॥ श्रनु० ¬ 
द्वितीया क्तेन । प्रर्थ-क्षेप=निन्दा जानी जाये तो द्वितीयान्त खट्वा 
शब्द से क्तान्त सुबन्त का समास होता है । जसे--खट्वाम्‌ आरूढ:-- 
खट्वारूढः । मूल अभिप्राय बह्यचारी के लिये खाट पर सोने के 
नियम का भंग करना है, परन्तु यह अनुचित मागे में प्रवृत्त होने का 
उपलक्षण है । इसलिये सभी अविनीत विमागंगामी खट्वारूढ कहे 
जाते हैं | 


विशेष -यंद्यपि विभाषा का अधिकार है, परन्तु समास के 
अभाव में विग्रह वाक्य 'खट्वाम्‌ ares: द्वारा निन्दा प्रतीत नंहीं 
होती, समस्त पद से ही निन्दा अर्थ प्रतीत होता है, इसलिये यह नित्य . 
समासहै। | 


सामि (२।१।२७)--सामि 912 1 अनु ०--क्तेन। यहां भी 
'सामि' के अव्यय-संज्चक होने से 'द्वितीया' का सम्बन्ध नहीं लगता । 
अर्थ--सामि अव्यय क्तान्त सुवन्त के साथ विभाषा समास को प्राप्त 
होता है । जेसे--सामिकृतम्‌, सामिभुक्तम्‌ । 'सामि' अ्रव्यय अर्थं का 
बाचक है। यहां भी सामि शब्द के ग्रव्यय होने से समास पक्ष में 
एकस्वर होना ही प्रयोजन है । _ 


तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (२।१।२६)--तृतीया १1१, 
तत्कृतार्थेन ३।१, गुणवचनेन ३1१ ।। तेन Ha तत्क्ृतः= तृतीयान्त 
` पंद से द्योत्य पदार्थं से किया गया; तत्कृतश्च HART = AHA, 
तेन । मर्थ -तृतीयान्त सुबन्त तत्कृत (=तृतीयान्त से किये गये) 
गुणवचन (=गुणवाचक) शब्द के साथ और अर्थे शब्द के साथ 
विभाषा समास को प्राप्त होता है । जैसे-शङ्कुलया खण्डः 
` शङ्कुलाखण्डः (=ष्यङ्कुल=सरोते या गडासे. से किया गया ल्पड), 
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किरिणा काण:--किरिकाण: (=किरि =रोग विशेष से किया गया 
काणापन «- अल्पदृष्टिपना); धान्येन अर्थ:-घान्यार्थः मम वतेते 
(=मेरा धान्य से अर्थ =प्रयोजन है ।) 


ुर्वसदृशञसमोनार्थकलह निपुणमिश्रहलक्ष्णेः (२।१।३०) - पूर्व - 
इलक्ष्णे: ३।३॥ श्रनु ०--तृतीया । ग्रर्थं-तृतीयान्त सुबन्त पूर्व 
सदुश सम ऊनार्थ (=ऊन=न्यून के वाचक) कलह निपुण मिश्र 
इलक्षण सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं । जेसे-- 
मासेन पूर्वः-मासपूर्वः, संवत्सरपूर्व:; मात्रा सदृशः--मातृसदुशः, 
पितृसदृशः; मात्रा समः--मातृसमः, पितृसमः; ऊनार्थ--माषेण 
ऊनम्‌-माषोनम्‌, माषेण विकलम्‌--मासविकलम्‌; असिना कलहः 
—अ्सिकलहः, वाक्कलहः; वाचा निपुणः--वाङ्निपुणः, आचार- 


निपुणः; गुडेन मिश्रः --गुणमिश्रः, तिलमिश्रः; आचारेण इलक्षण:-- 


आचारलक्षणः (=ग्ाचार से अच्छा) । 


Beat व्यञ्जनम्‌ (२।१।३३)--भ्रन्तेन ३।१, व्यञ्जनम्‌ 
१।१ ॥ अनु०- तृतीया । अन्न=संस्कार्यं (जिसको उत्तम बनाया 
जाये) भक्ष्यपदारथं, यथा ओदन आदि । व्यञ्जन =संस्कारक, यथा 
दूघ दही दाल आदि । अर्थ--भ्रन्नवाची तृतीयान्त सुबन्त व्यञ्जन- 
वाची सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है । जैसे-- 
दध्ना (उपसिक्ताः) श्रोदनाः--दध्योदनाः क्षी रौदनाः | 


चतुर्थी तदर्थाथंबलिहितसुखरक्षितेः (२।१।३५) चतुर्थी ११, 
तदथार्थ-रक्षितैः ३1३ ॥ तस्मै ग्रथे:--तदथे:, उसके (चतुर्थ्यंन्त के) 
लिये जो । अ्रथं -चतुथ्यंत्त सुबन्त तदर्थं at बलि हित सुख 
रक्षित शब्दों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। जैसे-- 


यूपाय दारू यूपदारु, कुण्डलहिरण्यम्‌; ब्राह्मणाय इदं--ब्राह्मणार्थ ` 


पयः; -भूतेभ्यः बलिः-भूतबलिः, महाराजबलिः; गवे हितम्‌ 
गोहितम्‌, अइवहितम्‌; गवे सुखम्‌-गोसुखम्‌, भ्रश्वसुखम्‌; भवे 
रक्षितम्‌ गोरक्षितम्‌, ्ररवरक्षितम्‌ | | 
ce “विशेष-- (१) तदर्थ (चतुथ्येन्त के लिये जो) का समास जहां 
प्रकृति-विकृति भाव हो, वहीं होता है । जैसे--यूप (खम्बा) लकड़ी से 
' बनता है, अतः दारु प्रकृति और यूप बिकृति (« विकार) है। इसी 
प्रकार हिरण्य=सोना प्रकृति भ्रौर कुण्डल उसका विकार हवै। ` 
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(2) अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है । नित्य समास 
का उन्हीं पदों से विग्रह नहीं होता, जिनका समास होता है यदि 
उन्हीं पदों से विग्रह हो जावे तो नित्य समास नहीं हो सकता । इसी 
अभिप्राय को श्रस्वपदविग्नहो नित्यसमासः शब्दों द्वारा प्रकट किया 
जाता है। इसलिये नित्य समास का अर्थ बताने के लिये एक पद तो 
बही होता है जिसका समास होता है और दूसरा उस ग्रथे को प्रकट 
करने वाला TT शब्द होता है। इसी कारण ब्राह्मणार्थम्‌ का अर्थ 
ब्राह्मणाय इदम्‌ रूप से दर्शाया जाता है । 

(३) - आर्थ शब्दान्त जो समास होता है उसका वाच्यानुसार 
लिङ्ग होता है। यथा-ब्राह्माणार्थं पयः, ब्राह्मणार्था यवागूः, ब्राह्म- 
णार्थः सूपः । 

पञ्चमी भयेन (२।१।३६)-पञ्चमी १।१, भयेन ३।१॥ 
अर्थ--पञ्चम्यन्त सुबन्त भय सुबन्त के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होता है । जैसे- वृकाद्‌ भयम्‌ -वृकभयम्‌, चौरभयम्‌ | 


सप्तमी शोण्डेः (२।१।३९)- सप्तमी १।१, शौण्डः ३।३ ॥ 
बहुवचन से निर्देश गण के लिये किया है । अर्थं : सप्तम्यन्त सुबन्त 
शौण्डादि सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है ! 
जैसे-श्रक्षेषु शौण्डः- श्रक्षशोण्डः, ग्रक्षधूत्तंः=जुवा खेलने में चतुर 
बा धूते | 

क्तेनाहो रात्रावयवाः (२।१।४४) क्तेन ३१, ग्रहो रात्राव- 
यवाः १।३॥ अनु०--सप्तमी । अर्थ सप्तम्यन्त अहोरात्र (दिन 
रात) के प्रवयव वाचक सुबन्त क्तप्रत्ययान्त सुबन्त के साथ 
विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं। जैसे-पूर्वाह्ण इतम्‌ 
पूर्वाह्न कृतम्‌; Aes SLATES; पूर्वर भुक्तम्‌ 
पूर्व रात्रभुक्तम्‌, अपररात्रंभुक्तम्‌ । | 

क्षेपे (२1१1४८) -क्षेपे ७1१ ।। ग्रनु०--सप्तसी | अर्थ-क्षेप 
_निस्दा गम्यमान हो तो सप्तम्यन्त सुबन्त क्तान्त सुबन्त के साथ 
समास को प्राप्त होता है । जैसे--उदके विशीर्णं तव एतत्‌ (=जल में 
फेंका गया), भस्मनिहुतं तव एतत्‌ (5-भस्म-राख में आहुति 
दिया गया) इनका सामान्य अर्थ निष्पल क्रिया करना है, इससे 
निन्दा जाती दै । 
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विज्षेष-(१) समास से ही निन्दा जानी जाती है, इसलिये 
यहां भी एवं सूत्र (२।१।२५) के समान विभाषा की अनुवृत्ति होने 
पर भी नित्य समास होता है | 


(२) समास होने पर पूर्व पद की विभक्ति का लुक्‌ प्राप्त होता 
है, परन्तु यहां 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ (६।३।१३) से सप्तमी 
विभक्ति का ATH होता है । यहां AGT उत्तरपदे' (६।३।१) से 
अलुक' की आर हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायास'' (६।३।८) से 
सप्तम्याः की अनुवृत्ति है | 


(समानाधिकरण तत्पुरुष=कमंधारय*' ) 


पूवकालेकसर्वजरत्‌पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन. (२।१। 
४८) --पूवे--केवलाः १।३, समानाधिकरणेन ३।१ ।। श्रथ- पूवः 
काल एक सर्व जरत्‌ पुराण नव केबल ये सुबन्त शब्द समानाधिकरण 
सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होते हैं, भौर वह तत्पुरुष समास होता 
है। पू्वंकाल शब्द से पूर्वकाल में वर्तमान सुबन्त लिया जाता है । 
पूव शब्द के साकाइक्ष होने से पूर्वकाल में वर्तमान शब्द का उत्तर काल 


में वतमान शब्द के साथ समास होता है । अन्य शब्दों का स्वरूप का _ 


ग्रहण होता है । जैसे-स्नातइच भ्रनुलिप्तरच-स्नातानुलिप्तः 
(पहले स्नान किया पीछे चन्दन आदि का लेप किया), कृष्ट च 
समीकृतं च--कुष्टसमीकृतं क्षेत्रम्‌ (पहले हल चलाया पीछे से 
सुहागा=लकड़ी का पाटा चलाकर बराबर किया गया खेत); एका 
चासौ शाटी च--एकशाटी ("अकेली धोती), एका चासौ भिक्षा 
च--एकभिक्षा, यहां पु बत्‌ कमं घारयजातीयदेश्ञीयेषु (६।३।४१) 
से एका पूवपद को पृवत्‌=पु'ल्लिङ्ग के समान रूप हो जाता है; 
सर्वे ते देवाइच -सवं देवाः, सवंमनुष्याः; जरच्चासौ हस्ती च 
जरद्धस्ती, .जरदशवः (=वूढ़ा हाथी, बूढा wet); पुराण च 
तदन्नं च--पुराणान्नम्‌ं, पुराणावसथम्‌ (==पुराना अन्न, पुराना 
घर); केवलं च तदन्नं च-केवलान्नम्‌, केवलपयः (अकेला अन्न, 
झकेला दूध) । - 


कि विज य eS य SN re टन rem 


१. तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मेघारय; {१।२१४२) प्रथम माग पृष्ठ गक. 


पर व्याख्यात | 
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तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२।१।५०) --तडितार्थोत्तरपद- 
समाहारे ७।१, च Ho ॥ श्रनु०--दिक्संख्ये २।१।४६ से । सप्तमी तीन 
प्रकार की होती है-विषय सप्तमी, पर सप्तमी, अभिधेय सप्तमी । 
तद्धितार्थ उत्तरपद ग्रौर समाहार के साथ इनका क्रमश; सम्बन्ध 
जानना चाहिए । अर्थ--तद्धितार्थ के विषय में, उत्तरपद के परे रहने 
पर और समाहार वाच्य हो तो दिशावाची और संख्यावाची सुबन्त 
समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है । 


तद्धितार्थ के विषय में प्रत्यय उत्पन्न होने से पूवं ही समास हो 
जाता है, पीछे प्रत्यय होता है। उत्तरपद-पूर्वेपद संजा समास होने 
पर होती है, भ्रतः यहां तीन पदों का पहले बहुब्रीहि समास होता है 
और तृतीय उत्तरपद के परे रहने पर पूर्व दो पदों का समानाधि- 
करण तत्पुरुष समास होता है। समाहार समास का वाच्य होता है । 
दिक्‌ संख्या दोनों की अनुवृत्ति होने पर भी समाहार संख्यावाची 
सुबन्त के साथ ही होता है। जेसे-- ॥ 


तद्धिताथं में-पूर्वस्यां शालायां भवः-पौर्वंशालः, आपर- 
शालः । यहां तत्र भवः (४।३।५३) से सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से भवः 
= होने अर्थ में यथाविहित ्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१ 1८३) से अधिकृत 
am प्रत्यय की विवक्षा में समास होकर ग्रण अत्यय होता है 
तद्वितेष्वचामादेः (७।२।११७) से आदि वृद्धि होती है । पञ्चसु 
कपालेषु संस्कृतः (पुरोडाशः )-पञ्चकपालः, दशकपालः | यहां 
संस्कृतं भक्षाः (४।२।१५) से संस्कृत अर्थ की विवक्षा में सप्तम्यन्त 
पञ्चसु कपालेषु पदों का समास होता है और इस समास की 
अगले २।१।५१ सूत्र से द्विगु संज्ञा होती है। समास होने के पदचात्‌ 
पूर्ववत्‌ यथाविहित (४।१।८३ से) भ्राधिकारिक ण्‌ प्रत्यय होता है 
और द्विगु संज्ञा होने से द्विगोलुगनपत्ये. (४1१1८८) से प्रत्यय का लुक्‌ 
--अदर्शन हो जाता है । 


` उत्तरपद परे रहने पर--पूर्वा शाला प्रिया यस्य--पूवंशाला- _ 


प्रियः, अपरशालाप्रियः । (यहां gat शाला प्रिया तीन सुबन्तों का 
ग्रनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४) से बहुव्रीहि समास होता है । उसके पझ्चात्‌ 
प्रिय उत्तरपद के परे रहने पर पूर्वा शाला दो पदों का तत्पुरुष समास 
होता है । बहुब्रीहि समास के अन्तगंत दो पूर्व पदों का तत्पुरुष समास 
करने का प्रयोजन स्वर का वैशिष्ट्य बताना है, इसे स्वर प्रकरण मे 
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बतायेंगे 1) पञ्च गावः धनं यस्य-पञ्चगवधनः, दशगवधनः, (यहां 
भी बहुब्रीहि के भ्रन्तर्गत पञ्च गाव: पदों का तत्पुरुष समास करने 
से 'पञ्च गो घन' इस अवस्था में गोरतद्धितलुकि (५।४।६२ ) से समा- 
सान्त टच्‌=भ्र प्रत्यय होता है, पञ्च गोग्र धन=भ्रवादेश होकर 
पञ्चगवघनः बन जाता है | े 


समाहार वाच्य होने पर--पञ्चानां पूलांनां समाहार:>-पञ्च- 
पूली, दशपूली (पांच वा दश पूलों का एक भार)। यहां उत्तर सूत्र से 
fay संज्ञा होती दै । प्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते - जिस 
द्विगु का उत्तरपद भ्रकारान्त होता है वह प्रायः स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त 
होता है। ग्रतः feat: (४।१।२१) से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌=ई प्रत्यय 
होता है । इसी प्रकार ब्रष्टानामध्यायानां समाहार:--अष्टाध्यायी 
शब्द भी इसी सूत्र से समास होकर बनता है। 


संख्यापूर्वो fam: (२।१।५१) संख्यापूर्वः १।१, द्विगुः १।१॥। 
अनु ०--तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे । भ्रथं- तद्धितार्थ उत्तरपद श्रौर 
समाहार में जो समास कहा है, उसमें संख्यावाची शब्द .जिसके पूर्व 
में हो, उसकी द्विगु संज्ञा होती है । उदाहरण पू सुत्र के-- पञ्चक- 
पालः, पञ्चगवधनः, पञ्चपूली आदि हैं । 


आकडारादेका संज्ञा (१।४।१) और विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ 
(१।४।२) का अधिकार वा नियमन होने से तत्पुरुष संज्ञा को बाघ- 
कर संख्या पूर्व की ठ्िगु-सज्ञा ही प्राप्त होती है, इष्ट है कि द्विगु की 
तत्पुरुष संज्ञा भी हो, इसके लिये इसी प्रकरण में हिगुद्च (२।१।२२) 
सूत्र से द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा भी होती हैं, यह पूर्व (पृष्ठ २९-३०) 
कह चुके हैं । र 

. विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌ (२।१।५६)-विशेषंणम्‌ १1१, 

विशेष्येण ३1१, बहुलम्‌ १।१॥ अर्थ--विशेषणवाची सुबन्त का 
विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ बहुल करके समास 
होता है। | | छु 

बहुल- शब्द का अर्थ है-बहुन्‌ अर्थान्‌ लाति श्रादत्ते सः--जो 
बहुत अभिप्रायो को प्राप्त कराये वह बहुल होता है । पूर्वाचायों ने 
बहुल शब्द का AG इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
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वव चित्‌ प्रवृत्ति: क्वचिदप्रवृत्तिः षव चिद्‌ विभाषा क्वचिदन्यदेव | 

विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 

अर्थात्‌-कहीं कार्यं का होना, कहीं न होना, कहीं विकल्प से 
होना, कहीं कहे हुए कार्य से अन्य कायं भी हो, जाना यह चार 
प्रकार का बहुल का अभिप्राय विधियों के विधानों पर विचार करके 
आचार्यो ने कहा है । इस कारण यहां 


रक्तं च तद्‌ उत्पलं (=कमलं ) च रक्तोत्पलम्‌, नीलोत्पलम्‌; 
यहां विकल्प से समास होता हे । कृष्णसर्पः, यहां नित्य समास होता 
है । रामो जामदग्न्यः (=जमदार्नि का पुत्र परशुराम) , यहां समास 
होता ही नहीं । 


यह विशेषण विशेष्य समास का मुख्य (=उत्सग) सूत्र है 
२।१।५२ से २।१।७१ तक के शेष सूत्र इसी सूत्र के वा बहुल शब्द 
के (अन्य कार्य भी हो जाता है, इस अंश के) प्रपञ्च रूप हूँ । 


सन्महत्परमोत्कृष्टाः पुज्यमानेः (२।१।६० ) -सन्महत्परमोत्कृष्टा: 

१।३, पूज्यमानैः ३।३।। ्रनु०-समानाधिकरणेन । ग्रथं -सत्‌ महत्‌ 

परम उत्कृष्ट सुबन्त पूज्यमान (=श्रादर करने योग्य) वाचक समा- 
नाधिकरण, सुबन्तों के साथ समास को प्राप्त होता है। जेसे- सन्‌ 
चासौ पुरुषश्च-सत्पुरुषः, महान्‌ चासौ तुरुषइच--महापुरुष:, परम 
पुरुषः, उत्तमपुरुषः। 'महापुरुषः’ में ग्रान्महतः समानाधिकरण- 
जातीययोः (६।३।४५) से समानाधिकरण उत्तरपद परे रहने पर 
महत्‌ का अकारादेश होता है। यह ‘AV आदेश ग्रलोऽन्त्यस्य . 
(१।१।१५) के नियम से अन्त्य 'त्‌' के स्थान पर होता है। मह ग्रा 

=सन्धि होकर= महापुरुषः बनता है | 


{क क्षेपे (२।१।६३) किम्‌ १।१, क्षेपे ७।१॥ अनु०-- 
समानाधिकरण । अर्थ--किम्‌ सुबन्त क्षेप==निन्दा अर्थं गम्ययान 
` होने पर समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है । 
कि सखा यो5मिदुह्मति, कि राजा योन रक्षति। 


(समानाधिकरण तत्पुरुष=कर्मधारय प्रकरण समाप्त) 


ुर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणेन (२।।१)- पूर्वापराघ- 
रोत्तरम्‌ १।१, एकदेशिना ३।१, एकाधिकरणेन ३।१॥ एक देश जिस 
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का हो वह एकदेशो (अवयवी) । एक =समान ग्रचिकरण जिसका 
हो वह एकाधिकरण । अर्थ-पूवे अपर भ्रधर उत्तर सुबन्त एक= 
समान अधिकरण वाले एकदेशी (=भ्रवयवी-=समुदायी) सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त होते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है । 
एकदेशी के साथ समास का विधान होने से पूर्वे अपर WAL उत्तर 
एकदेशवाची सुबन्त समझने चाहियें । जैसे पूर्व कायस्य--पूर्वेकाय:, 
ग्रपरकायः, अधरकायः, उत्तरकायः (=काया=शरीर का पूर्वे अपर 
अधर उत्तर भाग) | यह सूत्र षष्ठी ( २। २1८) समास का अपवाद है । 


met नपुंसकम्‌ (२।२।२) ATT १।१, नपुसकम्‌ १।१॥ अनु० 
एकदेशिना, एकाधिकरणेन । ग्रर्थ-नपुंसकलिङ्ग ग्रधं सुबन्त एक- 
देशवाची एकाधिकरण सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है | 
बराबर दो विभाग का वाचक श्रे नपुंसकलिङ्ग वाला होता है और 
भाग मात्र वाचक पुँल्लिङ्ग | जँसे- ग्रामस्यार्घम्‌-श्रधंग्रामम्‌, अधे- 
नगरम्‌ | ग्राम और नगर का ठीक आधा भाग । यह भी षष्ठी-समास 
का अपवाद है । Cheers AS शब्द से षष्ठी-समास'होता है- ग्रामाघं: 
= ग्राम का कुछ भाग | 


कालाः परिमाणिना (२।२।५) कालाः. १।३, परिमाणिना 
३।१॥ परिमाणी =परिमाण वाला । अथं--[ परिमाण का बोधक | 
कालवाची सुबन्त परिमाणी (जिसका परिमाण बताया जाय उस) 
सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है । जैसे--मासो जातस्य- 
मासजातः, संवत्सरजातः । जात:=उत्पन्न हुआ बालक । यह भी 
षष्ठी-समास का अपवाद है। 


नञ्‌ (२।२।६)-नभ्‌ १॥१॥ अ्रथे-नञ्ञ्‌ (अव्यय) समर्थ 
सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है। जॅसे--न ब्राह्मणः 
ब्राह्मणः, ATTA: | यहां नञ्‌ के न्‌ का लोप नलोपो नञः (६।३। 
७२) से होता है, 'ग्र' मात्र शेष रहता है न भ्ररेवः-अनश्वः, यहा 
प्रजादि उत्तरपद से परे न्‌ का लोप हो जाने पर अ्रवशिष्ट अर से ' 
परे तस्मान्नुड्‌ भ्रचि (६।३।७३) से नुट्‌ का श्रागम Wey प्र न्‌ 
प्रदवस श्रनदव: बनता है। | ; 

बिश्ञेष- नञ्‌ समास में नञू का as केवल प्रतिषेध ee 
नहीं होता, अपितु जिसके साथ नञ्‌ का समास होता है उसका TIT 
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षेव करते हुए तत्सदृश ग्रन्य व्यक्ति का वोबक हो जाता है । अत- 
एव महाभाष्यकार कहते हैं-नयुक्तम्‌ इवयुक्तं वा यत्‌र्किचदिह 
दृश्यते तत्र श्रन्यास्मिस्तत्सदृशे कायं विज्ञायते, तथा ह्यर्थो गम्यते । 
'अब्नाह्मगभानय' इत्युक्ते नासौ लोष्ठमानीय कृती भवति [rata 
ब्राह्मणमिन्नः, ब्राह्मणसदृशः पुरुष ्रानीयते] महाभाष्य ३।१।१२ 
[यही बात बहुत स्थानों पर कहो है] ॥ 
इसका अभिप्राय यह है किन्‌ और इव से युक्त जिस पद 
का प्रयोग किया जाता है, वहां तत्सदृश अन्य में कार्य जाना जाता है, 
इसी प्रकार का अर्थ प्रतीत होता है। ब्राह्मण को लाग्रो' ऐसा 
हने पर. मिट्टी का ढेला लाकर भृत्य कृतकार्य नहीं होता, अर्थात्‌ 
वह ब्राह्मण-सदृश अन्य पुरुष ही को लाता है। 


यह नियम वैदिक ग्रन्थों के वास्तविक अभिप्राय को जानने में 
अत्यन्त सहायक है | उपनिषदों में कहा है-श्रसतः सदजायत | इसका 
यह अर्थ कभी नहीं हो सकता कि ग्रभाव से भाव की उत्पत्ति हुई । 
इसका अभिप्राय है कि सद्‌ =स्थूल जगत्‌ सत्‌-सदृश किसी सूक्ष्म 
पदार्थ से उत्पन्न हुआ है । वह भसद्‌ प्रकृति है। असत्‌ शब्द में दो 
प्रकार का समास होता है--न सत्‌--असत्‌. इस नभतत्पुरुष समास 
वाले असंत्‌ शब्द में भ्रष्टा० ६।२।२ :के नियम से पूर्वपद-प्रकृतिस्वर 
होता है | दूसरा असत्‌ शब्द-न विद्यते. सत्‌ यस्मिनु--असत्‌, इस 
बहुब्रीहि.समास में ग्रष्टा० ६।२।१७१ के नियम से 'असदू' अन्तोदात्त 
होता है । वैदिक ग्रन्थों के निश्चित भ्रमिप्राय को जानने में स्वर- 
शास्त्र ही महत्वपूर्ण साधन है । ग्रसद्‌ वा इदमग्र श्रासोत्‌, यह त ०उ० 


__ क्ा पाठ तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा० ८ अनु० ७ में ग्राता हे । वहां 


ada आद्युदात्त है । अतः यहां सत्‌-सद्श aad सूक्ष्म (पदार्थ) 
प्रकृति ही अभीष्ट है । ना 

षष्ठी (२।२।८)-षष्ठी १।१॥ अर्थ - पष्ठ्यन्त सुबन्त 
समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है । जेसे-राज्ञ: पुरुषः 
>-राजपुरुष:, ब्राह्मणकम्बलः । ee 


' ग्ाजकादिभिइच (21218) — याजकादिभिः ३१, च अ० ॥ | 


` झनु०--षष्ठी । ग्रथे--षष्ठ्यन्त सुबन्त काः याजकादिगण में पठित 
शब्दों के साथ समास होता है । यहाँ तुजकास्यां कतरि (२।२।१५) से 
बष्ठी समास का निषेध प्राप्त होता है, उसकी पुनः प्राप्ति कराई है । 
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जैसे - क्षत्रियस्य याजक: - क्षत्रिययाजकः, ब्राह्मणपुजकः | 

न निर्धारणे (२1२॥१०)--न रा, निर्धारणे ७।१॥ अनु०-- 
षष्ठी । समुदाय में से गुण जाति और क्रिया के हारा एक भाग को 
पृथक्‌ करने को निर्धारण कहते हैं । यतइच निर्धारणे (२1३1४१) 
सूत्र से जिस समुदाय में से निर्धारण किया जाता है, उसमें ण्ण्ठी 
और सप्तमी विभक्ति होती है। श्रथं-निर्धारण में जो षष्ठी विभक्ति 
होती है उसका समर्थ सुबन्त के साथ समास नहीं होता । जेसे-- 
गवां कृष्णा सम्पन्नक्षीरतमा, मनुष्याणां क्षत्रियः शूरतमः, श्रध्वगार्ना 
घावन्‌ शीघ्रतमः । यहाँ ‘wat कृष्णा’ में गुण से, 'मनुष्याणां क्षत्रियाः’ 
यहां जाति से और 'ग्रध्वगानां धावन्‌’ ("मार्ग चलने वालों में 
दौडने वाला) यहां क्रिया से पृथक्‌ करण किया गया है । 

कर्मणि च (२।२।१४) कर्मणि ७१, च Ao ॥ AZo— 

षष्ठी न । अर्थ-कमं में जो षष्ठी उसका समर्थ सुबन्त के साथ 
समास नहीं होता | यहां उभयप्राप्तो कर्मणि (२।३।६६) से विहित 
षष्ठी के समास का निषेध किया है। ज॑से--भ्राइचर्यो गवां दोहो- 
ऽगोपालकेन, रोचते मे मोदकस्य भोजनं बालेन । यहां 'गवां दोह? 
और 'मोदकस्य भोजनम्‌” का समास नहीं होता । 


तृजकाभ्यां कतरि (२।२।१५) तृजकाभ्याम्‌ ३।२, कतरि 
७।१॥। भ्रनु०-षष्ठी न waft । अ्र्थं-कर्त्ता में जो तृच्‌ 
शोर ग्रक (ण्वुल्‌ ण्वच्‌ श्रादि) तत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के साथ कमं में 
_बिहित षष्ठी का समास नहीं होता । जैसे-पुरां भेत्ता, अपां स्रष्टा; 
कूपस्य नकः, यवानां लावकः | यहां कतृं कर्मणोः कृति (२।३।६५) 
से कर्म पुर्‌ WT कूप यव शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है । 


कतरि च (२।२।१६) कर्तरि ७।१, च Ao ॥ अनु ०-- षष्ठी 
न तृजकाभ्याम्‌ । ग्रथे- कर्ता में जो षष्ठी उसका अक प्रत्ययान्त 
के साथ समास नहीं होता | जैसे-भवतः शायिका, भवतः भ्रासिका 
( =भ्रापके सोने या बैठने का पर्याय है) । यहां 'शायिका-अ्रासिका 
में भाव में पर्यायाहंणोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ (२1३1१११) से ण्वुच्‌ (=अ्रक) 
प्रत्यय होता है और कर्ता 'भवत्‌' में २३1६५ से षष्ठी होती है | 

कुगतिप्रादयः (२।२।१८) कुगतिप्रादयः १।३ ॥ AJo— 
नित्यम्‌ (२।२।१७ से) । अर्थ- कु गतिसंज्ञक और प्रादि शब्दों का 
समर्थ दाब्द के साथ नित्य समास होता है । जैसे -- 
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समास ५१ 


'कु' का निन्दार्थं मै--कुपुरुषः, कुधान्यम्‌ । 

गति-संज्ञक का--ऊरीक्ृतम्‌, उररी कृतम्‌ [ =स्वीकृतमित्यर्थः ] 
यहां ऊर्यादिच्विडाचश्च (१।४।६०) सूत्र से ऊरी उररी आदि eat 
की क्रिया (कृत आदि) के योग में गति संज्ञा होती है । 

प्रादि का-भिन्न-भिन्न प्रादि शब्दों का भिन्न-भिन्न अर्थ 
में भिन्न-भिन्न विभक्तियों के साथ समास होता है । जैसे -- 

‘ga का निन्दा ग्रथ में प्रथमान्त के साथ--दुष्पुरुष:, दुर्घा- 
न्यम्‌ । 

'सु' अति” का पुजाथं में प्रथमान्त के साथ--सुपुरुष:, afa- 
पुरुष: । 

'प्र' आदि का गत at में प्रथमान्त के साथ-प्रगतः 
आचायं:-प्राचायं: (=महाविद्यालय का प्रधान आचाये-प्रिसि- 
पल), प्रान्तेवासी (=स्नातकीय श्रेणी में पढ़ने वाला छात्र) । 

‘ofr आादि का क्रान्त (=उल्लंघन करना) अथ में द्वितीया 
के साथ-अतिक्रान्तः खट्वाम्‌ -श्रतिखट्वः, ग्रतिमालः (जिसे 
सोने के लिये खट्वा=खाट की परवाह नहीं, जिसे माला=भ्रादर 
चिह्न की परवाह नहीं) । 

निस्‌ आदि का निष्क्रान्त (निकलना) भ्रथं में पञ्चमी के 
साथ--निष्क्रान्तः कौशाम्व्याः-निष्कोशाम्बिः; निर्वाराणसिः 
(=कौशाम्बी और वाराणसी नगरी से निकला हुग्रा व्यक्ति) । 

.चिशेष--(१) इस सूत्र “में सुपा की अनुवृत्ति होने पर भी 
उसका संबन्ध नहीं होता Wa: तिङन्त के साथ भी गति का 
समास हो जाता है। जॅसे-ऊरीकरोति, उररीकरोति। 

(२) क्रान्त आदि श्रर्थों में समास करने पर एकविभक्ति 
यापुव निपाते (१।२।४४, अनु०-समासे उपसर्जनम्‌ )-समास में 
एकविभक्तिन्=नियतविभकत्यऱ्त शब्द की उपसर्जन संज्ञा होनी है, 
पूर्वनिपात कार्य को छोड़ कर । अर्थात्‌ इस सूत्र से जिसकी उपमेन 
संज्ञा होती है उसका पूर्वनिपात=पूवे प्रयोग नहीं होता। जैसे-- 
निष्क्रान्तः कौशाव्याः, निष्क्रान्तं कोशास्व्याः, निष्क्राःतेन कौशाम्व्याः 
आदि में 'निष्क्रान्त' शब्द में तो प्रथमा द्वितीया तृतीया आदि 
विभक्ति देखी जाती हैं परन्तु 'निष्कोशाम्बि' शब्द से aaa 
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एक=नियेत पञ्चमी विभक्ति ही होती है। इसी प्रकार अति- 
क्रान्तः खटवाम्‌' झ्रादि में द्वितीया विभवित ही होती है। ग्रतः नियत- 
विभक्त्यन्त कौशाम्त्री, वाराणसी, खट्वा, माला की उपसजंन संज्ञा 
होती है । उपसर्जन संज्ञा होने-से -- 


गो स्त्रियोदपसर्जेनस्य (१॥२॥४८)--गोस्त्रियो: ६।२, उप- 
सर्जेनस्य ६।१॥ ग्रनु०-हस्वः (१।२।४७ से) । अर्थ --उपसर्जन- 
संज्ञक गो शब्द को प्रोर स्त्री प्रत्ययान्त शब्द को हस्व हो जाता है । 
इससे कौशाम्बी, खट्वा गदि में स्त्री प्रत्यय 'ई' 'ग्रा' को ह्रस्व होकर 
निष्कौशाम्बिः, अतिखट्वः आदि रूप बनते हैं । र 


उपपदमतिङ्‌ (२।२।१६) उपपदम्‌ १।१, AlAs १।१॥ 
प्रनु ० नित्यम्‌ । अर्थः-तिङ्न्त भिन्न उपपदसंज्ञक समर्थं शब्द के 
साथ समास को प्राप्त: होता है। जेसे-कुम्भं करोति- कुम्भकारः, 
नगरकारः | 3 

उपपदसंज्ञा--तत्रोपपद॑ सप्तमीस्थम्‌ (३।१।६२) से तृतीया- 
« ध्याय में सप्तमी से निर्दिष्ट शब्द की उपपद संज्ञा की है ।* जैसे-- 
कर्मण्यण्‌ (३।२।१) में कर्मणि सप्तमी से निर्दिष्ट पद है, इसकी 
उपपद संज्ञा होती है । कर्म उपपद होने पर धातु से अण्‌ प्रत्यय 
होता है। यथा--कुम्भ WY कृ श्रेण=कुम्भ भ्रम्‌ कु अन्त कुम्भ 
अम्‌ कार्‌ ्र(=कार) इस अवस्था में 'कुम्भ अम्‌ कार का इस 
सूत्र से समास. होता है । समास होकर 'कुम्भ से आगे प्रयुक्त “अम्‌ 
का लुक्‌ हो जाता है। . 


यह उपंपदसमास 'कार' Sart की प्रातिपदिक संज्ञाऔर 
सुप्‌ विभक्ति लाने से पूर्व ही हो जाता है, अतः सूत्रार्थं में तृतीयान्त 
सुपां पद का सम्बन्ध नहीं होता | : 


इस सूत्र और पूवं सूत्र में भ्रनुवृत्ति से से आने वाले सुप्‌ सुपा शब्द 
का सम्बन्ध नहीं होता, इस we का ज्ञापन (=निदेश) इसी 
(२२११६) सूत्र में भ्रतिड ग्रहण से होता है। ग्रतिङ्‌ से तिङन्त 
के समास का fata किया है, समास प्रकरण में सुप्‌ सुपा की अनु- 
वृत्ति होने से तिङन्त को समास प्राप्त ही नहीं होता, पुनः निषध 
LT 


१. प्रथम भाग पृष्ठ ६१ में व्याख्यात | 
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करना व्यर्थ है । ग्रतः इस से ज्ञापित होता है कि इन सूत्रों में सुप्‌ 
सुपा का सम्बन्ध नहीं लगता | 


बहुत्रीहि समास 


शेषो बहुब्रीहिः (२।२।२३) -शेषः १।१, बहुब्रीहिः . १॥१॥ 
भ्रनु०- सुप्‌ समासः । अर्थ--ऊपर विहित समास से शेष समास बहुः 
बरी हि-संज्ञक होता है। पूर्व प्रकरण में द्वितीयान्त, तृतीयान्त, चतुथ्यन्त, 
पञ्चम्यन्त, षष्ठ्यन्त, सप्तम्यन्त शब्दों का समासः कह दिया है। 
प्रथमान्त का समास नहीं कहा, सो. शेष ग्रहण से प्रथमान्तों का बहु- 
ब्रीहि समास होगा | 


ग्नेकमन्यपदार्थं (२।२।२४) अनेकम्‌ १।१, ्रस्यपदाथं 
७।१॥ अनु ०-सुप्‌ समासः बहृब्नोहिः । AA -अन्यपद के र्थं मे 
वर्तमान अनेक सुत्रन्त समास को प्राप्त होते हैं, और वह समास 
बहुव्री हि-संज्ञक होता है। जँसे-लम्बौ कणां यस्य स लम्बकः 
(=गदहा), रक्तं वासः यस्य-रक्तवासाः, महान्‌ ise यस्य-- 
महारथ: | यहां दो पदों का समास है । पूव २।१।५० न उदाहूत 
पञ्चगावः घनं यस्य-पञ्चगवधनः, पञ्चनापितप्रियः -तीन पदों 
का समास होता है । 


सहारथः में भी सूत्र २।१।६० के महापुरुषः प्रयोग में. निदिष्ट 
प्रान्सहतः समानाधिकरणजातीययोः (६।३।४५) से श्रात्व आदेश होता 
है । यह बहुव्रीहि-संज्ञक 'महारथ' संज्ञावाची शब्द है। जो. अकेला 
, व्यक्ति दस हजार घनुषघारियों से लड़ने में समथ होता है, वह महा- 

रथ कहलाता है |" ; 

तत्र तेनेदमिति सर्पे (२।२।२७) तत्र Ho, तेन ३1१५ इदम्‌ 
१।१, इति Ho, सरूपे ७।१।। झनु०--बहुव्रीहिः अनेकम्‌ अन्यपदाथ। 
यहां 'तत्र' से सप्तम्यन्त और 'तेन से तृतीयान्त सुबन्त का ग्रहण 
होता है। भर्थ--सरूप (--समान रू*वाले) सप्तम्यन्त. और तृती- 
९ ee 


१. एको दशसहस्ताणि योधयेद्‌ यस्तु घन्विनाम्‌ । 

अस्त्रशस्तप्रवीणरच महारथ इति स्मृतः ॥ | a 
झस्त्र==फेंक कर मारने वाले बाण शक्ति आदि, TET ETT में लेकः 

मारने वाले तलवार आदि । | oe 
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यान्त अनेक सुबन्तों का अन्यपदार्थे में बहुब्रीहि समास होता है। 
जैसे- दै 
सप्तम्पन्त सरूपों का-केशेषु केशेषु च गृहीत्वा इंद et 
त्तम--क्रेशाकेशि, कचाकचि । यहां केशेषु-केदोषु समान et का 
युद्ध अर्थं में ममास होता है। इसका अर्थ है एक दूसरे के केशों को 
पकड़ कर लड़ते हैं । यहां समास होने से सुप्‌ का लुक्‌ होकर 'केश- 
केश से इच्‌ कर्मव्यतिहारे (५।४।१२७) सूत्र से 'इच्‌' प्रत्यय समासान्त 
प्रत्यय होता है । इच्‌ के परे पूर्व को यचि AA" (१४१८) से 'भ 
संज्ञा होकर यस्येत च (६।४।१४८) से श्रकार का लोप आय 
प्रन्वेषामपि दव्यते (६।३।१३६) से पूर्वयद को दीघं होकर 'केशा- 
केशि'; 'कचाकचि' (क्च=केश) शब्द बनते हैं। तिष्ठद्गुप्रभुती नि 
च्च (२।१।१६) अव्ययीभाव समास विधायक सूत्र के तिष्ठद्गु आदि 
गण में 'इच कर्मव्यतिहारे' गण सूत्र के पाठ से इचूप्रत्ययान्त की 
प्रव्ययोभाव संजा ग्रौर प्रव्ययीभावश्च (१।१।४०) से अव्यय सज्ञा 
होकर सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है। | 
- ` तृतीयान्त सरूपों का--दण्डेश्च दण्डश्च इदं युद्ध प्रवृत्तमू-- 
दण्डादण्डि, मुसलामुसलि | यहां पर भी सब कार्य पूर्ववत्‌ समः 
मना चाहिए । द 
तेन सहेति तुल्ययोगे (२।२।२८)-तेन ३।१, सह Ao, इति 


“अ०, तुल्ययोगे'७।१।। भ्रनु०-- बहुन्नी हिः अनेकम्‌ अन्यपदार्थे । रथे 


तुल्ययोग में वर्तमान तृतीयान्त सुबन्त का सह शाब्द के “साथ समास 
होता है । जैसे -सह पुत्रेण ग्रागत:-सपुत्रः, सह कर्मणा वतंते-- 


. सकर्मकः । यहां पूर्व उदाहरण में आगमन क्रिया का पुत्र और पिता 


के साथ समान रूप से सम्बन्ध है इस को 'सह' पद बताता है। इसी . 
प्रकार दूसरे उदाहरण में सह शब्द कर्मे और क्रिया दोनों के समान: 
संबन्ध को प्रकट करता है । 
सपुत्र आदि में पूवंपद 'सह' के स्थान में. जाकी (६३) . 
८०) से उपसजेन-संज्ञक सह शब्द को 'स' अदिश विकल्प से होता 


है। अतः 'सपूत्रः, सहपुत्र:' दोनों रूप बनते हें | 


` ` "१. प्रथम भाग पृष्ठ ६० पर व्याख्यात | 
२. प्रथम भाग पृष्ठ १२९ पर व्याख्यात । 
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चार्थे इन्द्रः (२।२।२६) -चार्थे ७१, Fa: १।१॥ ग्रनु०-- 
श्रनेकम्‌ समासः। 'च' के समाहार (=इकट्रा करना) भौर इतरेतर 
योग (=परस्पर एक दूसरे के साथ संबन्ध रखना) अर्थ में ही 
समाम होता है । भ्रथं-'च' के अर्थ में अनेक सुब्रन्त समास को 
प्राप्त होते हैं प्रौर वह इन्दर-संज्ञक होता है। जैसे -- 
. समाहार में-पाणी च पादौ च-पाणिपादम्‌, शिरोग्रीवम्‌ । 
यहां ars प्राणितुर्यसेनाड्ञानाम (२१४२) से समाहार में एक- 
वचन होता है । (सूत्र की व्याख्या इसी प्रकरण में आगे की जायगी) । 


इतरेतरयोग में--प्लक्षकच न्यग्रोधश्च - प्लक्षन्यग्रोधौ, धवश्च 
खदिरएच पलाशदच--धवखदि रपलाशा: । इतरेतरयोग में दो 
पदों के समास में द्विवचन झौर बहुत पदों के समास में बहुवचन _ 
होता है। 
पूर्वनिपात-प्रकरण 
किस समास में किस पद का पूर्व प्रयोग किया जाता हैं, इसका 
विधान इस प्रकरण में करते हैं -- 
उपसर्जनं पूर्वम्‌ (२।२।३०) सूत्र की व्याख्या और उपसजेन 
संज्ञा इस प्रकरण के आरम्भ में कर दी है। तदनुसार पूर्वे व्याख्यात 
सूत्रों में जो पद प्रथमा विभक्ति से निदिष्ट होने के कारण उपसर्जन- - 
संज्ञक होते हैं, उनका संक्षिप्त पूर्व निदर्शन (पृष्ठ.३४-३५) करा. 
दिया है । 
राजदन्तादिषु परम्‌ (२।२।३१) - राजदन्तादिषु ७३, परम्‌ ` a 
१॥१॥ ग्रनु०--उपसर्जतम्‌ | झर्थ--राजदन्तादि (गण-पठित ) शब्दों ४ 
में उपसर्जन का पर प्रयोग होता है । जेसे- दन्तानाँ राजा--राज- हर 
दन्तः, रोगाणां राजा--राजरोगः, माषाणां राजा-राजमाष:। इन 7 
में षष्ठी (२।२।८) से षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी के प्रथमा 
. निदिष्ट होने से पूर्वसूत्र से दन्त आदि शब्दों का पूर्व प्रयोग प्राप्त | 
= होता है, इससे दन्तादि पदों का पर प्रयोग हो जाता है | ‘ 


` gag fer (२।२।३२)- od ७।१, घि १।१॥ अनु०-ूर्वम्‌। | 
Ss अ्रर्थ-इन्द समास में घि-संञ्चक शब्द का पुव प्रयोग होता. है 


FE 
= 2“ 4 
क बक 
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जैसे- पटुइच गुप्तशच--पट्गुप्तौ, WEA गुप्तरच शुबलस्च -पहु- 
गुप्तशुक्ला:, पट्शुक्लगुप्ता: । इससे एक शब्द का नियमतः पूर्वप्रयोग 
होता है, शेषों में कोई नियम नहीं होता । चाथ इन्दवः (२।२।२९ ) सूत्र 
में झनेकम्‌ प्रथमान्त की अनुवृत्ति ग्राने से सभी पद, जिनका इन्द्र 
समास होता है, उपसर्जन-संज्ञक हैं। AT: यह तथा अगले सूत्र sa 
समास में किसका पूर्व प्रयोग करना चाहिये इसकी व्यवस्था करते हैं | 

ग्रजाद्यदन्तम्‌. (२।२।३३)--श्रजाद्यदन्तम्‌ १।१॥ ग्रनु०-- 
इन्हे पुवम्‌ । अर्थ इन्द्व समास में जो पद अजादि और हस्व अका- 
रान्त हो उसका पूर्वे प्रयोग होता है । जेसे--उष्ट्राच खराश्च = 
SHE: उष्ट्रशशकम्‌ | अनेक अजादि अदन्त हों तो अनियम होता 
है-भ्रश्‍्वरथेन्द्राः, इन्द्ररथाश्वाः | 


इन्द्र समास में यदि एक पद घि-संज्ञक हो और दूसरा श्रजादि 
अदन्त, हो तो उनमें विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (१।४।२) के नियम से 
- पर सूत्र (२।२।३३) का नियम लगेगा । जैसे-इन्द्रश्च a fart — 
इन्द्राग्नी, इन्द्रवायू | | 
अहपाच्जरम्‌ (२।२।३४) - अल्पाच्तरम्‌ १११ ॥ अनु०-उन्दै 
पुर्वम्‌ । ग्रथ इन्द्र समास में, frat सबसे कम ग्रच्‌ हों उसका 
पूर्व प्रयोग होता है। जैसे--धवाइच खदिराइच पलाशाइच--घवख- 
दिरपलाशाः | अनेक अल्पाच्तर हों तो किसी का भी पूर्वे प्रयोग 
किया जा सकता है--शद्भडुन्दुभिवीणा:, वीणादुन्दुभिशङ्काः | 
ऋतु और नक्षत्रवाची समान ग्रचों वाले शब्दों में प्रवृत्ति क्रम 
से प्रयोग होता है । जेसे- हेमन्तशिशिरत्रसन्ताः, चित्रास्वाती । अस- 
` मानाक्षरो में अल्पाच्तर का पूर्व प्रयोग होगा जैसे--ग्रीष्मवसन्ती । 
ग्रभ्यहित=पूजित का पूवं प्रयोग होता है-मातापितरौ | 
चर्मशास्त्रों में दश पिताग्रों के बराबर एक माता को बताया है। 
वासुदेवाजु नौ । 
आताझों में ज्येष्ठ का पुर्व प्रयोग होता है । जैसे- रामलक्ष्मणी, 
युघिष्ठिराजु नौ । RR 
_. संख्यावाची शब्दों के इन्द्र में छोटी संख्या का पूर्व प्रयोग होता 
है । जसे चतुदश, नवतिशतम्‌ । नवति (नब्बे) संख्या सौ संख्या से 
wi ne BUS Ss 
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सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ (२२।३५) --सप्तमी-विशेषणे 
१२, बहुब्रीहौ ७1१॥ अनु०-पू्वेम्‌ । अ्र्थ-बहुत्रीहि समास में 
सप्तम्यन्त और विशेषणवाची शब्द का पूवं प्रयोग होता है । जेसे-? 

सप्तम्यन्त का-कण्ठे स्थितः कालो यस्य-क्रण्ठेकालः (काल 
--काला तिल का निशान), उरसिलोमः। यहां 'सप्तस्युपमान- 
पुर्वपदस्योत्तरपदलोपइच बक्तव्यः, (अर्थ--सप्तम्यन्न और उपमान- 
वाची पूर्वपद का अन्य पदों के साथ बहुब्रीहि समास होता है ओर 
उत्तरपद का लोप हो जाता है), इस वातिक (२।२।२४) से कण्ठ 
स्थितः काल? पदों का समास होता है, और उत्तरपद “स्थित! का 
लोप हो जाता है । अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्ादकामे (६।३।११) से 
सप्तमी का अलुक्‌ हो जाता है। | 

विशेषण का--चित्रा: गावः यस्य-चित्रगुः, रक्तवासाः | 
‘fray’ में यो स्त्रियोरुपसर्ज नस्य (१।२।४८) से गो शब्द न ora 
होता है। एच इग्घ्रस्वांदेशे (११४७) से ए आओ ऐ गरौ को Ber 
प्राप्त होने पर इ उ ह्वस्व होते हैं। Aa: चित्रगु मै आओ को उ 'हस्व 
हो गया। ; i 
निष्ठा (२1२1३६)--निष्ठा ११॥ झनु ० --बहुत्रीहो पूरम्‌ । 
अर्थ--बहुत्रीहि समास में निष्ठाप्रत्ययान्त शब्द का दुन प्रयोग ai 
है । जैसे-कटः कृतो येन-कतकटः, अवमुक्ते उपानहौ येन 
अ्रवमुक्तोपानत्कः | 


(पूर्वनिपात-प्रकरण समाप्त) 


समासान्त प्रत्यय 

मासान्ताः (५।४।६८)--समासान्ताः १३ ॥ अतु०-- 
तात \ ae eee यह अधिकार है, पाद की 
समाप्ति पर्यन्त । सूत्र में अन्त शब्द झवयववाची है, प्रतः भ्रभिभ्रायं 
यह होगा--इस अधिकार में विहित प्रत्यय समास के अङ्ग-ग्रवयव 
होते हैं । अन्य प्रत्यय जिस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं उस का अर 
नहीं बनते । परन्तु इस भ्रधिकार में विहित प्रत्यय समास रूप प्रातिः 
पदिक से होते हैं भौरं उसके अरङ्ग बन जाते हैं, अर्थात्‌ समास के म 
ग्रहण से उनका ग्रहण होता है। अ्रव्ययीभाव द्विगु तत्पुरुष रद्र ` ` 
बहुत्रीहि संज्ञको से कहा कार्य प्रत्ययसहित समुदाय को होता है। 
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यथा-द्वयोः पुरोः समाहारः-ह्विपुरी, त्रिपुरी । यहां 'हिपुर' से 
ऋचषपुरव्धूपथामानक्षे (५।४।७४) से श्र प्रत्यय समासान्त होता है । 
हिपुर्‌ +-अ=द्विपुर, समासान्त कहने से पूरे समुदाय की द्विगु संज्ञा 
हुई और उसे अकारान्त fay मान कर हिंगो: (४।१।२१) से डप्‌ हो 
जाता है। - 


न पुजनात्‌ (५४।६६)--न अ्र०, पूजनात्‌ ५।१ ॥ श्रनु०-- 
समासान्ताः । अरथं-जिस शब्द को जो समासान्त प्रत्यय कहा है, 
वह पूजनवाची शब्द से परे होने पर नहीं होता । जेसे-राजन्‌ से 
व्च्‌ प्रत्यय ५।४।६१ से ग्रौर गो शब्द से ५४६२ से विधान 
ब.रंगे ।' वह राजन्‌ या गो शब्द यदि पूजन at बोधक शब्द से 
परे हो तो समासान्त प्रत्यय नहीं होगा । जेसे-सुराजा, भ्रतिराजा; 
सुगोः, भ्रतिगौः | यहां स्वती पूजायाम्‌ (२।२।१८) वातिक से समास 
होता है। ` 

किमः क्षेपे (५।४।७०) — किमः ५1१, क्षेपे ७।१॥ अनु ०-- 
न समासान्ता: । ग्रथं- क्षेप=निन्दा अर्थ में वर्तमान 'किम्‌' शब्द से 
परे विद्यमान शब्द से समासान्त प्रत्यय नहीं होता । जैसे--किराजा 
यो न रक्षति (वह क्या राजा जो प्रजा की रक्षा ही नहीं करता), 
किसखा योऽभिद्रुह्यति (वह क्या मित्र है जो द्रोह करता है), यहां 
४।४।६१ से टच्‌ समासान्त प्राप्त होता है, उसका निषेध कर fear । 
किंगोर्यो न वहति (यह क्या da जो बोका नहीं उठाता), यहां 
५।४।९२ से प्राप्त टच्‌ का निषेध जानना चाहिये | 

नजस्तत्पुरुषात्‌ (५॥४॥७१)--नञः ५।१, तत्पुरुषात्‌ ५११ ॥ 
अनु ०-न समासान्ताः। शर्थ-नञ्‌ तत्पुरुष समास से परे भी 
समासान्त प्रत्यय नहीं होते । जैसे--श्रराजा, wae, भ्रगौ: । 

PEAY CST: TATA eat (२।४।७४) —ऋकपूरब्धूःपथाम्‌ ६।३, 
श्च श्रविभक्त्यन्त, अनक्षे ७1१ ॥ अ्र्थ-ऋच्‌ पुर्‌ aq घुर्‌ पथिन्‌ 
ये शब्द जिनके श्रन्त में हैं, उन से परे समासान्त ग्र प्रत्यय होता है, 
अक्षवाचक घुर्‌ से नहीं होता। जैसे--अर्धा चासौ ऋक्‌-अघंचंः, 
बहू व्य ऋचो यस्मिन्‌ बह्वचः; द्विपुरी, त्रिपुरी, लवस्य पृः--लवपुरम्‌; 
हीपम्‌, अन्तरीपम्‌ (यहां हृ्चन्तरुपसगंभ्योऽप ईत्‌ ६।३।९६ से SE, अन्तर पम्‌ (यहां हृ्न्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌ ६।३।९६ से ग्रपू 
` _ १. सूत्र भौर gare ont यथा प्रकरण देखें । यहां संकेत करना ही 
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पाता है, तब ATS: परः! १।१।५२ के नियम से अप्‌ के 
hae र ईत्‌ होता है- ढि ग्रपुन्चद्वि कोळ AG 
=द्वीपम्‌); राजधुरा, महाधुरा; राजपथः, जलपथः (यहां Se 
६।३।१४४ से भसंज्ञक नान्त शब्द के टि भाग का लोप होता 
राजन्‌ पथिन्‌ + ग्र्= राजन्‌ पथ्‌ अ= राजपथः) | 


तत्पुरुषस्याङ गुले: संख्याव्ययादेः (५।४।८६) a 
-६।१, AST: ६।१। संख्याव्ययादेः ६।१।। भ ae 
७५ से)। अ्र्थे--संख्या और अव्यय जिसके आदि में un ul 
शंव्दान्त तत्पुरुष से AA समासान्त प्रत्यय होता है। जेसे-- 


संख्यादि से- द्वै MSY प्रमाणमस्य-थङ्गुलेः, की 
यहां प्रमाणे द्वयसज्दघ्नञ्सात्रचः (५२1३७) से निचित aS 
तद्धिता्थं में ga पठित सूत्र (२।१।५०) से faq स ae 
'मात्रच' प्रत्यय होता है, उसका प्रमाण लो दविगोनित्यम्‌ ( ह 
३७)से लुक्‌ हो जाता है । तत्पश्चात्‌ fe ग्रंगुलि से st so 
प्रत्यय होने पर यस्येति च (६४1१४८) स इका 
हो जाता है। 


श्रव्ययादि से- निर्गतमङ्गुलिभ्य:-निरङ्गुलम्‌, क 
इङ्गुलीः--ग्रत्यङ्गुलम्‌ । यहां कुगतिप्रादयः (२। १।१८) 
होकर HA प्रत्यय होता है। ou 
Bibi तत 5 क न Oey epee 
झ्रहस्सवेंकदेशसंख्यातपुण्याचच. रात: (xn oe 
पुण्यात्‌ ५॥१,-च Hey रात्रेः ५॥१॥ म्रनु०- तत्पुरुष., सा 
प्रथं--अहन्‌ सवं एकदेश संख्यात पुण्य शब्द से परे और ह a 
रा न्त प्र 
व्ययादि रात्रि शब्दान्त तत्पुरुष से ग्रच्‌ समासा 
खेत मदर fart -अहोरात्रम्‌ (यहाँ दोनों का तत्पुरुष a 
सम्भव नहीं है, अतः विधान सामर्थ्यं से द्वन्द्व में यच्‌ Di 
सर्वा च रात्रिषच--सवेरात्रः (२1१४८ से समास); एक 08 
पूर्व॑ WaT, अपररातम्‌ (२।२।१ से ययात राता 
रात्रिः-संख्यातरात्नम्‌ः (२।९।५६ से समास); पुण्या रा ae Br 
रात्रम्‌ (२।१।५६ से समास); दे रात्री समाइ 
(२।१ 1५० से समाहार में समास) अतिक्रान्तो राधिम्‌ रात्रः, 
निष्क्रान्तो रात्रेः-नीरात्रः (२।२।१८ से समास) | 
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अह्नोऽह्न एतेभ्यः (५४1८८)--ग्रह्मः ६।१, Wa: १।१, 
एतेभ्यः ५।३ ॥ अहन्‌ शब्दान्त तत्पुरुष से ५।४।९१ से टच्‌ प्रत्यय 

“का विधान करेंगे, उसी विषय में यह्‌ आदेश विधान जानना चाहिये | 
अ्थे--एतेभ्यः= ग्रहन्‌ सवं एकदेश संख्यात पुण्य तथा संख्या और 
अव्यय से परे अहन्‌ शब्द को ‘aA’ ग्रादेश होता है। अहन्‌ से परे 
आहन्‌ का समास सम्भव नहीं है ग्रतः ग्रहन्‌ का उदाहरण नहीं दिया 
जायगा । जेसे- सर्वाह्व:, Gale:, Ae: संख्याता ह्वः, (पुप्य शब्द 
से अह्ण आदेश का ५।४।६० से निषेध करेंगे), द्वयो रह्वोभंवः-- 
इचह्ः, श्रयह्नः (तद्धितार्थ में समास), अत्यक्नः, fre: | सवंत्र समांस 
उन्हीं सूत्रों से. जानना चाहिए जिनका निर्देश पूर्वं (५।४।८७) सूत्र 
के रात्र्यन्त उदाहरणों में दर्शाया है। . 

' न संख्यादेः समाहारे (५।४।८६)-न Wo, संख्यादेः ५1१, 
समाहारे ७।१॥ भ्रनु०-्रह्नः we: । श्रथं-संख्यादि तत्पुरुष के 
समाहार में वतमान अहन्‌ को Ae ग्रादेश नहीं होता। जेसे-द्वे 
भ्रहनी समाहृते--्यहः, त्र्यहः | अहन्‌ से परे यहां अगले ५।४।६१ 

- सूत्र से 'व्च्‌' प्रत्यय होता है। 
| उत्तमैकाभ्यां च (५४1९०) उत्तमैकाभ्याम्‌ ५।२, च भ्रे० ॥ 
! ग्रनु ० - भ्रह्मः, श्र्वः । उत्तम शब्द व्याकरण शास्त्र में तीन या तीन 
| से अधिक के समुदाय के भ्रन्त में होने-वाले शब्द को कहता है । इस 
Pes नियम से यहां अहसर्वेकदेशसंख्यातपुण्यात्‌ (५।४।८७ में पठित) 
शब्दों में अन्तिम पुण्य शब्द का ग्रहण इष्ट है । अर्थ-पुण्य 
झौर एक शब्द से परे अहन्‌ को we mea नहीं होता । सूत्र 
` १४८८ से प्राप्त भक्त भ्रादेश का इस सूत्र से निषेध किया है। 
` . ` ज॑से-पुष्याहः, एकाह: । यहां भी ग्रहन्‌ शब्द से ५।४।६१ सूत्र से 
टच्‌ प्रत्यय होगा । 
राजाह:सखिस्यष्टच्‌ (५।४।६१) -राजाहःसखिभ्यः ५।३, 
टच्‌ १।१॥। अर्थ--राजन्‌ अहन्‌ सखि शब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌ समा- 
सान्त प्रत्यय होता है । टच्‌ प्रत्यय के परे 'भ संज्ञा होने से नस्तद्धिते 
(६।४।१४४) से टि का लोप होता है । जैसे-महांशचासौ राजा च-- 
महाराजः, मद्रराजः; परमाह्‌ः, उत्तमाहः; राज्ञः सखा--राजसखः, 
ब्राह्मणसख: | इस सूत्र से विहित टच्‌ का ५।४।६६,७०,७१ से निषेध 
होता है (सूत्र व्याख्या पृष्ठ ५८ पर देखें) भ्रौर ५।४।८८ से. अह्वा- 
देश ग्रपवादरूप में होता है। | 122 seg 


७६7८ ५७७ २७ 2 SEE महो 
४ 
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गोरतद्धितलुकि (५।४।६२) -गोः ५।१, भ्रतद्धितलुकि ७।१॥ 
प्रनु --टच्‌ । अर्थ -गोशब्दान्त तत्पुरुष से तद्धितलुक के विषय को 
छोड़ कर अन्यत्र टव्‌ समासान्त प्रत्यय होता है । जेसे-परमगवः, 
उत्तमगव:; पञ्चगवम्‌, दशगवम्‌; पञ्चगवधनः, दशगवधन:। इस 
सूत्र से प्राप्त टच्‌ का ५।४।६६,७०,७१ से निषेध होता है 
( Ko पृष्ठ ५८) | 

नावो द्विगोः (५।४।६६) नावः ५।१, द्विगोः ५॥१॥ AJo— 
इच्‌ । अर्थ-नौ शब्द जिसके अन्त में है, ऐसे fey से टच्‌ समासान्त 
प्रत्यय होता है। जैसे-द्वे नावे समाहृते--द्विनावम्‌, त्रिनावम्‌, 
द्विनावघनः, त्रिनावधनः। यहां सूत्र २।१।५० से क्रमशः समाहार 
और उत्तरपद परे रहने पर द्विगु समास होता है। टच्‌ के ‘a’ परे 


x 


रहने पर 'नौ' के औ' कों आव्‌' आदेश हो जाता है। 
इन्द्राच्चुदषहान्तांत्‌ समाहारे (५।४।१०६)- इन्द्रात्‌ ५1१, 
चुदषहान्तात्‌ ५।१, समाहारे ७।१॥ श्रनु०-टच्‌। भर्थे-चु= 
चवर्ग द्‌ ष्‌ हू. जिसके अन्त में हैं ऐसे द्वन्द्व समास से टच्‌ समासान्त 
प्रत्यय होता है । जैसे-वाक्‌ च त्वक्‌ च--वाक्त्वचम्‌, इद्‌ च उक्त 
(ऊजं) च--इड्जंम्‌ (=इद्‌= इष्‌ = अन्न; ऊर्ज्‌ =बल); समिच्च . 


दुषच्च--समिद्दृषदम्‌, संपद्विपदम्‌; वाक्‌ च faye (=विधरष्‌= 
थूक के छींटे) च-वागूवित्रुषम्‌; ga च उपानट्‌ (=उपानह.) 
च--छत्रोपानहम्‌ | | 
बहुव्रीही सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्भात्‌ षच्‌ (५।४।११३) बहुव्रीहौ 
७।१, , सक्थ्यक्णणोः ६।२ (पञ्चमी के अर्थं में), स्वाद्धात्‌ ५१, 
षच्‌ १।१॥ अर्थ-वहुत्रीहि में स्वाङ्गवाची सक्थिन्‌ और भ्रक्षिन्‌ 
'जिसके अन्त में हैं उससे षच्‌ समासान्त प्रत्यय होता है। जैसे - 
दीर्घ सक्थि यस्य--दीघंसक्थः, लोहिते अक्षिणी यस्य--लोहिताक्षः, 
विशालाक्ष: । यहां षच्‌ (=) प्रत्यय परे भ संज्ञा होने से नस्त- 
faa (६।४।१४४) से टि=इन्‌` भाग का लोप होता है । षच्‌ के 
खित्‌ होने से षिद्गौरादिम्यश्च (४।१।४१) से स्त्रीलिज्ञ में Ay 
प्रत्यय होकर दी घंसक्थी, विशालाक्षी शब्द निष्पन्न होते हैं। ' 
' *  'बहुब्रीहौ' की अनुवृत्ति पाद के अन्त तक जाती है। 
.__इच्‌ कर्मव्यतिहारे (५1४।१२७)--इच्‌ १1१, (कमेव्यतिहारे 
७1१ ॥ प्रनु०-बहुत्नीदौ । भ्रथें-कर्म के व्यतिहार (==भ्रदला- 
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श्रदली) में वर्तमान बहुब्रीहि से इच्‌ प्रत्यय होता है । ज॑से-केशेए 
केशेषु गहीत्वा इदं युद्ध प्रवृत्तं -केशाकेशि, कचाकचि; दण्डश्च 
दण्डैश्च गृहीत्वा इदं युद्ध प्रवृत्तं -दण्डादण्डि। देखो तत्र तेनेदर्मा । 
सरूपे (२।२।२७) समास विधायक सूत्र (पृष्ठ ५३) | 

पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः (५।४।१३८)-पादस्य ६1१, 
लोपः १।१, अहस्त्यादिभ्य: ५।३॥ अनु०--बहुब्रीहो, उपमानात्‌ 
(५।४।१३७ से) । श्रथं -बहुब्रीहि में उपमानवाची शब्द से परे पाद 
शब्द को लोपादेश रूप समासान्त कार्य होता है, यदि हस्ति आदि 
शब्दों से परे पाद शब्द न हो तो। लोपादेश श्रलोऽन्त्यस्य ( १।१।५१) 
परिभाषा के नियमानुसार पाद के अन्त्य अकार को होता है। 
जैसे-व्याघ्र इव पादौ यस्य-व्याघ्रपात्‌, सिंहपात्‌ | 

संख्यासुपूर्वस्य (५।४।१४०) -संख्यासुपूर्व॑स्य ६।१ ॥ अनु ०-- 
पादस्य लोपः बहुब्रीहौ | प्र्य--संख्या और सु जिस के पूर्व में है, ऐसे 
पादशब्दान्त बहुब्रीहि के पाद शब्द का लोप होता है | जेसे- 
द्वौ पादौ अस्याः-द्विपदी, त्रिपदी । यहां द्विपाद्‌ शब्द से 
. पादोऽन्यतरस्याम्‌ (४।१।८) से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ (=ई©) प्रत्यय 
होकर पूर्व की यचि भम्‌ (१।१।१८) से 'भ' संज्ञा होकर भ-प्रकरण 
में पादः पत्‌ (६।४।१३०) से 'पद्‌' आदेश होता है । ऋचा श्रथ 
में टाबृचि (४।१।९) से टाप्‌ (ऱ्या) होकर द्विपदा, त्रिपदा, 
चतुपदा ऋक प्रयोग बनते हैं । TIF का _ सुपाद्‌, सुपदी | 

सुहद्बुह दौ मित्रामित्रयोः (५।४१५० )--सुहृददुह दौ १।२, 
मित्रामित्रयोः ७1१ ॥ ग्रनु०-बहुब्रीहो | र्थे-बहुत्री हि समास में सुहृद्‌ 
्रौर दुह द्‌ शब्द क्रमशः मित्र और अमित्र ग्रथ में प्रयुक्त होते है । यहां 
हृदय शब्द को 'ह॒द” आदेश रूप समासान्त का विधान किया है ।जेसे-- 
सुष्ठ हृदयं यस्य -सुहृत्‌ मित्रम्‌, दुष्ठु हृदयं यस्य- दुह त्‌ अमित्रम्‌ | 
Rata विभाषा (५।४।१५४) --रोषात्‌ 418, विभाषा १।१॥ ` 
प्रनु०-बहुब्रीही कप्‌ (५।४।१५१ से) । अर्थ--जिस बहुव्रीहि से 
कोई समासान्त (प्रत्यय वा कार्य) नहीं कहा, उससे विकल्प से कप्‌ 
प्रत्यय समासान्त होता है। जैसे--त्रीरः पुरुषः यस्मिन्‌ ग्रामे-- 
बीरपुरुषक: ग्रामः, वीरपुरुष; प्राप्तोदकः, प्राप्तोदकः; बहुखटू- _ 
वाकः, बहुखट्वः। ` i tres EY 

3 (इति समासान्त-विधिः) तीला 
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एकवचन-प्रकरण 


समास के साथ कुछ विषय में एकवचन का भी विशेष संवन्ध 
है । aa: हम एकवचन के विधायक कतिपय प्रमुख सूत्रों का यहाँ 
निर्देश करते हैं-- 

द्विगुरेकव चनम्‌ (२।४।१) द्विगुः १।१, एकवचनम्‌ १।१॥ 
एकवचन शब्द यहां शास्त्रीय संज्ञा के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ हैं i 
इसका अर्थ है--एक गर्थे का वाचक | द्विगु भी यहां समाहार-विषयक 
लिया गया हे | ग्रर्थ--समाहार विषयक द्विगु एक र्थं का वाचक 
होता है। एक AT का वाचक कहने से समास से एकवचन होता 
है । जैसे--पञ्च पूलाः समाहृताः-पञ्चपूली, दशपूली, अष्टाध्यायी 
(विशेष xo तद्धितार्थोत्तर० २।१।५० की व्याख्या में) | 

न्द्रश्च प्राणितुर्यसेनाङ्कानाम्‌ (२।४।२)- ब्दः १।१, च० 
श्र, प्राणितूयंसेनाङ्गानाम्‌ ६।३ ॥ अनु०- एकवचनम्‌ | अज्ञ 
शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है'-प्राण्यङ्ग, ig, सेनाज़ | 
र्थे प्राणियों के अङ्गवाचक, तूये (=वाद्ों) के अङ्गवाचक, 
सेना के भ्रक्षवाचक शब्दों का द्वन्द्व समास एक अर्थं का वाचक 
होता है, अर्थात्‌ इनसे एकवचन होता है । जैसे-पाणिपादम्‌, शिरो- 
ग्रीवम्‌; मादङ्गिकवीणावादकम्‌ (= मृदङ्ग और वीणा के बजाने 
बाले), पाणविकतलववादकम्‌ (= पणव और तलव--तबला के 
वादक), रथिकाश्वारोहम्‌, रथिकपादातम्‌ । 


बिशेष न्द्र समास दो प्रकार का होता है-समाहार झौर 
दूसरा इतरेतरयोग | समाहार का वाच्य एक होता ही है, पुनः इस 
प्रकरण को लिंखने का अभिप्राय यह है कि जहां-जहाँ एकवचन का 
विधान किया है वहां-वहां समाहार में ही समास हो, अन्याथं में 
नहो। 
जिनसे एकवचन का विधान किया है वह समास इस प्रकरण 
के भ्रन्त में पढ़े गये स नपु सकम्‌ (२४१७) से नपु सकलिज में 
प्रयुक्त होता है। , 


५८ 0. EMSRS आफ का 


१. इन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसंबध्यते (इन्द्र के अन्त में सुना गया 
पद सब के साथ संबद्ध होता है) । यथा —देवदत्तयज्ञदत्त विष्णु मित्रा: 
भुञ्जते | यहां भोजन क्रिया का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता हैं | 
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जातिरप्राणिनाम्‌ (२।४।६) -जातिः १।१, अप्राणिनाम्‌ ६।३.॥ 
गतुवृत्ति-एकवचनम्‌, Fa: | अर्थ--प्राणियों को छोड़कर अन्य 
जातिवाचक शब्दों का द्वन्द्व एक श्रथ का वाचक होता है। जैसे-- 
आरा च शस्त्री च--आराशस्त्रि, धाना च शष्कुली च धानाशष्कुलि 
(=घाना=भू जे हुवे अन्न) । यहां २।४।१७ से नपुसक लिङ्ग का 
विधान होने से Beat नपु सके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७) से ह्वस्व 
हो जाता है । म ; 
विशिष्टलिड्भरो नदी देशोऽग्रामाः (२।४।७) विशिष्टलिङ्गः 
१।१, नदी १।१, देशः १।१, अग्रामा: १।३॥ ग्रनु०-एकवचनम्‌, 
are: । ग्रथे-विभिन्न लिङ्ग वाले नदीवाचक और ग्रामों को छोड़ 
कर देशवाचक शब्दों का द्वन्द्व एकार्थ का वाचक.होता है। जेसे-- 
उद्ध्यश्च इरावती च--उद्ध्येरावति, गङ्गा च शोणं च-गज्जा- 
शोणम्‌; कुरवश्च कुरुक्षेत्र च--कुरुकुरक्षेत्रम्‌, कुरुकुरुजाङ्गलम्‌ | 
क्षुद्रजन्तवः (२।४।८) -क्षुद्रजन्तवः १।३ ॥ अनु०-एक- 
वचनम्‌, इन्रः । अर्थ--छोटे जन्तुञ्नों के वाचक शब्दों का aes 
एकार्थं का वाचक होता है। जैसे--यूकाइच लिक्षाषच यूकालिक्षम्‌ 
(=नजूएं और लीखें), दंशमशकम्‌ (=डांस=बड़ी जाति के मच्छर 
आर साधारण मच्छर) | | 


येषां च विरोधः शाइवतिकः (२।४।६ )-येषाम्‌ ६1३, च Ao, 
विरोधः १।१, शाइवतिकः १॥१ ॥ अनु ०--एकवचनम्‌, न्द्रः | 
अ्र्थ-जिन प्राणियों का. शाइवतिक (5-नैत्यिकर-स्वाभाविक ) 
वैर होता है, उनका द्वन्द्व एकार्थ का वाचक होता है। जैसे-मार्जार- 
मूषकम्‌, इवशुगालम्‌, अहिनकुलम्‌ । ] 

न दधिपयभ्रादीनि (२।४१४)--न ग्र, दघिपयशादीनि 
१॥३॥ अनु०--एकवचनम्‌ इन्द्रः । अथं-दधिपयस्‌ आदि द्वन्द 
समास एकार्थ के वाचक नहीं होते । जैसे --दघिपयसी, ब्रह्मप्रजापती, 
श्रद्धामेघे । Site र 

'समास-प्रकरण सम्बन्धी लिङ्ग-विधायक सूत्र “अगले प्रकरण 

(इति समास-प्रकरणम्‌ ) 
छक 
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चतुर्थ-प्रकरण 
लिङ्ग-बिधान 


संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए शब्दों के लिङ्गों का ज्ञान 
होना अत्यन्त आवश्यक है । लिग-बोधक तीन प्रकरण हैं--समास 
सम्बन्धी, स्त्रीप्रत्यय और लिङ्गानुशासन में पठित। यहां तीनों 
प्रकरणों के कुछ लिङ्ग-बोधक सूत्रों का निर्देश करते हैं-- 


समास-लिङ्ग 


स नपुसकम्‌ (२।४१७)--सः १।१, नपुसकम्‌ १।१ ॥ 
अनु०--एकवचनम्‌ । र्थ- जिसके एकार्थं वाचकत्व का विधान 
किया है, वह नपु सक लिङ्ग वाला होता है। जँसे--पाणिपादम्‌ 
प्रहिनकुलम्‌, गङ्गाशोणम्‌ यादि । र 

अ्रकारान्तोत्तरपदो हिगुः स्त्रियां भाष्यतेः-अकारान्त शब्द 
जिसके उत्तरपद में होता. है, ऐसा समाहार में विहित द्विगु समासे 
स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होता है। जैसे--पञ्चपूली, दशपूली, अष्टा- 
saat | यहां द्विगोः (४।१।२१) से डीप्‌ होता है । 

पात्रादिस्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः-पात्र आदि शब्द जिसके Heat 
में हों, वह द्विगु स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त नहीं होता । जेसे-पञ्चपात्रम्‌, 
चतुयु गम्‌, षण्मासम्‌ । यह पूवं नियम के प्रायिकत्व के बोधन के लिये 
है । अर्थात्‌ जहां श्रकारान्त उत्तरपद होने पर भी नपुंसकलिङ्ग देखा 
जावे, उन्हें पात्रादि-गण में समझ लेना चाहिये । 

झव्ययीभावइच (२।४।१८) -भ्रव्ययीभावः १।१, च Ao । 
प्रनु०तपुंसकम्‌ । ग्रथं-श्रव्ययीभाव समास नपुंसकलिङ्ग वाला 
होता है--यद्यपि भ्रव्ययी भाव समास को अव्ययौभावषच ( १।१।४०) 
सूत्र से अव्ययं संज्ञा का विधान कर चुके हैं, और अव्यय से सुबादि 
विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता,.पुनरपिः उसके नपुंसक लिङ्गत्व का. 
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विधान शननुगड्भम्‌ ग्रादि शब्दों में हस्वो *पुंसके प्रातिपदिकस्य 
(१।२।४७) से हस्वत्व विधान के लिये है । 

तत्पुरुषोच्वजूकसंघारयः (२।४।१६)--तत्पुरुषः १।१, AAA 
कर्मघारयः १।३।। अनु०--नपुंसकम्‌ । अर्थ-नजू आर कर्मधारय 
को छोड़कर तत्पुरुष समास नपुंसकलिङ्ग होता है । यह अधिकार 
सूत्र है | इसका अगले सूत्रों में सवंत्र सम्बन्ध जानना चाहिए | 


` छाया बाहुल्ये (२।४।२२) - छाया १।१, बाहुल्ये ७। १।। अ 
नपुंसकम्‌ तत्पुरषोऽनञ्कर्मधारयः। अर्थ- बहुलता (=्राधिक्यं) 
अर्थ जाना जाये तो AT भौर कर्मधारय को छोड़कर छायान्त 
तत्पुरुष नपुंसकलिङ्ग होता है। जेसे-इक्षुणां छाया - इक्षुच्छायम्‌, 
शलभच्छायम्‌ (=fefgat की छाया) | 

विभाषा सेनासुराच्छायाश्ालानिञ्ञानाम्‌ (२।४।२५) — 
` विभाषा १।१, सेना-निशानाम्‌ ६।३॥ भ्रनु०नपुंसकम्‌ तत्पुरुषो- 
ऽनञ्कर्मंधारयः | HA—AA और कर्मधारय को छोड़कर सेना सुरा 
छाया शाला निशा शब्द जिसके अन्त में हों वह तत्पुरुष विभाषा 
नपुंसकलिङ्ग होता है। जैसे-क्षत्रियसेना, क्षत्रियसेनम्‌; यवसुरा, 
यवसुरम्‌ (=जौ की शराब); कुड्यच्छाया, कुडचच्छायम्‌ (=कोनें 
या टूटे फूटे घर की छाया); गोशाला, गोशालम्‌; इवनिशा, 
इवनिशम्‌ | 


परवल्लिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयोः (२।४२६)-परवत्‌ श्र०, 
लिङ्गम्‌ १।१, इन्दरतत्पुरुषयोः ६।२। य्रथे-इन्द्व आर तत्पुरुष 
समास का लिङ्ग परवत्‌ =उत्तरपद के समान होता है, अर्थात्‌ उत्तर 
पद का जो लिङ्ग होता है वही पूरे समास का लिङ्ग होता है। जैसे- 
कुक्कुटशच मयूरी च- कुक्कुटमयूयौँ, मयूरी च कुवकुटइच — मयूरी 
कुक्कुटौ; wa पिप्पल्याः--र्घे पिप्पली, राजभार्या, कष्टश्रितः, 
कष्टश्रिता, कष्टश्रितम्‌ | 


रात्राह्नाहाः पुसि (२।४।२६)--रात्राह्माहाः _१।३, पुंसि 
७।१।। अर्थ--रात्र अह्न और ग्रह (समासान्त काये किये गये शब्द) 
जिन के अन्त में होते हैं, वह तत्पुरुष पूंल्लिग में प्रयुक्त होता है। 
जैसे-द्विरात्रः, त्रिरात्रः, धपराहुः, मध्याह्नः) BME, "यदः । 


adat: gf च (२।४।३१)-अर्ेर्चाः १।३, पुंसि ७।१, 
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च श्र० ॥ अनु ०--तपुंसकम्‌ । अर्थ-अधर्च आदि गणपठित -शब्द 
पुंलिङ्ग और नपुंसकलिज् दोनों में प्रयुक्त होते हैं । जेसे--ग्रधचेः, 
ग्रघंचंम्‌; यूथः, यूथम्‌ । 


स्त्री-प्रत्यय 


्रष्टाध्यायी में पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग शब्द बनाने के जो 
नियम- दिये हैं, उन में प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं-- 


स्त्रियाम्‌ (४।१।३) स्त्रियाम्‌ wien यह अधिकार सूत्र हे | 
इसका अधिकार ४।१।८१ तक है। ड्याप्प्रातिपदिकात (४।१।१) 
सूत्र का अधिकार होने पर भी इस प्रकरण में केवल 'प्रातिपदिक' 
का संबन्ध ही लगेगा, क्योंकि डी और आाप्‌ का विधान तो इसी 
प्रकरण से किया जायेगा | 

ग्रजाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४) अजाद्यतः ५।१, टाप्‌ १।१।। Ago 
--स्त्रियाम्‌ । अर्थ-ग्रजादि गण में पठित प्रातिपदिकों से और 
म्रकारान्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिङ्ग में टापू प्रत्यय होता है । ज॑से- 


झजादि से-भ्रज--ग्रजा, चटक चटका; .बाल--बाला । 
प्रज चटक बाल शब्द अकारान्त ही हैं, फिर भी इनका ग्रहण 
उत्तर सूत्रों द्वारा विहित अपवाद प्रत्ययों को बाघ कर पुन: टाप्‌ का 
विधान करने के लिये है। अश्‍व चटक जातिवाचक शब्द होने से 
यहाँ जातेरस्त्री विषयादयोपधात्‌ (४।१।६३) से डीप्‌ प्रत्यय और 
बाल शब्द के प्रथमवयोवाचक होने से वयसि प्रथमे (४१।२०) 
से डीपु प्रत्यय प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य शब्दों का पाठ 

भी अपवाद प्रत्ययों के बाधन के लिये समझना चाहिये । 


'झकारान्त से--खट्व--खट्वा, देवदत्त--देवदत्ता । 


. ऋन्‍्लेभ्यो डीप्‌ (४।१।५) ऋन्नेभ्यः ५२, डीप्‌ १।१:॥ अनु ० - 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ । ग्रथं- ऋकारान्त और नकारान्त प्रातिपा- 
दिको से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है । ज॑से-कतूं -कर्त्री, र्ती; 
दण्डिन्‌- दण्डिनी, छत्रिन्‌- छत्रिणी | | 
_. पादोऽन्यतरस्याम्‌ (४।१।८) पादः ५। १, भन्यतरस्याम्‌ Toll 
झ्नु ०--प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ डोप्‌ । यहाँ 'पाद' शब्द से Wo 
५।४।१३८ से १४० सूत्र तक विहित लोपरूप समासान्त. होकर 
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बना रूप (द्र० पूर्व पृष्ठ ६२) लिया जाता है। श्रथं--पाद्‌ 


mez जिसके अन्त में है, उस प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में विकल्प से 
डीप प्रत्यय होता है । जैसे- व्याघ्रपात्‌, व्याघ्रपदी; द्विपात, द्विपदी। 


` ध्याद' को 'पद' आदेश पादः पत्‌ (६।४।१३०) सूत्र से होता है । Fo 


पूर्वे पृष्ठ ६२ । 

ट'बृचि (४१।६) -टाप्‌ १।१, ऋचि ७1१ ।। अनु ०--प्राति० 
रित्रयाम पाद: । भ्रथ--पाद अन्त वाले प्रातिपदिक से “क्रक रूप 
स्त्रीलिङ्ग अर्थं कहना हो तो टाप्‌ प्रत्यय होता है। जेसे-द्वौ पादौ 
झस्याम्‌ ऋचि--द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा ऋक्‌ । AA उन मन्त्रों 
को कत्ते हैं जो पादबद्ध हों अर्थात्‌ पद्य रूप हों | 

न षट्स्वस्रादिभ्यः (४।१।१०)-न Wo, षट्स्वस्रादिभ्यः 
५।३ ॥ ग्रनु०--प्राति० स्त्रियाम्‌ । ग्रथं--षट्‌--संजकों (=षकारान्त 
नकारान्तों) भ्रौर स्वस्रादि गण में पठित प्रातिपादिकों से स्त्री- 


. लिङ्ग में जो प्रत्यय प्राप्त होता है ,वह नहीं होता । जेसे-- 


षट्‌-संज्ञकों से--पञ्च सप्त अष्ट | यहां पञ्चन्‌ सप्तन्‌ ्रष्टन्‌ 
शादि से नान्त होने के कारण पूर्वोक्त ४।१।५ से डीप्‌ प्राप्त होता 
है । षट्‌-संज्ञकों से परे षड़म्यो लुक) (७।१।२२) से जस्‌ शास्‌ का 
लोप हो जाने पर प्रत्ययलक्षण से पदसंज्ञा होकर न लोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य (८।२।७) से न का लोप होता है, तत्पश्चात्‌ अकारान्त 
होने से ग्रजाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४) से टाप्‌ प्राप्त होता है। उसकी भी 
निवृत्ति करने के लिये ही 'डीप्‌' की भ्रनुवृत्ति होने पर भी इस सूत्र में 
उसका सम्बन्ध न जोड़कर सामान्यरूप से “स्त्रीलिङ्ग में प्राप्त 
प्रत्ययमात्र का निषेध किया है। 


स्वत्रादि से--स्वसृ मातृ दुहितृ । यहां ऋकारान्त होने से 
ब्हन्नेम्यो ङीप्‌ (४।१।५) से AT प्राप्त होता है, वह नहीं होता । 

टिड्ढाणञद्यसज्‌ दघ्नञ्मात्रच्तयप्ठक्‌ठञूकञक्वरपः (४।१। 
१५) -टिड्‌-कवरपः 219 ॥ झनु ०--प्राति० स्त्रियाम्‌ अतः ङीप्‌ । 
झर्थ--टित्‌ ढ ग्रण्‌ ग्रञ्‌ द्वयसच्‌ दघ्नच मात्रच तयप्‌ ठक उञ्‌ कत्रु 
क्वरप्‌ प्रत्ययान्त भ्रकारान्त प्रातिपदिको से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय 


१. प्रथम भाग पृष्ठ. १३८ व्याख्यात्‌ । 
२. प्रथम भाग पृष्ठ १२१-१२२ पर व्याख्यात . ` 
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होता है ।' जैसे -टित्‌--कुरुचर--कुरुचरी, मद्रचरी (चरेष्टः ३।२।१६ 
सेट); ढ--सुपर्णय--सौपणेयी, वेनतेयी (स्त्रीम्यो ढक्‌ ४1 १॥ १२० 
से ढक्‌); अ्रण्‌-कुम्भकार--कुम्भकारी, नगरकारी (कर्मंण्पण्‌ 
३।२।१ से भ्रणु), औपगव --ग्रौपगवी, कापटवी (तस्यापत्यम्‌ ४।१। 
९२ से श्रण्‌); अ्ञ्‌-श्रौत्स-ग्रौत्सी, ग्रौदपानी (उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४। 
१।८६ से अपत्यादि श्रयो में अञ्‌) ; इयसच्‌-उरुद्यस--उरुद्वयसी, 
जानुद्रयसी (प्रमाणे द्ृयसज्दघ्तञ्मात्रचः ५।२।३७ से द्वयसच्‌ दघ्नच्‌ 
मात्रच्‌ प्रत्यय); दघ्नच्‌ उरुदघ्न--उरुदघ्नी, जानुदघ्नी; मात्रच्‌ 
उरुमात्र-उरुमात्री; जानुमात्री; तयप्‌-पञ्चतय- पञ्चतयी, 
चतुष्टयी (संख्याया Maas तयप्‌ ५।२।४२ से तयप्‌) ; ठक्‌ --झाक्षिक 
—ग्राक्षिकी, शालाकिकी (तेन दीव्यति० ४।४।२ से ठक्‌); ठञू-- 
लावणिक-लावणिकी (MAME ST ४।४।५२ से टञ्‌); FA— 
यादुश--पादुशी (त्यदादिषु दृशो० ३।२।६० से कञ्‌); क्वरप्‌ 
इत्वर-इत्वरी (इणनशजिसत्तिभ्यः क्वरप्‌ ३।२।१६३ से FAT) | 


यञ्च (४।१।१६)--यञ्ः ५।१, च श्र० ॥ भप्रनु ०--प्राति० 
स्त्रियाम्‌ wa: ङीप्‌ । ग्रथं--यञ्‌ प्रत्ययान्त अकारान्त प्रातिपदिक ` 
से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है। जंसे-गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ 
शाग्ये:-गार्गी । यहां गर्गादिभ्यो यञ्‌ (४।१।१०५) से यञ--गगं 
थञ--गार्ग य -गागं.य= गार्य, गाग्यं डीप्‌ - गाग, ई=गार्गी (झाप- 
श्यस्य च तद्धितेऽनाति ६।४।१४६ से य का लोप) । वात्स्य-वात्सी, 
जामदग्न्य--जामदग्नी | 


वयसि प्रथमे (४।१।२०) वयसि ७१, प्रथमे ७।१॥। भ्रनु०-- 
प्राति० स्त्रियाम्‌ ग्रतः ङीप्‌ । ` शर्थ-प्रथम वय=शभ्रवस्था अर्थ में 
वर्तमान भ्रकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीपू प्रत्यय होता 


ee भ्त याव्या 


वन्त र 
१. इस सूत्र में भ्रनेंक प्रत्ययों का निर्देश किया है जो भ्रभी पढ़ाये नहीं 


गये हैं । भतः इस सूत्र का. सामान्य अभिश्राय ही “बताना ठीक रहेगा १ 
झन्यया कठिनाई होगी। | 4 2 
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वय' शब्द का प्रयोग करना चाहिये । बङ्गाली उड्या ग्रादि कई 
प्रान्तीय भाषाओं में 'वयः' का ही प्रयोग होता हे । पर 

द्विगोः (४।१।२१) द्विगोः ५११ ।। ग्रनु०-प्राति० स्त्रियाम्‌ 
gat: डीप्‌ । अर्थ- श्रकारान्त द्विगु-संज्ञक प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग 
में डोप्‌ प्रत्यय होता है। जँसे-पञ्चपूली, दशपूली । यहां पूर्व 
(पृष्ठ ६५) निर्दिष्ट 'श्रकारान्तोत्तरपदो हिगुः स्त्रियां भाष्यते’ से 
अकारान्त fey का स्त्रीलिङ्ग {में प्रयोग होता हे । यह समाहार 
द्विगु-विषयक है यह भी पूर्व (पृष्ठ ४६) कह चुके हैं । 

“ पत्युर्नो यज्ञसंयोगे (४॥१।३३)-पत्यु: ६1१, नः १११, यज्ञसं- 
योगे ७।१॥। अनु०--प्राति० स्त्रियाम्‌ ङीप्‌ । अर्थ-पत्ति शब्द से 
स्त्रीलिङ्ग में डाप्‌ प्रत्यय होता J? ग्रोर उसको न्‌ आदेश हो जाता है 
यदि यज्ञसंयोग जाना जाये-। 'पति' शब्द का मूल अर्थ है--पालक । 
इसी मर्थ को लेकर अर्थात्‌ पालिका अर्थ में डीप्‌ प्रत्यय और नकार 
का आदेश कहा है। नकारादेश ग्रलो$न्त्यस्य (१।१।५१) के नियम 
से अन्त्य इकार को होता है। पति ई--पत्‌ न्‌ ई=पत्नी । 

विशेष-यज्ञसंयोग का अर्थ है-यज्ञेन = शुभकर्मणा संयोग: । 
यज्ञ शब्द शुभ कमंमात्र का वाचक है। शतपथ १।७।१५ में कहा 
है-यन्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं । श्रत एव प्रत्येक शुभ कमं यज्ञ दान आदि 
के समय पति-पत्नी के गठबन्धन का भारतीयों में रिवाज है । निन्दित 
कर्म चोरी जारी आदि प्रायः ग्रकेले एकान्त में ही किये जाते हैं। 
ग्रतः इस प्रकार के कार्यों में परस्पर पति-पत्नी =पालंक-पालिका का 
भाव होता ही नहीं । | 
 घिदगौरादिभ्यदच (४।१।४१)--षिद्गौरादिभ्यः 413, Ao 
Ho ll अनु०-प्राति० स्त्रियाम्‌, ङीष्‌ (४।१।४० से) । अर्थ 
षित्‌ प्रत्ययान्त और गौरादि शब्दों से स्त्रीलिङ्ग में ङीष्‌ प्रत्यय होता 
है। जँसे-षित्‌ से-नतंक--नतंकी, खनकी, (यहां शिल्पिनि ष्वुन्‌ 
३।१।१४१ से ष्वुन्‌) । गौरादि से--गौर--गौरी, हयी. (=A), 
गवयी (=नील गाय) । 


१. प्रायः व्याख्याकार इस सूत्र से पति को 'न्‌ आदेश का ही विधान 
करते हैं । पत्न्‌ नान्त बन जाने पर ऋन्नेस्मो SAY (४।१।५) से डीपू प्रत्यय का 
विधान मानते हैं । 
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बोतो गुणवचनात्‌ (४।१।४४)--वा Ho, उतः ५।१, गुणः 
वचनात्‌ ५।१॥ श्रनु०-प्राति० स्त्रियाम्‌ ङीष्‌। भ्रथं--उकारान्त 
गुणवाचक शब्द से स्त्रीलिङ्ग में बिकल्प से डीष्‌ प्रत्यय होता है। 
जैसे-पटुः पट्वी ब्राह्मणी, मृदुः मृद्वी, लघुः लघ्वी । * 


पु योगाद्‌ श्राख्यायाम्‌ (४।१।४८)--पु योगात्‌ ५॥१, श्राख्या- 
याम्‌ ७।१ ॥ Age -प्राति० स्त्रियाम्‌ ङीष्‌ | अर्थ-पुरुष के संयोग 
से जो शब्द स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हो उससे डीष्‌ प्रत्यय होता है। 
जैसे -गणकस्य (=मुनीम, अ्रकाउण्टेण्ट की) स्त्री-गणको, 
महामात्री । ह 

जातेरस्त्रीदिषयादयोपधात्‌ (४।१।६३) जातेः ५।१, अस्त्री- 
विषयात्‌ ५।१, श्रयोपघात्‌ ५।१॥ अनु०-प्राति०, स्त्रियाम्‌ ङीष्‌ | 
भ्रथे-जो यकार उपधावाला भर जो नित्य स्त्रीलिङ्ग नहीं है, ऐसे 
जातिवाचक शब्द से स्त्रीलिङ्ग में Ay प्रत्यय होता है। जैसे- 
ब्राह्मण-ब्राह्मणी, सुकर--सुकरी, वृषल--वृषली | 


HS, उतः (४॥१।६६)--ऊछ ११, उतः ५।१॥ श्रनु०-- 
प्राति० स्त्रियाम्‌ । ग्रथे-उकारान्तं प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में 
ऊङ्‌ प्रत्यय होता है । ज॑से- ब्रह्मबन्धु - ब्रह्मबन्धूः, वीरबन्धूः । 

Tat ङीन्‌ (४।१।७३)-शार्ङ्गेरवाद्यञ्ः, ५1१, 
ङीन्‌ १।१॥.अनु०--प्राति० स्त्रियाम्‌ । अर्थ- शाङ्गेरव आदि प्रातिः 
पदिकों और aaa प्रातिपादिकों से स्त्रीलिङ्ग में डीन्‌ प्रत्यय होता 
है । जैसे-- 

शाङ्जैरवादि से--शाज़ रंवी, गौतमी । ये AV प्रत्ययान्त शब्द 
हैं। इनसे ४।१।१५ से डीप्‌ प्राप्त होता था, उसका ग्रपवाद ङीन्‌ 
कहा है। डीन्‌ डीप्‌ में स्वर का अन्तर होता है । ऐसे ही इस गण में 
पठित अन्य शब्दों में भी समक लेना चाहिये । 

झजञ्नन्तों से--बिदस्यापत्यं बैदः, स्त्री-बैदी । श्रजन्त से भी 
पहले ४1 १॥ १५ से डीप्‌ कहा है, परन्तु जब वह जातिवाचक होता है 
तब ४।१।६३ से डीष्‌ प्राप्त होता है, उसको वाघकर डीन्‌ का 
विधान किया है। डीष्‌ डीन्‌ में भी स्वर का ही भेद है । 

युनस्तिः(४।१।७७) यूनः ५।१, तिः १।१॥ अनु०--प्राति० 
स्त्रयाम्‌, तद्धिताः (४।१।७६ से) | अथं--युवन्‌ शब्द से स्त्रीलिङ्ग 
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में ति प्रत्यय होता है और वह तद्धित-संज्ञक होता है । तद्धित संज्ञा 
करने से 'ति' प्रत्ययान्त की प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुप्‌ प्रत्ययों की 
उत्पत्ति होती है । जैसे- युवतिः । ति परे युवन्‌ की स्वादिष्वसर्व- 
नामस्थाने (१४१७) से पद संज्ञा होती है और नलोप: प्राति० 
(८।२।७) से न का लोप होता है | 


लिङ्गारुशासनस्थ लिङ्ग-विथि 
प्रथ लिङ्गम्‌ -ग्रव लिङ्ग का अधिकार किया जाता है । 
स्त्री-लिद्ध 


स्त्री -यह ग्रधिकार सूत्र है। आगे जिन शब्दों का लिङ्ग 
बताया जायेगा--वे स्त्रीलिङ्ग होंगे । 

ऋषकारान्ता सातुदुहितुस्वसृपोतृननान्वरः-ऋकारान्त मातृ | 
gfeq स्वसु पोतृ ननान्दु ये पांच शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं। तिस्‌ चतसू 
स्त्रोलिङ्ग तो हैं, परन्तु स्वतन्त्र शब्द नहीं हैं। ये त्रिचतुरोः 
fenat तिसुचतसु (७1२1९९) से त्रि चतुर्‌ शब्द के स्थान पर 
स्त्रीलिक्ध में प्रादेश कहे गये हैं | | 
। क्ितन्तन्त:--क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिद्ध होते हैं । स्त्रियां 

क्तिन्‌ (३1३ ६४) से क्तिन्‌ प्रत्यय स्त्रीलिङ्ग में कर्ता भिन्न कारक 

प्रौर भाव में होता है । जैसे--भूतिः पक्तिः इष्टिः । 


ईकारान्तइच--'ई' प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हँ । झवितु- 
तुस्तत्त्रिम्य ईः; wage च (उणादि ३१५८, १६०) से ई प्रत्यय 
होता है । जैसे--अवीः तरीः स्तरीः तन्त्रीः लक्ष्मीः। | 


ऊडाबन्तडच--ऊड और ATT प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते 
हैं। जैसे- ब्रह्मबन्धूः वीरबन्धूः (HEA: ४1 १॥६६ से ऊडू); अजा 
विद्या (अ्जाद्यतष्टा १ ४।१।४ से टापू) । ] 

तलन्त:--तल्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिद्ध होते हैं । जेसे-- 
प्रामता जनता (ग्रामजनबन्धुम्यस्तल्‌ ४।२।४२ से समूह अर्थे में तल्‌ ), 
प्रवता गोता (तस्य भावस्त्वतलो ५।१।११८ से भाव में तल्‌ ) 1 

सूमिविद्यत्‌सरिल्लतावनिताभिघानानि--भूमि fad सरित्‌ 
लता वनिता के वाचक शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं । जैसे--भूमिः भूः; 
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विद्युत्‌ सौदामिनी स्तनयित्नु:; सरित्‌ निम्नगा नदी; लता वल्ली 
area; वनिता योषित्‌ । 
sae fas ट्रुटत्विष:--प्रावृष्‌ (=ast) विप्रुष्‌ (=छीटे), ` 
रुप (--कोप) त्विष्‌ (-तेज) ये शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैँ । 
प्रतिपद्‌ बिपद्श्रापत्सं पच्छरत्‌संसद्परिषद्उषःसं वितक्षुत्‌पुच्सु- 
त्समिधः-प्रतिपद्‌ विपद्‌ श्रापद्‌ संपद्‌ शरद्‌ संसद्‌ परिषद्‌ उषस्‌ 
संविद्‌ क्षुध्‌ पुष्‌ मुध्‌ संमिध्‌ ये शब्द स्त्री लिङ्ग होते हैं । 
श्रप्सुमनस्‌समा सिकतावर्षाणां बहुत्वं A—AT सुमनस्‌ समा 
सिकता वर्षा ये शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं और प्रायः इनका बहुवचन में 
प्रयोग होता है । जँसे-श्रापः (=जल), सुमनसः (=मालती की 
एक जाति), समाः (न्त्वर्ष), सिकताः (बालू), वर्षाः (बरसात) । 
` सकत्वजज्योग्वाग्यवागुनौस्फिजः - सज्‌ (माला), त्वक्‌, ज्योग्‌, 


~ 


वाच्‌, यवागू, नौ, स्फिज्‌ (Hee की हड्डी) ये स्त्रीलिङ्ग होते हैं ।, 
चुह्लिवेणिखार्यश्च--चुल्लि (चूल्हा), वेणि (स्त्रियों को : 

चोटी), खारी (३२ सेर परिमाण) ये शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं । - 
ताराधाराज्योत्स्नादयश्च--तारा धारा ज्योत्स्ना आदि शब्द 

स्त्रीलिङ्ग होते हैं । न - 


| gary sie 
पुमानूं-यह अधिकार सूत्र है। यहां मे आगे- पठित शब्द 
- -पुःल्लिङ्ग होंगे । 
घञबन्तः--घञ्‌ और अप्‌ प्रत्ययान्त शब्द पु ल्लिङ्ग होते हैं । 
जैसे--घञन्त--पाक: त्याग: रागः (Fo ३।३।१६-५६, १२०-१२४ 
तक); अप्‌ प्रत्ययान्त--करः गरः स्तरः (Ho ३।३।५७-८७ तक) । 
` घाजन्तः--घ और ग्रच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुर्लिङ्ग होते हैँ । ` 
जैसे -घप्रत्ययास्त-विस्तरः गोचरः (Ho ३1३1११८, ११६, 
१२५) ; अच्‌ प्रत्ययान्त--चयः जयः (Ho ३।३।५६) | 
अयलिङ्ग भगपदान्ति नपु सके भय . (अच्‌ प्रत्ययान्त ), लिङ्ग 
(aq प्रत्ययान्त); भग पद (च प्रत्ययान्त) शब्द नपु सक लिङ्ग 


होते हैं | ck 
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... नडन्त:--नंड़ प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हें । यजयाचयत- 


बिच्छप्रच्छरक्षो नङ. (Ho ३।३।६०) - यज्ञः, (याच्ञा के लिये 


अगला सूत्र देखें), यरनः, विश्नः, प्रश्‍न: रणः | 
याच्ञा स्त्रियाम्‌-नङ्-प्रत्ययान्त याच्ञा शब्द स्त्रीलिंग 
os ae घः--कि प्रत्ययान्त घु संज्ञक धातु (से निष्पन्न शब्द) 
पु feat होते हैँ । जैसे--विधिः, निधिः, श्राधिः, व्याधिः, उदधिः । 
उपसगे घोः किः, कर्मण्यधिकरणे च (३।३।९२, ६३) से कि प्रत्यय 
कर्ता भिन्न कारक और भाव में होता है | 
 इषधिः स्त्री च--इषुधि शब्द स्त्रीलिंग श्रौर पु ल्लिग में होता 
है। इयम्‌ इषुधिः, अयम्‌ इषुधिः (=तरकस) | 
उकारान्तः-उकारान्त शब्द पु ल्लिंग होते हैं। जेसे-इक्षुः 
प्रभुः विभुः । स द 
घेनुरज्जुकुहुसरयुतनुरेणुप्रियङ्कवः स्त्रियामू-धंनुरज्जु कुहु सरु 
तनु रेणु प्रियङ्गु शब्द स्त्रीलिग में प्रयुक्त होते हैं । छत 


इमश्रुजानुवसुस्वाहश्रुजतुत्रपुतालूनि नपु सके--इ्मश्रु (qs), ` 


जानु (जंघा), वसु (घन), स्वादु, प्रश्न (आंसू), जतु (लाख), 

रु (सोसा घातु), तालु ये शब्द नपु सक लिंग में प्रयुक्त होते है । 
दारुकसेरुजत्रुवस्तुमस्तुनि नपु सके--दारु (लकड़ी ), - कसेरु 

(फल विशेष), जनु, वस्तु, मस्तु शब्द नपुसक लिग में होते है | 


कोपध:--ककारोपध अकारान्त पुलिंग होते हैं । जैसे . 


स्तबकः (गुच्छा), कल्कः (ग्रधकुटा पदार्थे) । 
टोपघः-टकारोपघ अकारान्त शब्द पु ल्लिङ्ग होते हुँ । जेसे-- 
घटः पटः। ८ वी : 
किरीटमुकटललाटवटवीटबाज्ाटकराटलोष्टानि नपु सक 
किरीट Sas बट ae TRIS कराट लोष्ट शब्द नपु सक 
लिङ्क में प्रयुक्त होते हैं। - ore 2 
णोपध:--णकारोपघ अकारान्त शब्द पु'ल्लिग होते हैं । जैसे-- 
गुणः गण: पाषाण: | : a3 
ऋणलवणपर्णतो रणरणोष्णानि नपु सके--ऋण लवण TH तोरण 
रण उष्ण ये नपुंसक लिग में प्रयुक्त होते हैं । 
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थोपध:--थकारोपध अकारान्त शब्द पु'ल्लिग होते हैं । जैसे- 
रथ; नीथः आवसथः | 
काष्ठपृष्ठसिक्थउक्थानि नपु सके--काष्ठ पृष्ठ सिक्थ उक्थ सभी 
(थक्‌ प्रत्ययान्त) ये शब्द नपु सक लिग में प्रयुक्त होते हैं । 
नोपधः) -नकारोपध भ्रकारान्त पुल्लिग होते हैं। जेसे-- 
इनः (राजा) फेनः। 
पोपघः--पकारोपध अकारान्त पु ल्लिंग होते हैं। ज॑से-यूपः 
सूपः दीपः । 
मोपघः--मकारोपघ ्रकारान्त पु ल्लिग होते हैं । जसे-सोमः 
भीम: भीष्मः होमः । 
योपघः--यकारोपघ ग्रकारान्त पु ल्लिग होते हैं | जसे-समयः 
हयः | 
रोपधः--रेफोपघ श्रकारास्त पु ल्लिंग होते हैं। ज॑से-क्षुरः 
ASHE । | । ; 
 षोपध:--षकारोपध अरकारान्त पु ल्लिग होते हैँ। जैसे- वृष? 
वुक्षः। | 
सोपधः--सकारोपघ अकारान्त पु ल्लिंग होते हैं। जैसे-वत्सः 
बायसः महानसः (रसोई घर) । 
रदिमदिवसाभिधानानि-रश्मि श्रौर दिवस के. वाचक शब्द 
पु'ल्लिग होते हैं । जैसे-रह्मिः मयूखः, दिवसः घख: । 
दिनाहनी नपु सके-दिवस वाचक दिन अहन्‌ शब्द नपुसक 
लिग में प्रयुक्त होते हैं । - 
ऋषि राजिदृ तिग्रन्थिक्रिमिध्वनिबलिकोलिमौलिक विकपिभुनयः-- 
ऋषि राशि दृति (मशक) ग्रन्थि क्रिमि ध्वनि बलि कौलि ,मौलि 
कवि कपि मुनि ये शब्द पु ल्लिग होते हैं। 
सारथ्यतिथिकुक्षिबस्तिपाण्यञ्जलयः--सारथि ` झ्रतिथि कुक्षि 
(पेट) बस्ति (सूत्रस्थान) पाणि अञ्जलि ये शब्द पु ल्लिग होते हैं | 


f ३. यहां से आगे उत्सगं सूत्र ही लिखे हैं । 
Hee 
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नपु सकलिङ्क 
 नपुःसकम्‌-यह्‌ भ्रधिकार सूत्र है। आगे पठित शब्द नपु सक- 
लिग होते हैं। | 
भावे ल्युडन्तः -भाव में विहित ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द नपु सक- 
लिग होते हैं। जै॑से-हसनम्‌ मरणम्‌ जीवनम्‌ । ल्युट्‌ च (ग्र? 
३1३1११५) आदि से भाव में ल्युट्‌ होता है । 
निष्ठा च- भाव में विहित क्त प्रत्ययान्त नपुसकलिंग होते 
हैं । जैसे--हसितम्‌ गीतम्‌ चिन्तितम्‌ | 
हृन्द्ैकत्वम्‌, अनल्पे छाया, परवत्‌ आदि सूत्रों से उन्हीं 
लिङ्ग-नियमों. का वर्णन किया है, जिनका श्रष्टाध्यायी के सूत्रों द्वारा 
इस प्रकरण के ग्रादि में विधान कर चुके हैं । 
इसुसन्त::--इस्‌ उस्‌ ग्मन्त वाले शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं । 
जैसे--ह वि: घनु: | 2 Bp 
मुखनयनलोहवनमांतरुधिरकामु कविवरजलहल धनान्नाभिधा- 
नानि--मुंख आदि श्रर्थो के वाचक शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं । जेसे-- 
». सुखम्‌, आननम्‌, नयनम्‌ लोचनम्‌, लोहम्‌ कालम्‌ WA:, वनम्‌ गहनम्‌ 
मांसम्‌ आमिषम्‌, रुधिरम्‌ रोहितम्‌ रक्तम्‌, BATA शरासनम्‌, 


विवरम्‌ बिलम्‌, जलम्‌ वारि, हलम्‌ लाङ्गलम्‌, धनम्‌, द्रविणम्‌ 
अन्नम्‌ अशनम्‌ | छ 
मनुद््च्कोऽकतं रि-कर्ता भिन्न अर्थ में विहित मन्‌ (मनिन्‌ - 
उणादि) प्रत्ययान्त दो ग्रच्‌ वाला शब्द नपुंसर्कालग होता है । 
जेसे--चर्म वर्म कमें । 
ब्रह्मन्‌ पुसि च--ब्रह्मन (मन्नन्त) पुलिंग और : नपुंसकलिग 
होता है । 
Red दृद्यच्क::--भ्रस्‌ (असुन्‌--उणादि) प्रत्ययान्त दो अच्‌ 
वाला शब्द नपुंसकलिग होता है । जैसे-यशः मन: तपः । 
आ्रान्त:--त्र अन्त वाले नपुंसक लिंग होते हैं । जेसे--पात्रम्‌ 
छत्रम्‌ । न 
-- यात्रामात्राभस्त्रादंष्ट्रावरत्राः स्त्रियामेब--यात्रा मात्रा भस्त्रा 
दंष्ट्रा वरत्रा ये त्रान्त स्त्रीलिंग में ही. प्रयुक्त होते हे । . : 
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फलजातिः -फलों के जातिवाचक शब्द नपुंसकलिग ही होते हैं । 
जसे--प्रामलकम्‌ बदरम्‌ आम्रम्‌ | 


श्रविशिष्ट लिङ्ग 
अविशिर्ष्टालगम्‌--यह्‌ अधिकार सूत्र है। यहां से आगे कहे 
गये शब्द ग्रविशिष्ट लिग" वाले होते हैं भ्रर्थात्‌ तीनों लिगों में समान 
होते हैं | 
mead कतियुष्मदस्मद:--अव्यय कति युष्मद्‌ अस्मद्‌ तीनों 
लिगों में समान होते हैं । 


ष्णान्ताः संख्या -षकारान्त नकारान्त संख्यावाची शब्द तीनों 
लिगों. में समान होते हैं । षट्‌ पुरुषाः, षट्‌ स्त्रियः, षट्‌ फलानि | इसी 


प्रकार--पञ्च सप्त भ्रष्ट नव दश । 


गुणवचनं च-गुणवाचक शब्द विशेष लिंग से रहित श्रर्थात्‌ 
त्रिलिंग होते हैं ्रभिधेय के समान उनका लिग होता है। जेसे-- 


-शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी, शुक्लं वस्त्रम्‌ | 


कुत्याइच -कृत्यप्रत्ययान्त भी त्रिलिग होते हुँ । कतंव्यः कतंव्या 
RIAA | कृत्य संज्ञा-अ० ३।१।६५ से १३२ सूत्र तक विहित 
प्रत्ययों की कही गई है । द 
. चकार से सामान्य विहित कृत्‌-प्रत्ययान्तों का भी ग्रहण जानना 
चाहिये । .जैसे-कांरकः कारिका कारकम्‌, कुम्भकारः कुम्भकारी 
-कुम्भकारं कुलम्‌ । 
करणाधिकरणयोल्यु ट--क रणाधिकरण में (अ० ३।३।११७ से) 


.विहित ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द भी त्रिलिग होते हैँ | जस--इध्मप्रत्रश्‍चन 


इध्मप्रत्रश्‍चनी; इध्मप्रत्रश्‍चनम्‌; गोदोहनः गोदोहनी, गोदोहुनम्‌ | 
सर्वादीनि सर्वनामानि--सर्वनाम-संज्ञक सर्वादि शब्द भी त्रिलग 
होते हैं.। जैसे- सँ: सर्वा सर्वेम्‌ । 
| ॥ इति लिग-प्रकरणम्‌ ॥ 


en 
१. इसके दो अर्थ हैं लिङ्ग विशेष के कार्य से शून्य, जैसे अव्यय आदि । 


गौर विद्षेषलिङ्ग से रहित भ्र्थात्‌ त्रिलिङ्ग । अगले दो -सूत्रो में प्रथम अर्थ 
का संबन्ध होता है और पागे के सूत्रों में ढितीयार्थ का संबन्ध जानना 


चाहिये | 
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नामिक=सुबन्त 


 नाम=प्रातिपदिक dart के सात विभक्तियों और तीन 
वचनों में कैसे रूप बनते हैं, इसका बोघ इस प्रकरण में कराया 
जायेगा । 


नाम शब्दों के सुबन्त रूपों का कुछ ज्ञान प्रथम भाग पाठ संख्या 
७, ८, ९, २४, ३४ में कराया जा चुका है। इन पाठों में सुगण्‌ वाच्‌ 
पुरुष घन विद्या afta वायु मति धेनु कुमारी सर्व शब्दों के रूपों का 
सिद्धि-प्रकार दर्शा दिया है । नाम शब्दों के रूपों के परिज्ञान के 
लिये यह साधारण रूप से पर्याप्त है, पुनरपि हम इस भाग में उक्त 
शब्दों तथा अन्य कुछ शब्दों के रूपों का क्रमशः परिज्ञान करायेंगे । ` 

इसी प्रकार नाम शब्दों के सुबन्त रूपों के साधक अष्टाध्यायी 
में जो दो प्रकरणः(ग्र० ७ पाद १ तथा ३ में) हैं, उनकी व्याख्या भी 
प्रथम भाग पाठ ३२, ३३ में की जा चुकी है। इसलिये छात्रों को 
प्रथम भाग में दिये गये सुबन्त-सम्बन्धी पाठों को इस प्रकरण के 
पढ्ने से पूर्व पुनः उपस्थित कर लेना चाहिये | | 

अब हम नाम शब्दों के रूपों का निदशंन अजन्त हलन्त के क्रम 
से कराते हैं। जितने शब्दों के रूपों का ज्ञान वा सूत्रों की व्याख्या 
प्रथम भाग में दी गई है, उन्हें हम यहां संक्षेप से लिखेंगे, भौर शेष 
शब्दों वा सूत्रों की पूरी व्याख्या की जायेगी । : 


अकारान्त पुल्लिङ्ग ‘FET शब्द 


नाम शब्दों से सुप्‌ विभक्तियां लाने के लिये सब से प्रथम प्राति- - 
पदिक संज्ञा करनी होती है। उसके निम्न दो सूत्र हैं-- 


भर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१।२।४५) अर्थ- घातु 
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और प्रत्यय को छोड़कर जो भी अर्थवान्‌ (>-सार्थक) शब्द है, वह 
प्रातिपदिक-संज्ञक होता है। जेसे-पुरुष घन वन । ६ 
कुत्तद्धितसमासाइच ( १॥२॥४६) --ग्रथं--कृत-प्रत्ययान्त तद्धित- 
प्रत्ययान्त और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जेसे-कृदन्त- 
ag, कारक; तद्वितान्त-अओपगवः, गाग्ये:; समास--राजपुरुषः, 
कष्टश्चितः | | ae 
विशेष-जो शब्द कृत्‌ ग्रथवा तद्धित प्रत्यय से साक्षात्‌: 
निष्पन्न नहीं होते हैं, परन्तु हैं अर्थवान्‌, ऐसे शब्दों की पूर्वोक्त 
प्रंवदधातु० सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 
यहां ‘gaa’ शब्द की ग्र्थेवान्‌ होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर-- 
झ्चयापृप्रातिपदिकात्‌ (४॥१।१)--यह ग्रधिकारसूत्र है । ड्चन्त, 
आबन्त और प्रातिपादिक से आगे विहित प्रत्यय होते हैं । 
स्वौजसमौट्छष्टा स्याँभिस्‌ङो म्याँम्यस्‌ङसिम्याँम्यस्‌ङसोसांझ्घो- 
स्सुप्‌ (४१।२)- ङ्यन्त, ग्राबन्त और प्रातिपदिक से 'सु' भ्रादि 
इक्कीस प्रत्यय" होते हैं | ह 
सुपः (१॥४॥१०२)--सुप्‌ प्रत्याहार के जो तीन-तीन वचन 
हैं, वे क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन-संज्ञक होते हैं । 
विभक्तिइच (१।४।१०३)--तिड और सुप्‌ के जो तीन-तीन 
वचन हैं, वे विभक्ति-संज्ञक होते हैं। wa यथाक्रम से विभक्तियों 
के रूप लिखते हैं-- 


Fat ववचन geet | विभिन | ET] बहुवचन 

तरा | छ| मो | जसः || सु | at | जस्‌ |पल्चमी [ङसि | म्याम्‌ | भ्यस्‌ 

र| शस्‌ | fied berets 8 44105 SER 
दितीया| अम्‌ | भोर गय | षष्ठी FR] | A आट | शस्‌ | षष्ठी | ङस्‌ | ओस्‌ | ग्राम्‌ 

oe oe डि | sat | सुप्‌ 


anal जिया लन ee 
विभक्ति ४ | द्विवचन बहुवचन विभक्तिवचन, | द्विवचन | बहुवचन 


तृतीया | टा | भ्याम्‌ | भिस्‌ 


चतुर्थी | डे 


RMSE PET TT 
१. इन्हीं प्रत्ययों के आदि 'सु से लेकर अन्त्य 'पू' पर्यन्त का नाम “सुप्‌ 
प्रत्याहार है । : 
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इस प्रकार सातो विभक्तियों के अलग-झलग रूप जान लेना 


प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिसाणवचनमात्रे प्रथमा (२।३।४६)-- 
से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति प्राप्त हुई- सु, ग्रौ, जस्‌ । 
इन तीनों में से कौन हो । इसके लिये-- 


द्ये कयोहदिवचनकवचने (१।४।२२) - दो पदार्थों के कहने 
की इच्छा हो तो द्विवचन और एक पदार्थ के कहने की इच्छा हो तो 
एकवचन हो । जेसे - पुरुष --सु, पुरुष--भ्रौ 

बहुषु बहुवचनम्‌ (१।४२१)-बहुत पदार्थों के कहने की 
इच्छा हो तो बहुवचन हो । जैसे--पुरुष--जस्‌ | 

प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 'पुरुष--सु' होकर-- 


उपदेदो$जनुनासिक इत्‌ (१।३।२)--जो उपदेश में अनु- 
नासिक अच्‌ है, वह इत्‌संज्ञक हो । इस सूत्र से 'सु' के उकार-की इत्‌ 
संज्ञा होकर-- 


तस्य लोपः (१॥३॥९) -जिसकी इत्संज्ञा हुई हो, उसका 
लोप हो । इससे उ का लोप होकर--'पुरुष- स्‌” इस अवस्था में--. 


सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४॥१४)--जिसके अन्त में सुप्‌ वा तिङ्‌ 
ही उस समुदाय की पद संज्ञा हो । इससे 'पुरुष--स्‌ की पद संज्ञा 
होकर-- | 


ससजुषो रु: (८।२॥६६)--सकारान्त पद और सजुष्‌ शब्द ` 
के स्‌ भ्रोर ष्‌ को रु आदेश हो । इससे 'पुरुष--र इस अवस्था में रु. 
के उकार की पूर्वेवत्‌ इत्संज्ञा होकर लोप हो गया--'पुरुष- र्‌'-- 


विरामोऽवसानम्‌ ( १।४।१०६)--वक्ता की उक्ति का जो विराम 
्रर्थात्‌. ठहरना है, उसकी अवसान संज्ञा हो । इंससे 'पुरुंष--र्‌ 
के रेफ की अ्रवसान-संज्ञा हुई । अवसान संज्ञा का फल-- 

खरवसानयोविसर्जनीय: ( ८51३। १५)--रेफ से परे खर्‌ प्रत्याहार 
हो और अवसान में रेफ को विसर्जनीय आदेश हो । इससे रेफ के 
स्थान में विसर्जनीय हो के--पुरुष: रूप बन गया | | 

प्रथमा विभक्ति के द्विवचन मे--'पुरुष-आ' । इस अवंस्था में-- 
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वृद्धिरेचि (६।१।८५) श्रवणं से एच्‌ परे रहने पर पूर्व पर 
के स्थान पर वृद्धिरूप एकादेश हो । इससे 'ग्र ग्रो के स्थान पर 
प्राप्त हुई वृद्धि का बाधक है-- 


` प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (६।१।६८)-श्रक्‌ से प्रथमा और 
द्वितीया विभक्ति का अच्‌ परे रहने पर दोनों के स्थान में पूवंसवणं 
दीघं एकादेश हो । इससे पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश 'आ' की प्राप्ति 
होने पर-- 2 
नादिचि (६।१।१००) -ग्रवर्ण से इच्‌ परे रहने पर पूर्व- 
सवणे दीघं नहीं होता । इससे पूर्वसवर्ण ate के निषेध होने पर 
बुद्धिरेचि (६।१।८५) से वृद्धि हो जाती है। ‘aay दोनों के 
स्थान पर स्थानेन्तरतमः (१।१।४९) के नियम से औौ वृद्धि होकर 
पुरुषौ बना । 
प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में 'पुरुष--जस्‌' इस अवस्था में- 
चुट्‌ (१।३।७) जो प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवग हों, 
तो उनकी इत्‌ संज्ञा हो । इससे जकार की इत्संज्ञा होकर लोप 
हो गया । 'पुरुष--अस्‌” इस अवस्था में 'स्‌' की हलन्त्यम्‌ (१।३।३) 
से इत्संज्ञा प्राप्त होने पर-- 
न विभक्तौ तुस्माः (१।३।४) -जो विभक्तियों के श्रन्त में 
तवग, स्‌ और म्‌ हैं, उनकी इत्संज्ञा न हो । इससे 'पुरुष--अस्‌ यहां 
अन्त के सकार की इत्संज्ञा न हुई। भ्रब इस श्रवस्था में पूर्वोक्त 
प्रथमयोः पुर्वसवर्णः (६।१।९८) से पूर्वसवर्ण दीषं एकादेश 
होकर-पुरुषास्‌ । पुनः रुत्व, विसर्जनीय होकर- पुरुषाः । 
अब द्वितीया विभक्ति का एकवचन--'पुरुष-श्रम्‌' | इस 
` अवस्था में पूर्वंसवणं दीघं को बाघकर-- 
झमि पूर्व: (६।१।१०३) -अक्‌ प्रत्याहार से श्रम्‌ का श्रच्‌ परे 
हो, तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश हो । इससे पूर्वेरूप एका- 
देश होकर--पुरुषम्‌ | ; 
`` द्वितीया का द्विवचन--'पुरुष-म्रौट्‌' यहां टकार की इत्संज्ञा 


OT EE OE 
१. द्वितीया विभक्ति कमणि द्वितीया (२।३।२) से कर्म कारक में 
होती है । 
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और लोप तथा भ्रकार श्रौकार को पुर्वेवत्‌ वृद्धि एकादेश होकर-- 
पुरुषौ । 


द्वितीया का बहुवचन--'पुरुष--शस्‌' | इस श्रवस्था में-- 

लशक्वतद्धिते (१।३।८) तद्धित से अन्यत्र प्रत्यय के ग्रादि 
में जो लकार शकार और कवर्ग, उनकी इत्संज्ञा'हो | इत्‌ संज्ञक 
शकार का लोप होकर--'पुरुष-ग्रस्‌ इस अवस्था में पूर्व पर के 
स्थान में पूर्ववत्‌ पूर्वंसवर्णं दोघं एकादेश होकर--पुरुषास्‌ | पुनः 


तस्माच्छसो नः पुसि (६॥१॥९९)--पु ल्लिग विषय में किये 
गये पूर्वसवर्ण दीघं एकादेश से परे शस्‌ प्रत्यय के सकार को नकार 
यादेश हो | इससे स्‌ को न्‌ होकर--पुरुषान्‌ | 


wa तृतीया विभक्ति का एकवचन--'पुरुष--टा' इस 
अवस्था में-- 

यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१।४।१३)--जिस 
घातु वा प्रातिपदिक से परे प्रत्यय का विधान करें, उस धातु वा प्राति- : 
पदिक का आद्यक्षर जिस समुदाय के भ्रादि में हो, उस समुदाय की 
प्रत्यय परे रहने पर अङ्ग संज्ञा होती है । इससे 'टा' प्रत्यय के परे पूर्व 
की अङ्ग संज्ञा होक र-- ; = 

टाङसिङसामिनात्स्याँः (७।१।१२)--श्रदन्त अङ्ग से परे 'ठा. 
ङसि, ङस्‌' के स्थान में क्रम से 'इन, श्रात्‌, स्य' ये तीन प्रादेश हों । 
इससे टा को इन होकर- पुरुष--इन । अब पूर्व पर के स्थान में-- 

ag गुण: (६।१।८४)--अवर्ण से अच्‌ परे रहने पर पूर्व पर 
के स्थान में गुणरूप एकादेश हो । इससे गुण प्राप्त होने पर--स्थाने- 


' न्तरतमः (१।१।४६) से 'ए' गुण एकादेश होकर- पुरुषेन । पुनः-- 


ळक, १३ 


झट कुप्वाडनुम्‌व्यवायेडपि (८।४।२)-समान= एकपद में, अट 
प्रत्याहार, कवग, पवग, आङ्‌ और नुम्‌ इनके व्यवधान में भी, रेफ 
आर षकार से परे नकार हो तो उसके स्थान में णकारादेश हो। 
इससे न को णकार होकर--पुरुषेण । 


तृतीया का द्विवचन--'पुरुष--भ्याम्‌” । इस अवस्था में-- 


१. तृतीया विभक्ति कतू करणयोस्तृतीया (२।३।२४) से होती है | 


ae 
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सुपि च (७।३।१०२)-पपत्रादि सुप्‌ परे हो तो श्रकारान्त अङ्ग 
को दीर्घं हो | इससे दीघं होकर--पुरुषाभ्याभ्‌ । 
तृतीया का वहुवचन--'पुरुष--भिस्‌' | इस अवस्था मै-- 
अतो भिस ऐस्‌ (७।१।६)--ग्रकारान्त अङ्ग से परे भिस्‌ हो 
तो उसको ऐस्‌ आदेश हो । ग्रनेकाल्‌ होने से भिस्‌ के स्थान में ऐस्‌ 
होकर- पुरुष ऐस्‌ । पुनः पूर्ववत्‌ वृद्धि, रुत्व रौर विसर्जनीय होकर-- 
पुरुष: । 
बहुलं छन्दसि (wo ७१११० )--वैदिक प्रयोगों में भिस्‌ के 
स्थान में ऐस आदेश बहुल करके होता है। इस कारण -देवे भिः, 
देवे:; करणेभिः, करणे: दोनों प्रकार के रूप वेद में उपलब्ध होते 
हैं। इसी प्रकार सव ग्रकारान्त शब्दों के वेद में दो-दो रूप होंगे । 
saat? विभक्ति का एकवचन -'पुरुष -डे' | इस अवस्था में- 
इर्यः (७।१।१३)-जो श्रकारान्त अङ्ग से परे 'इ हो तो 
उसके स्थान में 'य' भ्रादेश हो । इससे य होकर--पुरुष-य । पुनः 
` सुपि च (७।३।१०२) से दीघं होकर-पुरुषाय | 
चतुर्थी का द्विवचन -- पुरुष--भ्याम्‌ | इस अवस्था में पूर्ववत्‌ 
(७।३।१०२) से दीघं होकर-पुरंषाभ्याम्‌ | 
चतुर्थी का बहुवचन — 'पुरुष--भ्यस्‌' | इस अवस्था में-- 
बहुवचने झल्येत्‌ (७।३।१०३) - वहुवचन में भलादि सुप्‌ परे 
हो तो अकारान्त प्रङ्ग को एकार ग्रादेश हो। इससे 'पुरुषे--भ्यस्‌' 
होकर पूर्ववत्‌ रुत्व, विसजंनीय होकर- पुरुषेभ्यः । 
पञ्चमी २ विभक्ति का एकवचन--पुरुष-ङसि । यहां डसिके 
स्थान में पूर्वोक्त ७।१।१२ से आत्‌” और सवणे दीर्घादेश होकर-- 
पुरुषात्‌ । Re 
पञ्चमी का द्विवचन --'पुरुष= भ्याम्‌' । पूर्ववत्‌ दीर्घं होकर-- 
पुरुषाम्यास्‌ । . 5 
पञ्चमी का बहुवचन--'पुरुष--भ्यस्‌' पूर्ववत्‌ ए होकर-- 
पुरुषे म्य: | ् 
१. चतुर्थी विभक्ति चतुर्थो सम्प्रदाने (२।३।१३) से होती va (२३१३) से होती है। २ 
2, पञ्चमी विभक्ति अ्रपादाने पञ्चमो (२।३।२५) से होती है । 


‘oy 
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षष्ठा विभक्ति का एकवचन--'पुरुष-ङस्‌' | यहां ङस्‌ के 
स्थान में पूर्वोक्त (७।१।१२) सूत्र से 'स्य' आदेश होकर--पुरुषस्य । 

षष्ठी का द्विवचन--'पुरुष--ओस्‌” । इस अवस्था में-- 

झोसि च (७।३।१०४)-ग्रोस्‌ विभक्ति परे हो तो भ्रकारान्त 
अङ्ग को एकार श्रादेश हो । इससे पुरुष के अनन्त्य श्रकार को एकार 
होक र--“पुरुषे-ग्रोस्‌' हुआ | एकार को,एचोऽयवायावः (६।१।७५) 
से AF और सकार को रुत्व, विसर्जनीय होकर--पुरुषयोः। 

षष्ठी का बहुवचन--'पुरुष--भ्राम्‌' | इस अवस्था A— 

ह्वस्वनद्यापो नुद्‌ (७।१।५४) --हुस्व स्वर्‌, नदीसंज्ञा ईका- 
रान्त श्रौर ग्राकारान्त से परे श्राम्‌ को नुट्‌ का आगम हो। टित्‌ 
होने से श्राद्यन्तौ टकितौ (१।१।४५) नियम से ग्राम्‌ के शादि में 
नुट्‌ होकर--पुरुष-नुट्‌-अ्म्‌’ । इस अवस्था में उकार और 
टकार की इत्संज्ञा और लोप होकर--'पुरुष-न्‌-ग्राम्‌/= 
पुरुष नाम्‌ । पुन: -- 

नांमि (६।४।३)--नाम्‌ भ्रर्थात्‌ षष्ठी का बहुवचन नुट्‌ सहित 
झाम्‌ परे हो, तो अजन्त अङ्ग को दीर्घादेश हो । इससे दीघं होकर- 
पुरुषानाम्‌ । यहां नकार को पूर्ववत्‌ (८।४।२) से णकार होके-- 
पुरुषाणाम्‌ । 
सप्तमी विभक्ति का एकवचन--'पुरुष-डि' । ङ की 

इत्संज्ञा श्रौर लोप होकर गकार और इकार के स्थान में पूर्ववत्‌ गुण 

एकादेश एकार होकर--पुरुषे | 


सप्तमी का द्विवचन --'पुरुष--ग्रोस्‌ | पूववत्‌ अन्त्य प्रकार को 
एकार और एकार को भ्रय्‌ और स्‌ को रुत्व, विसर्जनीय होकर 
पुरुषयोः । 
सप्तमी का बहुवचन 'पुरुष-सुप्‌’ | अन्त्य हल्‌ पकार की 
इत्संज्ञा और लोप होकर- “पुरुष--सु' | पुनः (७।३।१०३) से पूर्ववत्‌ 
एकार होकर--'पुरुषे सु” इस अवस्था में-- 
ग्ादेशप्रत्यययोः (८1३1५९) --इण्‌ प्रत्याहार और कवर्गं से 


१. षष्ठी विभक्ति षष्ठी शेष (२1३५०) से शेषं संबन्ध में होती है । 
२. सप्तमी विभक्ति सप्तम्यधिकरणे च .(२।३।३६) से होती है । 
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परे आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्घन्य अर्थात्‌ षकार भ्रादेश 
हो | इससे षकार होकर- पुरुषेषु । 
सम्बोधने च (२।३।४७)--सम्बोघन में प्रथमा विभक्ति हो। 
इससे प्रथमा विभक्ति आकर सामन्त्रितम्‌ ( २।३।४८) से उसकी 
आमन्त्रित संज्ञा होती है। और एकवचनं सम्बुद्धिः (२।३।४६) से 
आमन्त्रित प्रथमा विभक्ति के एकवचन की सम्बुद्धि संज्ञा होती है । 
संबोधन एकवचन में पुरुष--सु । उकार की इत्संज्ञा होके-- 
“पुरुष--स्‌' इस अवस्था में-- 
एङ हस्वात्‌ सम्बुद्धः (६।१।६७)--एङन्त आर ह्वस्वान्त 
प्रातिपदिक से परे सम्बुद्धि का जो हल्‌ हो उसका लोप हो । संबोधन 
अर्थ दिखलाने के लिए हे, है, अङ्ग, भोस्‌, झो' इत्यादिक शब्द भी 
संबोधन प्रथमान्त शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं। हे पुरुष, हे 
पुरुषो, हे पुरुषाः; अथवा - पुरुष, पुरुषौ, पुरुषाः" | 
पुरुष के समान रूप वाले ग्न्य शब्द--इसी प्रकार परमेश्वर, 
शिव, कृष्ण, वृक्ष, घट, पट, ग्रन्थ, वेद, न्याय, धर्म, AA, काम, मोक्ष, 
. व्यवहार, परमार्थं इत्यादि अकारान्त पुल्लिग शब्दों के भी रूप 
जानने चाहियें | 


अकारान्त नपु सक लिग धन शब्द 


घन शब्द को पूर्ववत्‌ प्रातिपदिक संज्ञा आदि कार्य होकर धन-- 


सु! इस अवस्था में-स्वमोनंपु सकात्‌ (७।१।२३) सूत्र सेसु और 
प्रम्‌ का लुक्‌ प्राप्त होता है। उसे बाघ कर-- 
` झतोश्म्‌ (७।१।२४)--श्रकारान्त अङ्ग से परे सु और अम्‌ 
विभक्तियो के स्थान में भ्रम्‌ आदेश हो । इससे AA होकर 'घन-- 
अम्‌', पूर्ववत्‌ पूर्व रूप एकादेश होकर--धनस्‌ । धन--भ्रौ-- 
नपु सकाच्च (७।१।१९) -भ्रकारान्त नपु सकलिंग से परे ग्रोड* 
१. पुरुष शब्द के सब रूप इस प्रकार हांगे- पुरुषः पुरुषोः, पुरुषाः; 
पुरुषं, पुरुषो, पुरुषान्‌; पुरुषेण, पुरुषाम्याम्‌। तुरुषंः; पुरुषाय, पुरुषाभ्याम्‌, पुरुषे 
भ्यः; पुरुषात्‌, पुरुषाम्याम्‌, पुरुषेभ्यः; पुरुषस्य, पुरुषयोः, पुरुषाणाम्‌; पुरषे 
पुरुषयोः, पुरुषषु, हे पुरुष, हे पुरुषो, हे पुरुषाः । 
२. ‘site? यह प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन की प्राचीन 
झाचायों की संज्ञा है। 
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६ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूतं सरल॑तम विधिं 


(=at औट) हो तो उसके स्थान में शी आदेश हो। धन-- 
शी । श्‌ को इत्संज्ञा होके-धन--ई । इस भ्रवस्था में आद्‌ गुणः’ 
(६।१।८४) सूत्र से गुण होके - धने । 
घन -जसू-- 
जइशसोः शिः (७।१।२०) --नपु सकलिग प्रातिपदिक से परे जस्‌ 
श्रौर शस्‌ विभक्ति हों तो उनके स्थान में शि आदेश हो । धन--णि । 
शि सर्वनामस्थानम्‌ (१।१।४१) -शि सर्वनामस्थान संज्ञक 
हो। शकार की इतूसंज्ञा होके--घन--इ। इस अवस्था में पूर्ववत्‌ 
गुण प्राप्त हुआ, उसको बाध के -- - 
नपु सकस्य झलचः (७।१।७२)--सर्वनामस्थान परे हो तो 
झलन्त और ग्रजन्त नपु सर्कालग को नुम्‌ का श्रागम हो । इससे नुम 
होकर-धन -नुम्‌-इ। यहां मकार ग्रौर उकार की इत्संज्ञा होके 
'धन--नू--इ” ऐसा हुआ | इस अवस्था में -- 
सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ (६।४।८) -संबुद्धिभिन्न सर्वनाम- 
स्थान परे हो तो नकारान्त ग्रङ्ग की उपधा को दीघं हो । इससे धन 
शब्द के अन्त को दीघं होके-धनानि | 
- द्वितीया विभक्ति में-'घन--श्रम्‌’ । यहां ग्रम्‌ विभक्ति का लुक्‌. 
नहीं होता है, किन्तु उसके स्थान में पूववत्‌ श्रम्‌ आदेश होके प्रथमा- . 
विभक्ति के तुल्य- धनम्‌, धने, धनानि | | 
तृतीया विभक्ति से लेके सब विभक्तियों में पुरुष शब्द के 
समान इसके प्रयोग समझने चाहियें । जैसे--घनेन, धनाभ्याम्‌, 
घनेः; धनाय, धनास्याम्‌, घनेम्यः; धुनात्‌, धनाभ्याम्‌, धनेभ्यः; ` 
धतस्य, धनयोः, धनानाम्‌; धने, धनयोः, धनेषु | 
संबोधन चेतन ही में घंट सकता है इसलिए इसके संबोधन में 
प्रयोग नहीं बनते ।१ 
` १. संवोधन का प्रयोजन स्वाभिमुख करना है। अत. संबोधन का 
प्रयोग चेतन पदार्थों के लिए ही होता है। परन्तु महाभाष्य ३।१।२६ के 
अचेतनेष्वपि चेतनवदुपचारः' अर्थात्‌ अचेतन पदार्थो में भी चेतन pac सदू 
व्यवहार होता है, इस नियम के अनुसार अचेतन पदार्थो के लिए भी संबोधन 
का गौण प्रयोग होता है । उक्ष अवस्था में घन शब्द के हि घन, हे घने, हे 
बनानि' प्रयोग समझने चाहिये । ग्रन्थकार ने उपर्युक्त महाभाष्य के नियम 


को मानकर 'ग्रग्नि' शब्द के संबोधन के रूप आगे दर्शाये हैं, wa: स्पष्ट है 
कि यह मत ग्रन्थकार को भी इष्ट है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ahaa [aad | Chennai and eGangotri ७ 
द 


घन शव्द के समान रूप वाले नपु सर्कालग शब्द - वस्त्र, शस्त्र, 
पात्र, बल, वन, जल, सलिल, गृह इत्यादि । 


5 भ्रकारान्त स्त्रीलिंग शब्द कोई भी नहीं है। क्योंकि स्त्रीलिंग 
में ग्रकारान्त से टाप्‌ वा डीप्‌ श्रादि प्रत्यय हो जाते हैं । 
जो श्रकारान्त धर्म शब्द पु ल्लिंग और नपुसकलिग में है, 
STR रूप भी पुरुष और धन शब्द के समान जानने चाहिये | 


ऋकारान्त सोमपा शब्द 


सोम ग्रोषधियों के रस को कहते हैं' उसको जो पीये वा उसकी 
रक्षा करे उसका नाम 'सोमपा' है । यह 'सोमपा' शब्द विशेष्य के 
अनुसार तीनों लिगों में होता है जैसे-सोमपाः पण्डितः, सोमपाः 
स्त्री, सोमपं कुलम्‌ | उनमें से प्रथम पु ल्लिंग — 


'सोमपा--सु” । इत्संज्ञा और विसर्जनीय होके- सोमपाः | 
सोमपा- रौ, वृद्धि एकादेश होके-सोमपौ । सोमपा-जस्‌, 
जकार की इत्संज्ञा और लोप तथा सकार को विसर्जनीय भौर 
दीर्घं एकादेश होके--सोमपा: । यहां एकवचन श्रौर बहुवचन में भेद 
तभी प्रतीत होगा जब कि इसके साथ' विशेष्यवाची का निर्देश किया 
जायगा । जैसे -पोमपा: पण्डितः, सोमपाः पण्डिताः | 

'सोमपा-अम्‌' । पूर्वसवणं एकादेश होके-सोमपाम्‌ । सौमपौ 
पूर्ववत्‌ | सोमपा--शस्‌, इस ग्रवस्था में- 

यचि भम्‌ (१।४।१८)--यकारादि श्रजादि सर्वनामस्थान भिन्न 
स्वादि प्रत्यय परे हों तो पूर्व की भसंज्ञा हो । भसंज्ञा होकर भस्य 
(६1४१२९) के प्रकरण में-- 


गातो धातोः (६।४।१४०) -भसंज्ञक श्राकारान्त धातु का 
लोप हो जो आदेश सामान्य रूप से विधान किया जाता है वह 


१. षुञ्‌ अभिषवे घातु से “सूयते इति सोमः कमं में मन्‌ प्रत्यय होता है । 
अभिषव का अर्थ है--कूट कर निचोड कर रस निकालना | 'सोम' एक 
ोषधि विशेष का नाम भी है। 

२. यहां प्रथमयोः पूर्वसवर्ण .(६।१।६५) से पूवंसवणं दीर्घादेश की 
प्राप्ति होती है, उसका 'दीर्घाज्जसि च' (६।१।१०१) से निषेध होता है, 
तत्पदचात्‌ वृद्धि एकादेश होता है । 
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दद संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


'्रलोऽन्स्यस्य' (१।१।५१) इस परिभाषाबल से अन्त्य वर्ण के स्थान 


में समझना होता हे । सोमपा शब्द में 'पा' आकारान्त धातु है, 
इसके भ्रन्त्य श्राकार का लोप होके-सोमपः | 

तृतीया में-सोमपा, सोमपाभ्याम्‌, सोसपाभिः । 

चतुर्थी में -सोमपे, सोमपाभ्याम्‌, सोमपाभ्यः | 

पञ्चमी में--सोमपः, सोसपाभ्याम्‌ः सोसपाभ्य: । 

षष्ठी में-सोमपः, सोमपो:, सोमपास्‌ । 

सप्तमी में-सोमपि, सोमपोः, सोमपासु । 

संबोधन में कुछ विशेष नहीं। हे सोमपाः, हे सोमपो, हे 
सोमपाः। 

स्त्रीलिंग में भी सोमपा शब्द के प्रयोग पुल्लिंग जैसे ही होते हैं, 
परन्तु नपु सकलिंग में कुछ विशेषता है । 'सोमपा-सु'--इस 
अवस्था में- 

हृस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७)--नपुसकलिग में - 
वर्तमान जो अजन्त प्रातिपादिक है उसको ह्रस्वादेश हो | इससे हुस्व 
होकर--सोमप शब्द बन जाता है । अब सब विभक्तियों में इसके रूप 
घन शब्द के समान समझने चाहिये । जैसे-- 

सोमपम्‌, सोमपे, सोमपानि। सोमपम्‌, सोमपे, सोमपानि। 
सोमपेन, सोमपाभ्याम्‌, सोमपेः । सोमपाय, सोमपाभ्याम्‌, सोम- 
पेम्यः । सोमपात्‌, सोमपाभ्याम्‌, सोमपेभ्यः । सोमपस्य, सोमपयोः, 
सोमपानाम्‌ । सोमपे, सोमपयोः, TAIT । 

सोमपा के समान रूप वाले शब्द-गोजा, प्रथमजा, गोपा, 
कूपखा, दधिक्रा, ग्राज्यपा, कीलालपा इत्यादि शब्दों के भी प्रयोग 
तीनों लिगों में सोमपा के समान समकने चाहिये । 

आकारान्त स्त्रीलिङ्ग कन्या शब्द 

'कन्या--सु' इस अवस्था A— | 

हल्‌ङ्याब्‌भ्यो दोर्घात्सुतिस्यपृक्‍्तं हल्‌ (६।१।६६)- हलन्त 
और दीघं डी (=ड़ीप्‌, डीष्‌, डीन्‌) श्राप्‌ (= टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌) 
ये जिनके अन्त में हों उनसे परे सु, ति, सि इनका जो भ्रपुक्त' हल्‌ 
उसका लोप हो । लोप होकर- कन्या | 'कन्या-आ',इस अवस्था मे-- 

१ भपुक्त एकाल्‌ प्रत्ययः (ve) सूत्र से एकवणं प्रत्यय की 
अपृक्त संज्ञा होती है । 
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्रौङ ATT: (७॥१॥१८)--जो श्राबन्त श्रद्ध से परे श्रौड हो 
तो उसको शी आदेश हो । शकार की इत्संज्ञा और-गुण होकर-- 
कन्ये । कन्या-जस्‌, जकार की इत्संज्ञा, पूर्व सवर्ण दीघं ` एकादेश 
₹त्व, विधषर्जे नीय होकर--कन्याः । कन्या--श्रम्‌, पूर्वसवर्ण दीघं 
एकादेश होकर--कन्याम्‌ | कन्या- Me, पूर्ववत्‌-कष्ये । कन्या-- 
शंस्‌, शकार की इत्संज्ञा, पूर्वसवर्णदीर्घ, रुत्व और विसर्जनीय 
होकर--कन्याः | कन्या-टा, इस ग्रवस्था A— 

श्राङि चापः (७।३।१०५)--श्राबन्त AM से परे टा और 
mia विभक्ति हो तो उसको एकार हो | इससे-कन्ये-टा | टकार 
की इत्संज्ञा द्ोकर-'कच्ये- ग्रा’ इस अवस्था में ग्रय्‌ आदेश हो 
कर-कन्य्रया, कन्याभ्याम्‌, कन्याभिः। कन्या--डे, इस अवस्था A— 


याडापः (७।३।११३)--श्राबन्त अङ्ग से परे डित्‌ प्रत्यय को 
याट्‌ का आगम हो | इससे-कन्या-याट्‌--डे। टकार ङकार की 
इत्संज्ञा और लोप, तथा वृद्धि एका देश होकर-कष्याये, कन्याभ्याम्‌, 
कन्यास्यः । कन्यायाः, कन्याभ्याम्‌, कन्याभ्यः | कन्यायाः । कन्या 
गरोस्‌, यहां एकार आदेश, अय्‌, wa और विसर्जनीय होकर 
कन्ययोः | HATA, ह्वस्वनद्यापो नुट्‌ (७।१।५४) से नुट्‌ होकर 
कन्यानाम्‌ | कन्या--ङि, इस श्रवस्था में याटू का आगम होकर 
ङ राम्नद्याम्नीभ्यः (७।३।११६) आबन्त, नदीसंज्ञक और 
` नी इन अङ्गों से परे डि के स्थान में म्‌ आदेश हो । इससे- कन्या 
—या--श्राम्‌, दीघं एका देश होकर कच्यायाम्‌, कन्ययोः, कन्यासु | 
संबोधन में इतना विशेष है कि- कन्या -- सु-- 
सम्बुद्धौ च. (७।३।१०६) सम्बुद्धि परे हो तो ग्राबन्त WH 
को एकारं आदेश हो | इससे-कन्ये-सु, पूर्ववत्‌ एङ Bead args 
(६।१।६७) सूत्र से सकार का लोप होकर-हे कण्ये, हे कम्ये 
हे कन्या:5.। 
१. ae यह प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन की पूर्वाचायों की संज्ञा है| 
२. यहां 'दीर्घाज्जसि च' (६।१।१०१) से प्रतिषेघ होकर 'अकः सवण 
(६।१।९७) से सवर्णदीघदिश् होता है। `` 
_ ३.' कन्या, कल्ये, कन्याः । कन्याम्‌, कन्ये, कन्या: | कत्यया, कन्याभ्याम्‌, 
कन्याभिः | HAA, कन्याभ्याम्‌, कन्याभ्यः । कन्यायाः, VATA, कच्याभ्यः। . 
कन्यायाः; SU, कन्यानाम्‌ । कन्यायाम्‌, कत्ययोः, कन्यासु । हे Tet 
हे कन्ये, हे कत्या: | 
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कन्या के समान रूप वाले आक्रारन्त स्त्री लिङ्ग शब्द- प्रजा, 
` जाया, छाया, माया, मेधा, श्रजा इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानने 
चाहियें। | 


इकारान्त पुंह्लङ्ग ग्रिन शब्द 


झग्ति--सु, पूर्ववत्‌ सब कार्य होकर--श्रग्निः | अग्नि ग्रो, 
यहां प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (६।१ 1९८) & पूर्वसवर्ण दीघं एकादेश 
ईकार होकर- अग्नी | 

अग्नि-जस्‌, इस अवस्था में जकार की इत्‌ संज्ञा होकर 

जसि च (७:३।१०९) - जसू प्रत्यय के परे पूर्व हृस्वान्त AH 
हो तो उसको गुण हो । इससे इकार को एकार गृण और एकंर को 
ग्रम्‌ आदेश होकर-श्रग्नयः । 

झग्नि--अम्‌, यहां भ्रमि पूर्व: (६।१।१०३) सूत्र से पूर्वरूप 
होकर--ग्रग्निम्‌ । अर्नि-ौ, -पू्वंवत्‌ पूर्वसवणं दीं-श्रग्ती | 

` ग्रग्नि-शस्‌, पूर्वसवणे दीघे और सकार को नकारादेश होकर 

्रगनीन्‌। 

झग्नि--टा, इस अवस्था A— 


Rat घ्यसखि (१।४।७)--शेष अर्थात्‌ जिनको नदी संज्ञा न 
हो ऐसे जो Get इकारान्त उकारान्त शब्द हैं, उनकी घिसंज्ञा हो । 
इससे भ्रग्नि शब्द की घिसंज्ञा होकर 


. झाङो नास्त्रियाम्‌ (७।३।११६) --धिसंज्ञक अङ्ग से परे ATE 
gata. टा विभक्ति हो तो उसके स्थान में “ना' ग्रादेश हो, स्त्रीलिद्ध 
मेंनहो। इससे ना होक र--प्रग्तिता, अग्तिभ्याम्‌, afiata: | 

भ्रग्ति/डे-- ` Sater eee, 

घेझिति (७1३।१११)--डित् प्रत्यय परे हो तो घिसंज्ञक अङ्ग 
को गुणादेश हो । पुनः उस ए को अय्‌ आदेश होकर--प्रग्नये, अग्नि- 
स्याम्‌, झरिनंस्यः | ST सी 

अरिन-ङसि, यहां ङकार की इतसंज्ञा भौर इकार की गुण 
होक़र-अग्ने-अस्‌, इस अवस्था में- . 


झसिङसोइच“ (६।१।१०६) - एङ्‌ से परे `इसि wie: झस्‌ 


ag” १ > ate GS 
3 स्स ‘ 
|, SO क hae toe 
> eee 
3! न 
७ 
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सम्नन्धी श्रकार हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश हो। 
इससे श्रग्नेः, ग्निभ्याम्‌, ग्रग्निभ्यः। aa: । अग्नि-श्रोस्‌, यहां 
इको यणचि (६।१।७४) से यण्‌ आदेश होकर- भ्रग्न्यो: | अग्नि-- . 
ग्राम्‌, यहां पुरुषाणाम्‌’ के समान नुट्‌ और दीघं होकर- श्रग्नौनाम्‌ 
सिद्ध gat । न 

अग्ति--डि, इस अवस्था में-- 

श्रौदच्च घेः (७।३।११८)-घिसंज्ञक इकारान्त शब्द से 
परे डि विभक्ति हो तो उसके स्थान में औकार झौर घिसंज्ञक शब्द 
के इकार उकार को भ्रकारादेश हो। इससे ग्रग्न--श्रौ । वृद्धि एका- 
देश होक र--प्रग्नौ, अग्न्यो:, अग्नियु । संव्रोधन--भ्रग्ति--सु, यहां 
संबुद्धिसंज्ञा हो कर-- 

BAA गुणः (७।३।१०८)--संबुद्धि परे हो तो हस्वान्त 
अङ्ग को गुण हो । इससे गुण होकर-एङ ह्वस्वात्‌ सम्बुद्धः. 
(६1१1६७) सूत्र से सकार का लोप :हुआ-है wea, हे श्रग्नो, 

- हे भ्रग्नय: | 

झग्नि के समान रूप वाले पुलिङ्ग इकारान्त शब्द-वह्ति, 
रवि, कवि, भुपति इत्यादि शब्दों के रूप जानने चाहियें। 

"पति? शब्द में इतना विशेष है-- 0 

पतिः समास एव ( १।४।८) - पति शब्द समास ही में घिसंज्ञक 
ati इससे समास से अन्यत्र पति शब्द को घिसंज्ञा के कार्य नहीं 
होते । अतः पति--ञ्रा-पत्या, पत्ये पति- डस, यहां 'पत्यस्‌' 
इस अवस्था में-- 

ख्यत्यात्परस्य (६।१।१०८) - जो स्य्‌ और त्यू इनसे परे ङसि 

` ग्रौर झस्‌ सम्बन्धी श्रकार हो तो उसको उकार आदेश हो । पत्यु:। 
पति, ङि को भ्रौकार* आदेश हो गया--पत्यों । 

पति शब्द को वेद में कुछ विशेष कार्य होता है- 


| होता.है । घि-संज्ञा का प्रतिषेध होने से 'अच्च घेः' अंश से अकारादेश प्रवृत्त 
. « नहीं होता ' 225 
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होने से- भूतानां पतये नमः । घि संज्ञा के प्रभाव में--भूतानां पत्ये 
नस: । 
'सखि' शब्द के रूप 'पति' के समान होते हैं, परन्तु 'सु' परे 
यह विशेष है-सखि--सु-- | 
भ्रनङ सौ (७११।६३)- संबुद्धिभिन्न सु विभक्ति परे हो तो 
सखि शब्द को ग्रनङ्‌ ग्रादेश हो । ग्रनङ्‌ ग्रादेश के अन्तिम (अ, ङ्‌) 
इनकी इत्संज्ञा और लोप तथा डिच्च (१।१।५२) से AKA इकार 
के स्थान में होकर-सखन्‌-सु। 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६।४। ८) संबुद्धि भिन्न 
सर्वनामस्थान परे हो तो नकारान्त म्रङ्ग को दीर्घं हो । इससे दीघं 
होकर-सखान्‌-सु। पुनः हलूङचाब्भ्यो दीर्चात्‌० (६।१।६६) सूत्र 
से स्‌ का लोप, और-- 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८२।७)--प्रातिपदिकान्त पद के 
नकार का लोप हो । इस सूत्र से नकार का लोप होके-सखा। 
सखि-ग्रो, इस ग्रवस्था में-- 
सख्युरसंबुद्धौ (७।१।९२) -भ्रसंबुद्धि में जो सखि शब्द, उससे 
परे जो सवंनामस्थान, वह णित्‌ हो । इससे णित्‌ होकर-- 


झचो ञ्णिति (७।२।११५)- जित्‌ और णित्‌ प्रत्यय परे हों 
तो ग्रजन्त ग्रङ्ग को वृद्धि हो । इससे सख--औ, यहां वृद्धि 'ऐ' झौर 
ऐकार को आय्‌ WAM होकर-सखायौ | इसी प्रकार जस्‌ श्रम्‌ आद्‌ 
में वृद्धि होकर--सखाय:, सखायम्‌, सखायो । आगे पति के समान-- 
सखीन्‌, सख्या, सख्ये, सख्यु:, सख्यु:, सख्यो इत्यादि । 


इकारान्त नपुंसकलिग वारि शब्द 
वारि-सु, इस अवस्था में-- ` 
स्वमोर्नेपु'सकात्‌ (७) १॥ २३) --नपुंसकलिद्धु से परे सु और श्रम्‌ 
हों.तो उनका लोप हो । लोप होकर--वारि | वारि--झौ । यहां पूवे 
घन शब्द के समान नपु'सकाच्च (७।१।१६) इस सूत्र से भौकार के ` 
स्थान में शी आदेश और शकार की इत्संज्ञा होकर--'वारि-ई' इस 


_ झवस्था में- 


इकोऽचि विभक्ती (७१७३) अजादि विभकितं परे हो तो 


छु 
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इगंत नपुंसक अङ्ग को नुम्‌ ता ग्रागम हो । इससेनुम्‌ होके--वारिणी । 
वारि-जस्‌, यहां शि sige, सर्वनामस्थान संज्ञा और दीघं? 
होकर-वारीणि । द्वितीयाविभक्ति में भी-वारि, वारिणी, 
वारीणि । पुनः वारिणा, वारिस्याम्‌, वारिभिः । वारिणे, वारिभ्याम्‌, 
वारिभ्यः। वारिणः, वारिस्याम्‌, वारिभ्यः। वारिणः वारिणोः । 


वारि-ग्राम्‌, यहां नुट्‌ और नुम दोनों की प्राप्ति में पूर्व विप्रतिः 
षेघ से नुट्‌* होता है। नामि (६।४।३) से दीर्घ होकर-वारीणाम्‌ | 
वारिणि, वारिणोः, वारिषु£ । इसके संबोधन में प्रयोग नहीं बनते 
क्योंकि वारि शब्द से जल का ग्रहण होता है। उसके जड़ होने से 
संबोधन नहीं बन सकता । जब अचेतन में भी चेतन का आरोप 
किया जाता है तब वारि के सम्बोधन में रूप इस प्रकार होंगे-- 

वारि-सु, इस अवस्था में इगन्त नपुंसक लिङ्क को सम्बुद्धि में 
विकल्प से गुण होकर-वारे सु, वारि--सु | US हस्वात्‌ सम्बुद्ध 
(६।१।६७) से सु का लोप होकर-है वारे, हे वारि। हे वारिणी 
हे वारीणि । 

१. जश्शसोः शिः (७।१।२०) से । 

२. शि सर्वनामस्यानम्‌ (१।१।४१) से । 

३. सर्वनामस्याने चासम्बुद्धौ (६1४४८) से । 

४. नुम्‌ 'इकोऽचि विभक्ती’ (७1१1७२३) से प्राप्त हुआ तथा "ह्रस्वनद्यापो 
we’ (७।१।५४) से नुट्‌। इन दोनों की युगपत्‌ प्राप्ति में “विभ्रतिषेघे परं 
कार्यम्‌’ (१।४।२) परिभाषा से पर-कार्यं नुम्‌ प्राप्त होता है, परन्तु यहां उस 
नुम्‌ को 'नुमचिरतृज्वद्भावेम्यो नुट्‌ पूर्वविप्रतिषेघेन' (महा० ७।१।६५) इस 
वात्तिक बल से नुम्‌ को बाघ कर पूर्व कार्य नुट्‌ होता है । नुटू टित्‌ होने से 
tera’ होकर 'नाम्‌' बन जाता है। अतः नामि (६।४।३) से दीघं हो जाता 
है। नुम्‌ मित्‌ होने से वारि का अवयव बनने से “नाम्‌' परे न होने से दीघं 
नहीं होता । दीर्घ॑त्व की सिद्धि के लिए यहां पूर्वभ्रतिषेध मानना पड़ता ZI 

५, वारि, वारिणी, वारीणि । वारि, वारिणी, वारीणि । वारिणा, वारिः 
भ्याम्‌, वारिभिः। वारिणे, वारिभ्याम्‌, वारिभ्यः । वारिणः वारिम्याम्‌, 
बारिम्यः | वारिणः, वारिणोः, वारीणाम्‌ । वारिणि, वारिणोः, वारिषु। ` 


६. भाध्यन्दिनिवंष्टि गुणं त्विगन्ते (कासिका ७।३।९४ में उद्धत) नियम्‌ 
से माध्यन्दिनि आचार्य के मत में गुण होता है; अन्य आचार्यो के मत में 


नहीं होता । 
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इकारान्त संख्यावाची नित्यबहुवचनान्त त्रि शब्द 

त्रि-जस्‌, बहुवचन में जसि च (७।३।१०९) से अग्नि 
के समान गुण होके-त्रयः । त्रि-शस्‌-त्रीन्‌ । नपुंमकलिग में जस्‌ 
और शाम्‌ विभक्ति को शि आदेश, नुम्‌ का श्रागम और दीघ होके- 
त्रीणि, त्रीणि । त्रिभि;ः त्रिभ्यः, त्रिभ्यः । त्रि-श्राम्‌, आम्‌ विभक्ति 
के परे नुर्‌ का ग्रागम होके-त्रि- नाम्‌, यहां — 

aera: (७।१।५३) -नुट्‌ सहित ग्राम्‌ विभक्ति परे हो तो त्रि 
शब्द को त्रय आदेश हो । त्रय होकर--त्रयाणाम्‌, त्रिषु । स्त्री लिङ्ग 
में त्रि को 'तिस्‌' ग्रादेश होता है, उस के रूप आगे लिखेंगे । 

इकारान्त स्त्रीलिङ्ग वेदि शब्द 

वेदिः, वेदी, वेदयः। वेदिम्‌, वेदी, वेदीः' । वेदि + श्रा = 
वेद्या, वेदिभ्याम्‌, वेदिभिः। 'वेदि--डे/ इस अवस्था में-- 

ङिति ह्वस्वश्च (१।४।६)-स्त्रीलिङ्ग के वाचक हुस्व इका- 
रान्त उकारान्त शब्द और जिनके स्थान में इयङ्‌ उवङ्‌ होते हैं, ऐसे 
जो [स्त्री शब्द भिन्न] दीघं ईकारान्त ऊक्रारान्त शब्द हैं, उनकी 
नदी संज्ञा विकल्प करके हो। दूसरे पक्ष में ह्रस्व इकारान्त उका- 
रान्त शब्दों की घिसंज्ञा भी होती है । इस कारण वेदि शब्द की नदी 


और चि दोनों dard होती हैं। नदी-संज्ञा पक्ष मे--श्राण्‌ नद्याः. 


(७।३।११२) से आट्‌ का का आगम--वेदि--भा-ए, यणादेश और 
वृद्धि होकर--वेद्ये । ङसि इस्‌ में-वेद्या:, ङि में- वेद्याम्‌” रूप 
बनते हैं-- ः । 
घि-संज्ञा पक्ष में--भग्नि के समान गुण होकर वेदये, वेदेः, वेदेः, 
वेदो रूप होते हैं ।९ 
. २. शस्‌ के स्‌ को न्‌ आदेश पुंलिक्ध में होता है--तस्माच्छसो नः पुंसि 
(६1१६६) । , 
२ स्त्रीलिङ्ग में टा को ना आदेश नहीं होता - ाङो नाऽस्त्रियाम्‌ 
(७३1११९) 1 
३. 'वेदि ग्रा डि इस अवस्था में ङरामुनद्यां नौग्यः (७३११६) से 
हि के स्थान में ग्राम, सवर्ण दीर्घ, यणादेश कायं होते हैं । 
` ४. चेदिः, वेदी, वेदयः । वेदिम्‌, वेदी, वेदी: । वेद्या. वे दिंभ्याम्‌, वेदिभिः । 
वेचे-वेदये, वेदिभ्याम्‌, वेदिम्यः । वेद्याः-वेदेः, वेदिभ्याम्‌, वेदिम्यः । 
वेद्याः-वेदेः, वेदयोः, वेदीनाम्‌ । वेद्याम्‌-वेदौ, वेद्योः, वेदिषु । 
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वेदि के समान रूप वाले शब्द--थुति, स्मृति, बुद्धि, afc, 
द ति, हानि, रुचि, भुमि, घूलि आदि शब्द जानने चाहिएं । 


ईकारान्त पुंल्लिक् सेनानी शाब्द 


सेनानी- सु, उकार का लोप, रुत्व और विसर्जनीय होकर 
सेनानीः । सेनानी-श्रौ-- 


एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य (६।४।८२) जिससे घातु का अव- 
यव संयोग पूवं न हो ऐसा जो इवणे है, तदन्त अनेकाच्‌ ग्रङ्ग को 
ग्रच्‌ परे हो तो यणदेश हो । सेनान्यौ, सेनान्यः । सेनान्यम्‌, सेनान्यो, 
सेनान्यः। सेनान्य, सेनानीभ्यास्‌, सेनानीभिः। सेनान्ये, सेनानी- 
: याम्‌, सेनानीम्यः । सेनान्याः सेनानीभ्याम्‌, सेनानी म्य: । सेनान्यः, 
सेनान्योः, सेनान्याम्‌ । सेनानी-ङि, यहां नी से परे ङि को ङेरा- 
म्नद्यांनीस्यः (७:३।११६) से आम्‌ आदेश होके- सेनान्याम्‌ | 
सेनान्योः, सेनानीषु । संबोधन में यहां कुछ विशेष नहीं है । हे सेनानीः, 
है सेनान्यौ, हे सेनान्यः | 
` सेनानी के समान--ग्रामणी, अग्रणी, यज्ञनी, सधी इत्यादि 
शब्दों के रूप भी जानने चाहिएं। 


ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग कुमारी शब्द 


कुमारी-सु, यहां उकार की इत्संज्ञा और लोप तथा डीबन्त 
से अपृक्त हल्‌ सु का लोप? होकर--कुमारी | कुमारी--और-- 

दीर्घाज्जसि च (६।१।१०१)--दी्घं से परे जस्‌ वा इजादि 
विभक्ति हों, तो पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवणंदीर्घ एकादेश न हो। 


यहां कुमारी दीर्घ ईकारान्त शब्द है, इससे पूर्वसवर्ण दीर्घ का निषेध 


होकर यणादेश ` होता है। कुमायों, कुमार्यः । FANT, कुसायों, 
कुसारी: । कुमार्या, कुमारीम्याम्‌, कुमारिभिः। कुमारी- डे, यहा 

यू स्त्र्याख्यौ नदी (१।४।३)--जो नियत स्त्रीलिङ्ग के वाचक 
ईकारान्त उकारान्त शब्द हैं, उनकी नदी संज्ञा हो । कुसायें, * कुमा- 


रीभ्यांम्‌, . कुमारीम्यः। कुमार्याः, कुमारीभ्याम्‌, ` कुसारीस्यः । 
१. हलुङयाब्स्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपुक्तं हल्‌ (६।१।६६) सूत्र से । 


२. "आण्नद्याः (७1३११२) से आट्‌ का भागम हो जाता है । 
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कुमार्या, कुमायों: । कुमारी--आम्‌, यहां नुट्‌? होके- कुमारीणाम्‌ । 
कुमार्याम्‌, कुमार्योः, कुमारीषु । संबोधन में- ` 


अस्बार्थतद्योह्नं स्वः (७।३।१०७)-सम्बुद्धि परे हो तो 
ग्रस्वार्थ और नदीसंज्ञकों को हस्व श्रादेश हो। हे कुमारि, हे 
कुमायौ, हे कुमायं:। | » 

जोःईकारान्त डीप्‌, Sty, डीन्‌ प्रत्यान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं उन 
के रूप कुमारी शब्द के तुल्य समझने चाहिएं। नदी, सर- 
स्वती, ब्राह्मणी, ग्रापुरी, किशोरी, वधूटी, चिरण्टी, weit इत्यादि । 


उकारान्त पुल्लिङ्ग वायु शब्द 


` बायु शब्द के रूपों में सभी कां afta शब्द के. समान जानने 
चाहियें। वायु-सु-वायुः। वायु-ओआ, पूर्वसवणंदीघं होकर 
' घायू । वायु-जस्‌, धिसंज्ञा होने से गुण और एचोऽयवायाबः 
(६1४ । ७५) से ग्रवादेश होके-वायबः। वायु--अम्‌, पूर्वरूप 
एकादेश--वोयुम्‌, वायू । वायु- शस्‌, पूर्वंसवणं दीर्घं और सकार 
को नकार आदेश होकर-वायून:। वायुना, वायुभ्याम्‌, वायुभिः | 
वायवे, वायुभ्याम्‌, वायुभ्यः | वायु-ङ्सि, गुण. और पूर्वरूप 
एकादेश होके- वायो', वायुभ्याम्‌, वायुभ्यः । वायोः | वायु--भोस्‌ 
यणादेश होके--वाय्वों: । वायूनाम्‌ । वायु- डि, ङि को औकार 
तथा उकार को अकार होकर वृद्धि एकादेश हुआ- वायो। वाय्वोः, 
वायुषु । सम्बोधन में- वायु--सु/ गुण और अपृक्त हल्‌ लोप होकर 
हे वायो, हे वायू, हे वायवः । `| 


वायु के समान रूप वाले शब्द--विसु, प्रभु, भानु, गुरु, Ty. 


इत्यादि उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप जानने चाहियें । 


' उकारान्त नपुंसकलिङ्ग वस्तु शब्द 


वस्तु शब्द के सभी रूप वारि शब्द के समान जानने चाहियें। ' द 
gg हँ सु का जुळू होके-वस्तु। ढिवचन में ची आदेश. 


१. हुत्वनद्यापो नुद्‌ (७१५४) से नुद्‌ होता है)  . .'. 
२. एङ हस्वात्‌ सम्बुद्धेः (६।१।६७) से सु का लोप होता है । 
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शकार की इत्संज्ञा और नपु'सकस्य WAS: (७। १७२ ) इससे नुमागम 
होकर-वस्तुनी । वस्तु--जस्‌, जस्‌ के स्थान में शि आदेश भर पूर्व 
को नुमागम-वस्तु- नुम्‌-इ, दीघं होकर--बस्तूनि | ऐसे ही 
द्वितीया विभक्ति मे-वस्तु. वस्तुनी, वस्तुनि । वस्तु- टा, इकोऽचि ` 
विभक्तौ (७।१।७३) से नुम्‌ होकर-वस्तुना, वस्तुभ्याम्‌, वस्तुभिः । 
वस्तुने, वस्तुभ्याम्‌, वस्तुभ्यः । वस्तुनः, वस्तुभ्याम्‌, वस्तुभ्यः | 
वस्तुन:, वस्तुनोः, वस्तुनाम्‌ | वस्तुनि, वस्तुनोः, वस्तुषु । जड़भाव से 
सम्बोधन नहीं होता' । 

चरतु के समान रूप वाले शब्द-इमश्चु, जानु, स्वादु, WA, AY, 
त्रपु, तालु इत्यादि जानना । 

उकारान्त स्त्रीलिंग धेनु शब्द 

gy शब्द के रूपों के लिये सभी सूत्र वा कार्य वेदि शब्द के 
समान जानने चाहियें। धेनुः, धेनू, धेनवः। धेनुम्‌, घेन, घेतूः। 
घेनु--टा, टकार की इत्संज्ञा भौर यण्‌ होकर- घेग्वा, धेनुभ्याम्‌, 
घेनुभिः। घेनु-ङे, यहां विकल्प करके नदी संज्ञा श्रौर द्वितीय 
पक्ष में घि संज्ञा* होने से दो दो प्रयोग होते हैं, अर्थात्‌ Ia, धेनवे; 
धेनुभ्याम्‌, घेनुस्यः। धेन्वाः, धेनोः; घेनुम्याम्‌, धेनुभ्यः । धेन्वाः, 
धेनोः; धेन्वोः, धेनूनाम्‌ । धेन्वाम्‌, घेती; धेन्वोः, घेतुषु । संवो बन 
में गुण होकर--हे घेनो, हे धेनू, हे धेनवः | 

धेनु के समान रूप बाले शब्द-रज्जु, सरयु, कुहु, तनु, रेणु 
इत्यादि जानने चाहिये | 

ऊकारान्त स्त्रीलिंग ब्रह्मबन्धू शब्द 

ब्रह्मबन्धू में--'ब्रह्मवन्धु” शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ऊङ उतः (४।१। 
६६) से ऊङ्‌ प्रत्यय होता है । ब्रह्मबन्धू--सु, पूर्ववत्‌ विसर्ग होकर 
रह्मबन्धूः3। ब्रह्मवन्घू--औ, यहां यण्‌ होकर*-न्नह्मबच्ध्वो, ब्रह्मः 

. १. चेतनवद्‌ उपचार पक्ष में 'वारि' के समान--हे वस्तो हे वस्तु, हे 
वस्तुनी, हे वस्तूनि। २. डिति हस्वइच (१।१।६) ze पूर्व पृष्ठ ६४। 

३. ब्रहमवन्धू में प्रातिपदिकान्त 'उ' का ऊङ्‌ के 'ऊ' के साथ सवर्ण दीर्घ 
एकादेश होता है । एकादेश श्रन्तादिबच्च (भाग पृष्ठ १०१ पर व्याख्यात) से 
पूर्व का अन्तवत्‌ माना जाने से पूर्वे का अवयव होकर प्रातिपदिक संज्ञा होने से 
स्बादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 

४. प्रथमा के एकवचन को छोड़कर अन्य सभी विभक्ति बचतों में 'नदी' 
के समान रूप बनते हूँ । 
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बच्ध्वः । बरह्वाबन्धू-श्रम्‌, यहां पूर्वरूप एकादेश होकर --ब्रह्वाबन्धुस्‌, 
बरह्मबन्ध्वौ, ब्रह्मबन्धूः । ब्रह्मबन्ध्वा, ब्रह्मबन्धूम्याम, ब्रह्मबन्धूभिः । 
नदी संज्ञा होने से ङित्‌ वचनों में भ्राट्‌ आदि कार्य होकर - ब्रह्मबन्ध्वे, 
' बह्यबन्ध्‌ञ्यास्‌, न्रह्मबन्ध्‌म्य: । ब्रह्मबन्ध्वा:, ब्रह्मबन्धूम्याम्‌, Agi- 
ST: । ब्रह्मबन्ध्वाः, ब्रह्मबन्ध्वो:, ब्रह्मबन्धूनाम्‌ । ब्नह्मबन्ध्वास्‌, 
ब्रह्मबन्ध्वो:, ब्रह्मबन्धूषु । सम्बुद्धि में हृस्व होकर- हे aqarg, 
हे ब्रह्मबध्वो, हे ब्रह्मबन्ध्व: । 


ब्रह्मबन्ध्‌ के समान शब्द--वधू, चमू, इमश्र, संहितोरू, वामोरू, 
कसण्डलू, गुग्गुल्‌, af इत्यादि ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के प्रयोग 
समभने चाहियें । 


ऋकारान्त पुँल्लिग पितु शब्द 


ऋकारान्त शब्द दो प्रकार के होते हैं । एक वे जिनको सर्वनाम- 
स्थान में दीर्घ होता है, और दूसरे वे जिनको दीर्घ नहीं होता । इन 
दोनों प्रकार के शब्दों में कुछ शब्द लिङ्गभेद से तीनों लिङ्गो में 
आते हैं । पितृ, भ्रातू, मातु, दुहितृ श्रादि शब्दों को सर्वनामस्थान के 
परे दीर्घादेश नहीं होता । 


पितृ--सु, यहां 
ऋदुशनस्पुरुदंशोऽनेहसां च (७।१।९४) ऋका रान्त, ऊशनस्‌, 
पुरुदंशस्‌ श्रौर श्रनेहस्‌ शब्दों को संबुद्धि भिन्न सु विभक्ति के परे 
WAS आदेश हो । ङित्‌ होने से अनङ्‌ भ्रन्त्य ऋ के स्थान में होता 
है। अनङ्‌ होकर--पित्‌ -श्रनङ्-सु, पुनः नकारस्थ प्रकार तथा 
इकार की इत्संज्ञा और तकार में भ्रकार मिलकर-पितन्‌-सु । अब 
हां नान्त As को सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६।१।८) से दीघं श्रौर 
नकार का नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७)से लोप होक र-पिता । 
frg—at, यहां-- 


ऋतो डि सवेनामस्थानयोः (७।३।११०)--ङि और सवेनाम- 
स्थान परे हो तो ऋकारान्त अङ्ग को गुणादेश हो । इससे ऋकार के 
स्थान में अर” गुण होके--पितरो पितर: । पितरम्‌, पितरौ । 
पितृ-शस्‌, यहां शकार की इत्संज्ञा, पूर्वंसवणं दीघं एकादे 
और सकार को नकारादेश होकर -पितून्‌ । पितृ- ठा, टकार की. 
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इत्संज्ञा, ऋ के स्थान में यणादेश 'र' होकर--पित्रा, पितृभ्याम्‌, 
पितृभिः । पित्रे, पितृभ्याम्‌, पितृभ्यः । पितृ--ङसि, यहाँ 
ऋत उत्‌ (६।१।१०७) जो ऋका रान्त से परे डसि, ङस्‌ 
सम्बन्धी अकार हो तो पूवं पर (पितृ ्रस्‌=ऋ ग्र) के स्थान में 
उकार एकदेश हो । उकार आदेश उरण्‌ रपरः (१।१।६०) से रपर 
हुआ--पितुर्‌ स्‌ 
रात्सस्य (८।२।२४) रेफ से परे संयोगान्त सकार का लोप 
हो । सकार का लोप और रेफ को विसर्जनीय होकर-पितुः । पितृ- 
भ्याम्‌, पितृभ्यः | पितुः, पित्रोः । पितृ--श्राम्‌, यहां नुट्‌ और दीर्घ 
होकर-- 
रषास्यां णत्वे ऋकारग्रहणम्‌ (वा० ०४।१)-एर, ष से परे 
णत्व विधान में ऋकार का ग्रहण करना चाहिये | अर्थात्‌ एकपद में 
क्रकार से परे भी नकार के स्थान में णकारादेश हो । इससे णत्व 
होकर- पितृणाम्‌ | fag—fe, गुण और रपर होके-पितरि | 
पित्रो:, पितृषु । संबोधन में-संबुद्धिनिमित्तक गुण होकर-हे पितः; 
हे पितरो, हे पितर:' । 
पितु के समान- A, जामातु इत्यादि संज्ञा शब्दों के प्रयोग 
समझने चाहिये । 
न! शब्द को आम्‌ विभक्ति के परे कुछ .विशेष होता है | 
नू--आम्‌-- े 
नु च (६।४।६) - नुट्सहित श्राम्‌ विभक्ति के परे नु शब्द के 
ऋकार को विकल्प करके दीघं हो। इससे- डृणास्‌, नुणाम्‌ | संबोधन 
में पूवेवतू-हे नः, हे नरो, हे नरः । 
दूसरे प्रकार के ऋकारान्त शब्दों में, जहां दीर्घ होता है, 
. पुल्लिज् 'होत शब्द | यहां होतृ-सु, पूर्वेवत्‌ 'प्रातिपदिक- 
संज्ञा, अनङादेशादि काय्ये होकर- होता ! होतृ--श्रौ, यहाँ गुण 
होके--होतर्‌--भौ - 


१. पिता, पितरौ, पितरः । पितरम्‌, पितरौ. पितुन्‌ । पित्रा, पितृम्याम्‌, 
पितृभिः । पित्रे, पितूम्याम्‌। पितृम्यः | पितुः, पितृभ्याम्‌, पितुम्मः । पितुः, _ 
पित्रोः, पितृणाम्‌ । पितरि, पित्रोः पितुषु ।; हे पितः, है पितरौ, हे पितरः । 
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१०० संस्कृत पठन-पाठन को भ्रनुभूत सरलतम विधि 


अप्तनतृच्‌स्वसुनप्तनेष्ट्तवष्ठ्क्षतृ होतृपो तृप्रशास्तृणाम्‌ (६।४।११) 
1 संबुद्धिमिन्न सवंनामस्थान परे हो तो अप्‌ शब्द, तृन्‌-तृच्‌ प्रत्ययान्त 
और स्वसृ, नप्तृ, नेष्टृ, त्वष्टृ, ay, होतृ, पोतृ wk प्रशास्तृ इन 
शब्दों की उपघा को दीर्घादेश हो | इससे दीर्घ होकर- होतारौ, 
होतारः। होतारम्‌, होतारौ । शेप प्रयोग पितृ शब्द के समान 
समभने चाहिये । 


इसी प्रकार -कत्तृ') हत्त, नप्तृ, Ave, त्वष्टु, ad, wa, 


प्रशास्तृ शब्दों के प्रयोग भी समझने चाहियें । 
ऋकारान्त नपुंसकलिंग कत्‌' शब्द: 


कतृ ” शब्द के रूप 'वारि' शब्द के समान बनते हैं। अतः 
कतुं सु, यहां सु विभक्ति का लुक्‌ होकर-कत्‌ | कतृ --्रौ, यहां 
भौकार के स्थान में शी श्रादेश और पूव को नुम्‌ होकर--कत्‌'णी । 
कतृ जस्‌, यहां fr mee, नुम्‌ और दीघं होकर कणि । 
द्वितोया विभक्ति में aq’, कत्‌ णी, कुणि । कतृ टा, यहां 
से लेकर ग्रजादि विभक्तियों में नुम्‌ होगा--क्त णा, कत्‌ FATA, 
कत्‌ मि: । कतृ णे, कतृ भ्याम्‌, कतृ स्यः । कतृ'णः, कत्‌'स्याम्‌, 
कतृ म्य: । कत्‌ णः, कत्‌ णोः, कतृ'णाभ्‌ । कतृ--डि, यहां ऋतो 
डिसर्बनामस्थांनयो: (७1३1११०) से गुण होकर--कर्तरि, कतृ णोः, ` 
` कतृ षु संबोधन में-हे कर्तः, हे कतू'; हे कत्‌'णी, हे कटुणि। 

इसी प्रकार अन्य ऋकारान्त नपुसकलिङ्ग शब्दों के प्रयोग भी : 
समभने चाहियें। | 

ऋकारान्त स्त्रीलिंग मातृ आदि शब्द. 

ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग में केवल--मातृ, स्वसृ, दुहितृ, ननान्दु, 
यातू, तिसृ, चतसृ ये सात शब्द हैं। इनके रूप कुछ भिन्न AIT ` 

स्त्रीलिद्ध मातृ शब्द-- मातृ- सु=माता, मातरो, मातर: । 
मातरम्‌, मातरौ, मातृ: । शस्‌ के सकार को नकार आदेश पुँल्लिङ्ग 


१. अन्य ऋकारान्त “कत्‌” आदि शब्द स्त्रीलिङ्ग में “ऋन्नेग्यो sty’ 
(४।१।५) से डीप्‌ होकर 'कर्त्री? इस प्रकार ईकारान्त वन जाते हैं । 'स्वसू' . 
झादि में न षट्स्वस्परादिभ्यः' (४।१।१०) से डीपू का निषेध हो जाता है। _ 
अतः ये ऋकारान्त ही रहते हैं । Ee ee 
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रें कहा है, अतः यहां न हुआ । मात्रा, मातृस्याम्‌, मातृ भि: । आगे: 
पितृ शब्द के समान समभना चाहिये | 


तिसृ, चतसु शब्द में विशेष यह है-- 


faaga: स्त्रियां तिसृचतसृ (७।२।£६)-स्त्रीलिङ्ग में 
वर्तमान त्रि और चतुर्‌ शब्द हों तो उनको विभक्ति परे रहने पर 
fag atx चतस्‌ आदेश हों । ये aque हैं, अतः बहुवचन प्रत्यय 
में ही प्रयुक्त होते हैं। तिसृ-जस्‌- Se 22 

झचि र ऋतः (७।२।१०)--जो श्रजांदि- विभक्ति परे हों तो 
fag ग्रौर चतसू शब्द के ऋकार को रेफ आदेश हो। तिसु-जस्‌ 
=faa: । चतसु--जस्‌-चतज्नरः । शस्‌ में भी ऐसा ही होता है। 
तिसृभिः, चतसृभिः; तिसुम्यः, चतसुभ्यः; तिसुभ्यः, चतसुस्यः । 
तिसृ-ग्राम्‌, चतसृ-श्राम्‌; यहाँ-- ; 

न तिस्‌चतसु (६।४४)--तिसू और चतसृ शब्दों को नुद्‌ 
सहित भ्राम्‌ विभक्ति परे हो तो दीर्घं न हो । तिसृणाम्‌, चतसृणाम्‌ | 
तिसृषु चतसृषु । 


झकारान्त पुँल्लिग वा स्त्रीलिग' गो शब्द 


इसके दोनों लिङ्गों में एक से ही प्रयोग बनते हैं। गो-सु- 
गोतो णित्‌ (७।१।६०) -गो शब्द से परे जो सवंनामस्थान 
विभक्ति हो वह णित्‌ के समान हो जावे सर्वनामस्थान को णिद्वत्‌ 
होने से भ्रचोऽञ्णिति (७।२।११५) से वृद्धि हो जाती है। यहां भी 
गो शब्द को वृद्धि होकर गौः, “गौ -म्रौ' ग्रावादेश होकर-- गावो, 
गाव: । गो--अम्‌-- | 
झतोञ्मशसोः (६।१।९०)--जो श्रम्‌ श्रौर दास्‌ विभक्ति परे 
हों तो ओकारान्त शब्द के ओकार को आकारादेश हो। गा--अम्‌, 
पूर्वरूप एकादेश होकर- राम, गावो, गा: । गो- टा, टा विभक्ति 
के परे अवादेश होकर-गवा, गोम्यास्‌, गोभिः। गवे, गोभ्यास्‌, 
गोभ्यः । गो--ङसि, यहां पूवेरूप एकादेश* होकर-गोः, गोम्याम्‌, 
SSS RR 


१. पु ल्लिङ्ग गो शब्द बेल अर्थ में और स्त्रीलिङ्ग गाय अथं में प्रयुक्त 
: होताहै। २. इसिङसोइच (६।१।१०६) सूत्र से । 
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१०२ ०५२०० Weer वकयम भत" sere aa” Ra 
गोम्यः । गोः, गवोः, गवाम्‌ । गवि, गवोः गोषु। जो किसी अर्थ 
में इस शब्द का संबोधन आवे तो कुछ विशेष न होगा । 

ग्रोकारान्त द्यो शब्द के रूप भी 'गो' के समान ही बनते हैं । 


श्रौकारान्त स्त्रीलिंग नौ शब्द 


नौ--सु --नौ:, नौ-ओच्चावौ, नावः । नावम्‌, नावो, नाव: । 
नावा, नौभ्याम्‌, नौभिः । नावे, नौभ्याम्‌, नौभ्यः । नावः, नौभ्याम्‌, 
नौम्य: । नावः, नावोः, नावाम्‌ । नावि, नावोः, नोषु । 

इसी प्रकार ्रौकारान्त पुंल्लिङ्ग ग्लौ शब्द समभझना--ग्लौः, 
ग्लावौ, रलावः इत्यादि | 
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षष्ठ-प्रकरण 
नामिकन्सुबन्त (इलन्त) 
अव हलन्त शब्दों के क्रमशः रूप दर्शाये जाते हैं-- 
चकारान्त स्त्रीलिंग वाचू शब्द _ 

वाच्‌'--सु, यहां चकार के स्थान में चोः कुः (८।२।३०) से 
ककार और कलां AMSA (८।२।३६) से गकार होकर -- 

वावऽसाने (८।४५५)--अवसान में वर्तमान झल्‌ को विकल्प. 
करके चर्‌ हो | वाक्‌, वाग्‌; वाचौ, वाच: । वाचम्‌, वाचो, वाच: । 
वाचा । वाच्‌-भ्याम्‌-यहां भी स्वादिष्वसर्वनौमस्थाने (१।४।१७) 
से पद संज्ञा होने से चकार को ककारादेश होकर--'वाक्‌--भ्याम्‌' 
इस अवस्था में जश्‌ आदेश होकर-वारभ्याम्‌, वारिभिः। वाचे, 
वारभ्याम्‌, वार्भ्यः । वाचः, वारभ्यास्‌, AFA: वाचः, वाचोः, 
बाचास्‌ । वाचि, वाचोः। वाक्‌-सु, यहां ककार से परे 'सु' के सकार 
को प्रादेशप्रत्यययोः (८।३।५६) से षकार श्रादेश होकर वाक्‌ 
षु=वाक्षु । 'वाच्‌' शब्द वाणी का वाची है, इसलिए जड़भाव होने. 
से यह संबोधन में नहीं आता | 

वाच्‌ शब्द के समान - 'शुच्‌, त्वच्‌, AA इत्यादि शब्दों के रूप 
भी समझने चाहियें | 

जकारान्त पल्लिंग ऋत्विज्‌ शब्द 


ऋत्विज्‌ शब्द के रूपों में भी वाच्‌ के समान ही कायं होता है । 

ऋत्विज्‌-सु, पदान्त में कवर्गादेश होकर विकल्प करके चर्‌ और 

दूसरे पक्ष में जश्‌ होकर--ऋत्विक्‌, ऋत्विग्‌; ऋत्विजो, ऋत्विजः । 

ऋत्विजम्‌, ऋत्विजो, ऋत्विजः! ऋरिवजा, ऋ त्विरस्याम्‌, ऋत्वि- 
हिमः । ऋत्विजे; ऋत्विग्भ्याम्‌, ऋत्विरम्यः । ऋत्विजः, ऋत्विग्भ्याम्‌, | 

ऋत्विग्म्यः | ऋत्विजः, ऋत्विजोः, ऋत्विजाम्‌ | ऋत्विजि, 
ऋत्विजोः | ऋत्विज्‌-सु, यहां कुत्व होने से जकार को 'ग्‌/ ATER 
7 2 त्याच शब्द के रूप प्रथम भाग पृष्ठ ५१-४४ भी लिख पर चुके हैं एप द्वाद gag के स्स प्रथम भाग पृष्ठ ५१-५४ भी लिख पर चुके हैं। 
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१०४ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


होकर “ग' को खरि च (८।४।५४) से 'क' और सु के ‘a’ को 


'ष्‌' आदेश हो जाता है-ऋत्विकषु । संवोधन में यहां कुछ विशेष 


नहीं है। 
ऋत्विज्‌ के समान शब्द--उष्णिज्‌, भुरिज्‌, उशिज्‌, वणिज्‌ 


प्रादि के रूप जानने चाहिये । 
टकारान्त स्त्रीलिंग या पुलिंग सरट्‌ शब्द 

सरट्‌--सु, यहां हलङ्चा० (६।१।६६) सूत्र से लोप और 
विकल्प से चर्‌ होकर-सरद्‌, सरड्‌; सरटौ, ALS: | सरटम्‌, सरटौ, 
सरट:। सरटा । सरट्‌--भ्याम्‌, यहां जश्‌ पूववत्‌ .होकर--सरड्- 
भ्याम्‌, सरड्भिः । सरटे, सरड्भ्याम्‌, सरड्भ्यः | सरटः, सरड्भ्याम्‌, 
सरड्भ्यः । सरटः, सरटोः, सरटाम्‌। सरटि, सरटोः सरद्सु। 
संबोधन में कुछ विशेष नहीं । 

तकारान्त पुंल्लिङ्ग मरुत्‌ शब्द 

मरुत्‌-सु, पूर्ववत्‌ मरुत्‌, मरुद्‌; मरुतौ, wea: मरुतम्‌, 
मरुतौ, मरुतः। मरुता, मरुद्धचाम्‌ | मरुद्धि:, मरते, सरुद्धचाम्‌, 
MERU: । मरुतः, ACA, ACTA: | मरुतः, मरुतोः, मरुताम्‌ | 
waft, मरुतोः, TRY । संबोधन में कुछ विशेष नहीं । 

सरुत्‌ के समान- हरित्‌, रोहित्‌ इत्यादि तकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
भौर पुल्लिङ्ग शब्दों प्रयोग के जानने चाहिये । 

शब उन तकारान्तों को दिखलाते हैं कि जिनमें कुछ विशेष 
कार्य होते हैं-- | 

पुँल्लिग पठत्‌ शब्द 

पठत्‌ ' शब्द “शतृ' प्रत्ययान्त है, इसके oe’ की इत्संज्ञा होने से 
यह उगित्‌ है । ग्रत:--पठत्‌--सु. यहां सवंनामस्थान परे रहने पर 

उगिदचां सवंनामस्थाने$ः्वातोः (७।१।७० ) ~ सर्वनामस्थान 
प्रत्यय परे रहने पर उक्‌ =उ ऋ लू जिनका इत्संज्ञक हो ऐसे श्रङ्ग 
को नुम्‌ होता है । इससे नुम्‌ होकर-पठन्‌त्‌-स्‌ । पुनः हलड्या- 
ब्म्यः० (६।१।६६) से सु का लोप होकर संयोगान्तलोप से त्‌ का लोप 

१. 'पटतू' पढ़ने वाले को कहते हैं । पठत्‌ श्रादि शब्द स्त्रीलिङ्ग में 
Start [पठन्ती] होकर प्रयोग विषय में कुमारी शब्द के समान हो जाते हैं । 
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होकर -पठन्‌, पठन्तौ, पठन्तः। पठन्तम्‌, पठन्तो, पठतः। । आगे 
मरुत्‌ Tet के समान प्रयोग जानने चा हियें । 

पठत्‌ के समान- पचत्‌, कुर्वत्‌, गच्छत्‌, पुषत्‌, बृहत्‌ इत्यादि 
शब्दों के प्रयोग भी समझने चा हियें । 

महत्‌ शब्द में कुछ विशेष है । महत्‌ - सु, यहां पूर्ववत्‌ नुम्‌ का 
ग्रागम होकर--महत्त्‌ -सु, इस अवस्था में- 

सान्तमहतः संयोगस्य (६।४।१०) -संवुद्धिभिन्त सर्वनामस्थान 
परे हो तो सकारान्त संयोगी और ART शब्द के नकार की STAT को 
दीघं हो । यहां दीघं और पूर्ववत्‌ तकार का लोप होक र-महान्‌, 
सहान्तौ, महान्तः, महान्तम्‌, महान्तौ | आगे के प्रयोग मरुत्‌ शब्द के 
समान समझने चाहियें | 


दकारान्त स्त्रीलिंग सम्पद्‌ शब्द 


सम्पद्‌-सु, यहां भी हल्‌ङ्चा० (६।१।६६) से 'सु' का लोप 
श्रौर विकल्प से चर्‌ होकर दो प्रयोग होते हैं-सम्पद्‌, सम्पत्‌; 


सम्पदौ, सम्पदः इत्यादि । आगे मरुत्‌ के समान रूप होते हैं । 

सम्पद्‌ के समान- शरद्‌, भसद्‌, दुषद्‌, विपद्‌, आपदू, प्रतिपद्‌ 
स्त्रीलिङ्ग, और वेदविद्‌, नखच्छिद्‌ इत्यादि दकारान्त शब्दों के रूप 
स्त्रोलिङ्ग और पूंहिलङ्ग में समान समझने चाहियें । शरत्‌, शरद्‌; 
शरदो, शरदः इत्यादि। वेदवित्‌, वेदविद्‌; वेदविदो, वेदविदः 


इत्यादि | 


नकारान्त पुँल्लिग राजन्‌ शब्द 


राजन्‌-सु, यहां सवंनामस्थाते चासम्बुद्धौ (६।४।८) से 

दोघं और न लोपः प्राति० : (८५1२७) से न लोप होकर- राजा, 
राजानो, राजानः । राजानम्‌, राजानौ । राजन्‌- शसू, यहां यचि सम्‌ 

(१।४।१८) सेभ संज्ञा होकर-भ्रललो पोऽनः ` (६।४।१३४) से . 

न्‌ के 'प्र' का लोप होकर-राज्न्‌--ग्रस्‌ । नकार को जकार के 

योग में स्तोः इचुना इचः (८४३९) से अकारादेश होकर-- 

राज्ञः। राज्ञा 'राजत्‌--भ्याम्‌, यहां भी नकार का लोप हीकर-- 

राजभ्याम्‌, राजभिः । राज्ञे, राजम्याम्‌, राजभ्यः । राज्ञः राजम्यास्‌, 

>राजभ्यः । राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम्‌ | राजन्‌ ङि, यहाँ-- 
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विभाषा ङिश्यो: (६।४।१३६) भसंज्ञक अन्नन्त अङ्ग केग्रका 
लोप ङि और शी (sit औदट का आदेश ) परे विकल्प करके हो । इस 
अकार लोप के विकल्प से दो प्रयोग बनते हैं-राज्ञि, राजनि; 
राज्ञोः, राजसु । संबोधन में-- हे राजन्‌, हे राजानो, हे राजानः। 
राजत्‌ के समान -वृषन्‌, त्म्‌, प्लोहन्‌, स्नेहम्‌, मूर्धन्‌, सज्जन्‌ 
इत्यादि शब्दों के रूप भी समझने चाहियें । 
। जिन नकारान्त शब्दों में कुछ विशेष कार्य होता है, उनको 
आगे लिखते हैं- 


नकारान्त पुँल्लिग आत्मन्‌ शब्द 
आत्मा, झात्मानो, भ्रात्मानः रात्मानम्‌, श्रात्मानो । इस शब्द 
में इतना विशेष है कि 'शस्‌, टा, डे, डसि, ङस्‌, ग्रोस्‌, ग्राम्‌, ङि 
स्‌’ इन विभक्तियों में भसंजा के होने से ग्रल्लोपोऽनः ( ६।४। 
१३४) से श्रकार लोप की प्राप्ति होती है, उसका-- 


न संयोगाद्वमन्तात्‌ (६।४१३७)--वकारान्त और मकारान्त 
संयोग मे परे अन्‌ हो तो भसंज्ञक ग्रकार कालोप न हो । इससे नकार 
लोप का प्रतिषेध होजाने से-ग्रात्मनः.'; झात्मना, झात्मने, 
भ्रात्मनः, ग्रात्मनः, ग्रात्मनोः, शरात्मनास्‌, [झात्मनि, ग्रात्मनोः रूप 
बनते हैं । शेष 'राजन्‌' के समान समझें । | 

आत्मन्‌ के समान - सुशर्मन्‌, सुधर्मन्‌, श्रइमन्‌, यज्वन्‌-, सुपर्वन्‌, 
ग्रथवंन्‌, मातरिइवन्‌ इत्यादि शब्दों के रूप भी जानने चाहिये । 


नकारान्त नपु सकलिग सामन्‌ शब्द 
नकारान्त नपुसकलिङ्ग सामन्‌ के तृतीया चतुर्थी पञ्चमी 
षष्ठी विभक्ति में र.जन्‌ के समान ही रूप चलते हैं। प्रथमा द्वितीया 
विभक्ति में कुछ विशेष है-- 
सामन्‌--सु, यहां सुलोप और नलोप होकर--साम । सामन्‌ 
अ, औकार के स्थान में नपु सकाच्च (७1१1१९) से शी आदेश 


ह त्‌ भुका मात्त संयोग है। १. आत्मन्‌ में अन्‌ से पुर्व त्‌ म्‌ का मान्त संयोग है | 


२. यहां जु व का संयोग है। इसी प्रकार गले aed में भी र व्‌ 
तथा शू व्‌ का संयोग है, जो वान्त संयोग है । = 
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आर विभाषा fem: (६।४।१३६) से विकल्प करके भ्रकार का 
लोप होकर-साम्ती, सामनी । सामन्‌-जस्‌ । शि आदेश और 
नान्त की उपधा को दीर्घ होकर-सामानि । फिर भी- साम, 
साम्नी-सामनी, सामानि। आगे राजन्‌ शब्द के समान साम्ना, 
सामभ्याम्‌, सामभिः | साम्ने, सामभ्याम्‌ इत्यादि प्रयोग जानने 
चाहिये । संबोधन में इतना विशेष है कि -- 

चा नपुसकानाम्‌ (ato ८।२।८) - संबुद्धि में नपुसकलिङ्ग 
शब्दों के नकार का लोप विकल्प करके हो । हे साम, हे सामन्‌ । 

इसी प्रकार -सौमन्‌, नामन्‌, व्योमन्‌, रोमन्‌, लोमन्‌, पामन्‌ 
इत्यादि शब्दों के रूप भी जानने चाहिये । र 

कर्मन्‌, चर्मन्‌, भस्मन्‌, जन्मन्‌, शर्मन्‌ इत्यादि मकारान्त संयोग 
बाले नकारान्त नपुसक लिङ्ग शब्द हैं। इनके प्रयोग प्रथमा द्वितीया 
में कर्म, कर्मणी, कर्माणि और अन्य विभक्तियों में ard शब्द के 
समान समझने चाहिये-कर्मणा, BAT इत्यादि । 


इन्नन्त पुँल्लिग दण्डिन्‌ शब्द 


दण्डिन्‌-सु, यहां 
सौ च (६४१२) -भ्रनु०-दीर्घः उपधायाः इनृहन्‌- 
पुषार्यस्णाम्‌ । श्र्थ-इन्नन्त हन्‌ पूषन्‌ अर्यमन्‌ कीं 


उपधा को सु परे दीघं होता है । इससे दीघं होकर-दण्डी, 
दण्डिनौ, दण्डिनः। दण्डिनम्‌, दण्डिनौ, दण्डिनः । दण्डिना, दण्डि- 
म्यास्‌, दण्डिभिः । दण्डिने, दण्डिम्याम्‌, दण्डिस्यः । दण्डिनः, 
दण्डिभ्याम्‌, दण्डिम्यः। दण्डिनः, दण्डिनोः, दण्डिनाम्‌ । दण्डिनि, 
दण्डिनोः, दण्डिषु । संबोधन में-हें दण्डिन्‌, हे दण्डिनो, हे दण्डिनः । 
इसी प्रकार--धनिन्‌, उष्णभोजिन्‌, साधुक्कारिन्‌, ब्रह्मवादिन्‌, 
सोमयाजिन्‌ इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानने चाहिये । 
दण्डिन्‌ आदि शब्द यदि कुल” के विशेषण रूप" में नपु सकलिङ्धं 
में प्रयुक्त हों तो उनके प्रयोग वारि शब्द के समान समभने चाहिये | 
परन्तु षष्ठीविभक्ति के बहुवचन में, दण्डिन्‌ आदि इनन्त शब्दों को 
दीघं नहीं होगा - दण्डिनास्‌ | 


१. दण्डाः सन्ति अस्मिन्‌ कुलें तत्‌ दण्डिन्‌ कुलम्‌ | 
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नकारान्त संख्यावाची पञ्चन्‌ शब्द 


नकारान्त पञ्चन्‌, सप्तन्‌, भ्रष्टन्‌, नवन्‌, दशन्‌ बहुवचनान्त 
संख्यावाची शब्द तीनों लिङ्गो में समान ही होते si नकारान्त 
संख्यावाची शब्दों की ष्णान्ता TS (१।१।२३) से षट्‌ संज्ञा होती है, 
AIC WSFA लुक (७।१।२२) से जस्‌ शस्‌ का FR होता है । पञ्च 
तिष्ठन्ति, पञ्च पइ्य। श्रागे पञ्चभिः, पञ्चभ्यः, पञ्चभ्यः | 
'पञ्चन्‌-ञ्राम्‌' इस अवस्था मे- 

षट्चतुम्यशच (७।१।५५) --षट्संज्ञक ग्रौर चतुर्‌ शब्द से परे 
झाम्‌ विभक्ति को नुट्‌ का भ्रागम हो। नुट्‌ होकर--'पञ्चन्‌--न्‌- 
आम्‌' इस अवस्था में - | 

नोपघायाः(६ ४।७ )--नुट्स हित श्राम्‌ विभक्ति परे हो तो नाग्त 
गङ्ग की उपघा को दीघं हो। दीर्घ होकर पञ्चान्‌-न्‌- भराम्‌ । 
स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१।४।१७) से पद संज्ञा होकर- नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७) से नलोप होकर--पञ्चानाम्‌ । 

इसी प्रकार--सप्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌ के रूप जानने चाहियें। 

झष्टन्‌ शब्द में विशेष कार्य होता है। श्रष्टन्‌-जस्‌, यहां 

श्रष्टन झा विभक्तो (७।२।८४) -विभक्तिमात्र के परे अष्टन्‌ 
शब्द को ग्राकारादेश हो । यद्यपि सूत्र में विकल्प ग्रहण नहीं है, 
तथापि य्रष्टन्‌ शब्द को ग्रांकारादेश विकल्प करके होता है।* 
जैसे--'म्रष्टा -जस्‌, ग्रष्टन्‌-जस्‌' इस अवस्था में- 


श्रष्टाम्य शज (७।१।२१)--श्राकारादेश किये हुए भ्रष्टा 
meq से परे जस्‌ और शस्‌ विभक्ति को ग्रौकारादेश हो । पुनः वृद्धि 
एकादेश होकर-झष्टौ, eat । द्वितीय पक्ष में-पञ्चन्‌ के समान 
षट्संज्ञा AIT जस्‌ शस्‌ का लुक होकर--प्रष्ट तिष्ठन्ति, अष्ट पद्य | 
ग्ष्टमिः-प्रऽ्टाभिः, अष्ठभ्यः-श्रष्टास्यः, अ्ष्टस्पः-अ्ष्टास्यः । अष्टन्‌-- 
ग्राम्‌, इस अवस्था में--आत्त्व और नान्त दोनों पक्षों में एक जेसा ही 
रूप होगा-अष्टानाम्‌ | श्रष्टसु-अध्टासु । 


१. इस वात का ज्ञापन अगले श्रष्टाम्यः झु सूत्र में अप्टाम्यः ऐसा 
प्रात्त रूप के निर्देश से होता है, अन्यथा weet: लघु निर्देश से कार्ण चल 
सकताथा। | : 5 

\ 
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पकारान्त श्रनियर्तालग FT शब्द 


सुपू--सु । यहां हल्‌ङ्याब्‌० (६।१।६६) से सकार का लोप 
होकर--सुप्‌, सुब्‌ । सुप्‌-श्रौ=सुपौ; सुपः । सुपम्‌, सुपो, सुपः। 
सुपा । भ्याम्‌ आदि झलादि विभक्तियों में पकार को जइत्व से 
बकार हो जाता है-सुब्भ्याम्‌, सुब्भिः। सुपे, सुब्म्याम्‌, सुब्म्यः। 
सुपः, सुब्भ्याम, सुब्भ्थः । सुपः, सुपोः, सुपाम्‌ । सुपि, सुपोः, सुप्सु । 
इसी प्रकार-तिप्‌, मिप्‌, कप्‌, शप्‌ श्रादि पकारान्त प्रत्याहार 

ना प्रत्यय संज्ञक शब्दों के प्रयोग भी समझने चाहियें । 


'पकारान्त स्त्रीलिंग बहुवचनान्त AT शब्द 


aT शब्द से सातों विभवितयों के बहुवचन ही आते हैं। भ्रपू- 
जस्‌ । यहां भ्रप्तुन्‌तृच्‌स्वसूनप्तनेष्ट्त्वष्ट्क्षतz (६।४।११) सुत्र 
से दोघं होके--श्राप: । अपू-शस्‌ । यहां कुछ विशेष नहीं - प्रपः। 
ait भिः (७।४।४८)--भकारादि प्रत्यय के परे AT शब्द 


के अन्त को तकारादेश हो। तकार के स्थान में दकार होकर 
` श्रद्धिः, अद्भ्यः, अद्स्यः, पाम्‌, AY । 


` अकारान्त स्त्रीलिंग ककुभ्‌ शब्द 


HUT, यहां सु के सकार का लोप होकर भकार को 
बकार और उसके स्थान में विकल्प करके कलो को चर्‌ होते 
हैं? । जैसे-ककुब्‌ ककुप्‌, ककुभो, ककुभः । ककुभम्‌, ककुभो) 
ककुभः। कुकुभा, ककुब्भ्याम्‌, ककुबभिः । ककुभे, ककुब्स्यास्‌, 
ककुब्भ्यः | ककुभः, ककुबभ्याम्‌, ककुब्भ्यः | ककुभः, ककुसोः, 
ककुभाम्‌ । ककुभि, ककुभोः, ककुप्सु । 


oo 
१. यह 'सुप्‌' प्रत्याहार है । इससे स्वोजस्‌ के 'सु' से लेकर 'ड्यो- 
स्सुप्‌' के पकार तक २१ प्रत्ययों का बोघ होता है। 
२. ककुम्‌- यह दिशा का नाम है। . 
३. सू-लोप-हलड्बाब्म्यो दोर्घात्सुतिस्यपृक्ते हल्‌ (६१।६६); 
भ--बू- watt जशोन्ते (६२।६६)» चरु-वकसुप-वाऽदसाने (८1२1५) । 


॥ 
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ककुभ्‌ के समान शब्द--इसी प्रकार त्रिष्टुभ्‌, श्रनुष्दुभ आदि 
शब्दों के प्रयोग समभने चाहियें-- 


रेफान्त स्त्रीलिग गिर्‌ शब्द 


गिर्‌*--सु, यहां सकार का लोप होकर-- 

बोरुपधाया दोघं इकः (८।२।७६)--जो पदान्त में रेफव 
कारान्त धातु की उपधा इक्‌, उसको दीर्घ हो, से दीघं होकर-- 
गोः, गिरोः गिरः। गिरम्‌, गिरो, गिरः। गिरा, गीर्भ्याम्‌, गौभिः । 
गिरेः गोम्याम्‌, गीम्यः। गिरः, गीर्भ्याम्‌, गौभ्ये: । गिरः, गिरो 
गिराम्‌ । गिरि, गिरोः । गिर्‌-सु, यहां खर प्रत्याहार के परे र्‌ के 
स्थान में खरवसानयो० (८।३।१५) से विसर्जनीय पाता है, इसलिए 
उत्तर सूत्र नियमार्थ है — 


रोः सुपि (८।३।१६) -सुप्‌ ग्रर्थात्‌ सप्तमी बहुवचन के परे 
रेफ के स्थान में विसजंनीय हो तो रु के ही रेफ को हो । इससे 'गिर 
शब्द के रेफ को विसजंनीय न न हुआ । उपधा को दीघं भ्रौर सकार को 
मुद्धत्या देश होकर--गीषु । 
गिर्‌ के समान-घुर्‌, पुर, तुर्‌, AY, जुर्‌, इत्यादि शब्दों के 
प्रयोग समझने चाहिये | 
रेफान्त शब्दों में “चतुर्‌” शब्द के प्रयोग विशेष होते हें । इस 
शब्द से बहुवचन विभक्तियां ही आती हैं, और तीनों लिज्ों में इसका 
प्रयोग किया जाता है। चतुर्‌-जस्‌- 
चतुरनड्होरामुदात्तः (७।१।९८) - जो सर्वनामस्थान विभक्ति 
धरे हों तो चतुर्‌ और ग्रनडुह शब्द को श्राम्‌ का भ्रागम हो और वह 
उदात्त भी हो ग्राम्‌ आगम 'तु' से परे होकर--चतु--आम्‌- 
र्‌ जस्‌ । इत्संज्ञा यणादेश श्रौर विसर्जनीय कार्यं होकर--चत्वार: । ` 
चतुर्‌--शस्‌=चतुरः। पुल्लिंग में ऐसे प्रयोग होते हैं । | 
नपुंसकलिङ्ग में-जस्‌ श्रौर शस्‌ विभक्ति के स्थान में शि 
आदेश हो जातां है । उसकी सर्वंनामस्थानसंज्ञा होने से ग्राम्‌ होकर-- 
चत्वारि, चत्वारि । 


` १. गिर्‌, यह वाणी का नाम है 


a 
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आगे दोनों लिङ्गो में-चतुभिः, चतुर्थः, चतुभ्यंः । चतुर्‌ 
झाम्‌ । यहां ग्राम्‌ विभक्ति को नुट्‌ का आगम होकर 


रषाभ्यां नो णः समानपदे (८।४।१)--एक पद में रेफ और 
षकार से परे नकार को णकारादेश हो । इससे णकार ग्रौर उसको 
झचो रहाभ्यां द्वे (८।४।४५) से विकल्प करके द्वित्व होकर-- 
चतुर्णाम्‌, चतुर्णाम्‌; चतुषं । 


स्त्रीलिङ्ग में 'चतुर्‌' शब्द को 'चतसृ' आदेश होता है । इस 
के रूप ऋका रान्त स्त्रीलिङ्ग के प्रकरण में पुवं पृष्ठ १०१ पर देखें । 


शकारान्त स्त्रीलिङ्ग दिश शब्द 


दिश्‌--सु, सु का लोप तथा प्रत्ययलक्षण से पद संज्ञा होकर 
“दिश्‌” पदान्त में - 

क्वनूप्रत्ययस्य कुः (८।२।६२) -विविन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को 
पदान्त में कुत्व होता है। इससे कुत्व होकर--दिक्‌, दिग्‌, दिशो, 
दिशः, दिशाम्‌, दिशौ, दिशः। दिशा, दिग्भ्याम्‌, दिगभिः। दिवे, 
दिरस्याम्‌, दिग्म्यः। दिश्ञः, दिग्भ्याम्‌, दिग्भ्यः। दिशः, दिशोः, 
दिशाम्‌ | दिशि, दिशोः, । दिकू-सु, यहां भी प्रत्यय के सकार को 
मूर्धन्य षकार होकर--दिक्षु । 

दिक्शब्द के समान--विश्‌, लिश, घृतस्पृश्‌, दृश्‌, कीदृश्‌, 
ईदृश्‌, सदृश्‌, तादृश्‌, यादृश्‌, एतादृश्‌, त्यादृश्‌, इत्यादि शब्दों के 
प्रयोग समझने चाहिये | 


शकारान्त सदृश्‌ शब्द 


सदृश्‌ शब्द के पुलिङ्ग में 'दिश्‌' शब्द के समान कार्य होकर 
सदृक्‌ सदृग्‌, सदृशो, सदृशः ग्रा दि रूप होते हैं । नपुंसकलिग में नुमादि 
होकर सदृक्‌, सदृग्‌, सदृशी, सइुँशि। द्वितीया में भी सद्क्‌, सदृग्‌, 
सदृशी, सदेशि । ग्रागे सदृक्षा इत्यादि पूर्ववत्‌ | 


षकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रावृष्‌ शब्द 


प्रावृष्‌-सु, यहां कलां जशोऽन्ते (८।२।३९) से षकार को 
डकार मौर विकल्प से चर्‌ होकर--प्रावुट्‌, प्रावुड्‌, प्रादुषो, 
प्राबुषः । प्राबुषम्‌, प्रावृषौ, प्रावृषः । प्रावृषा, प्रावृड्भ्याम्‌, 
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प्रावडभिः । प्रावृषे, प्रावृड्भ्याम्‌, घ्रावुड्म्यः । प्रावृषः, प्रावृड- 
स्याम्‌, प्रावृड्भ्यः । प्रावृष:, प्रावुषोः, प्रावृषाम्‌ । प्रावृषि, प्रवृषोः, 
श्रावुद्नु। 

` प्रावृष्‌ के समान-विप्रूष्‌ु-त्विष, रुष्‌, gy इत्यादि शब्द 
के प्रयोग जानने, और ब्रह्मद्विष्‌ आदि पुँल्लिङ्ग शब्दों के प्रयोग भी 
प्रावृष्‌ शब्द के समान समझने चाहियें। 


संख्यावाची बहुवचनान्त षष्‌ शब्द 


इससे बहुवचन विभक्ति ही आती है! षष्‌- जस्‌, षष्‌-शस्‌ । 
पहां षट्‌ संज्ञा होने से षड्भ्यो लुक्‌ (७।१।२२) से जस्‌ और शस्‌ 
का लुक्‌ तथा पूर्ववत्‌ शकार को डकार और विकल्प से चर्‌ होकर 
षट्‌ षड, षट्‌ षड्‌, षड़भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः । षष्‌, श्राम्‌, यहाँ 
षट्चतुर्भ्यश्च (७।१।५५) से नुट्‌ का ग्रागम होकर-षष्‌- नाम्‌ । 
षकार को ड्‌ होकर-षड्नाम्‌ षटुत्व होकर षण्णाम्‌, षट्सु ।' 


सकारान्त पुलिङ्ग चन्द्रमस्‌ शब्द । 

चन्द्रमस्‌-सु, यहां 

ग्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६।४।१४) अतु (=भ्रत्‌) श्रौर 
ग्रस्‌ जिसके ग्रस्त में है ऐसे घातुवजित शब्द को 'सु' के परे रहने पर 
दीघ होता है। इससे दीघं होकर-चस्ट्रमाः, चन्द्रमसौ चन्द्रमसः | 
चन्द्रमसम्‌, चन्द्रमसो, चन्द्रमसः; चन्द्रमसा । चन्द्रमस्‌ स्याम्‌, यहाँ 
ससजुषो रः (८।२।६६) से सकार को रु और रु को हशि च (६।१। 
११०) से उत्‌ आदेश होकर--चन्द्रमउभ्याम्‌, गुण सन्धि होकर 
चन्द्रमोस्याम्‌, चन्द्रमोभिः । चन्द्रमसे, चन्द्रमोस्याम्‌, चन्द्रमोभ्यः । 
चन्द्रमसः, चद्रमोस्याम्‌, चन्द्रमोभ्यः | चन्द्रमसः, चन्द्रमसोः, चन्द्रस- 
साम्‌ । चन्द्रमसि, चन्द्रमसोः, चन्द्रमस्सुः, चन्द्रमःसु | 

इसी प्रकार-जातवेदस्‌, विशवयशस्‌, द्रविणोदस्‌, ˆ विइवेदस्‌, 
बिश्वभोजस्‌, अङ्गिरस, नोधस्‌, पुरोधस्‌, बयोधस्‌ वेधस्‌ नचक्षस्‌ 
इत्यादि पु लिङ्ग शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये । 


१. यहां 'सु परे 'षट्‌' को पद संज्ञा होने थ न पदान्ताट्टोरनाम्‌ (५४४४१) 
छै षकारादेय नदी होता । ` ३, वा ब्रि (८।३।३६) से बिकल्प" 
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सकारान्त पुंल्लिङ्गं विद्वस्‌ शब्द 


fasa—a, यहां उगिदचां सबनामस्थानेऽधातोः ae १।७०) 
से नुम्‌ का भ्रागम होके 'वित्रन्‌ - स्‌-सु' इस अवस्था में सान्तमहतः 
संयोगस्य (६।४।१०) से दीघं, हलड याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुति० (६।१। 
६६) से सुलोप, संयोगान्तस्य लोपः (12122) से विद्वानूस्‌ शब्द के 
सकार का लोप होकर - विद्वान्‌, विद्वांसौ, विद्वांसः; विद्वांसम, 
विद्वांसौ । विदस्‌ शस्‌-इस अवस्था में याब भम्‌ (१।४।१८) से 
संज्ञा होकर-- 


वसोः संप्रसारणम्‌ (६।४।१३१)-भसंज्ञक वसुप्रत्ययान्त 
शब्दों को संप्रसारण हो। इससे वकार को 'उ' संप्रसारण और 
विद्‌ उ भ्र स्‌ इस अवस्था में 'उ श्र' के स्थान में सम्प्रसारणाच्च 
(६।१।१०४) से पूर्वरूप होकर--'विदुस- aq’ इस प्रवस्था 
में वसु के सकार को मूर्धन्य आदेश होकर faga:, विदुषा । 
विद्सू--भ्याम्‌-- 


'सुध्वंस्वनडहां द: (५'२।७२)--वसुप्रत्ययान्त, AY, 
ध्वंसु a हिद हन दो के abs सकार तथा हकार को 
दकारादेश हो । इससे सकार को दकार होकर- विहृदृभ्याम्‌, 
विदृद्धिः । विदुषे, विद्वदम्याम्‌ विृद्‌भ्यः । विदुषः विद्वदभ्याम्‌, 
fagara: । विदुषः विदुषोः, विदुषाम्‌ । विदुषि, विदुषो:, faaeg । 
संबोधन मे- हे fara, हे विद्वांसो, हे विद्वांस: । 

पर्णध्वस । यह जब्द ध्वंसु घातु से बना है, इसको भी पदान्त 
में उक्त (८२1७२) सूत्र से दकारादेश हो जाता 8 । जैसे-पर्णध्वत्‌, 
पर्णध्वद्‌, पणंध्वसौ, पणंध्वसः। पर्णष्वसम्‌, पर्णध्वसौ, पणंध्वस: | 
पर्णध्वसा, पर्णध्वद्भ्याम्‌, avitatg । पणंध्वसे, पर्णध्वद्स्याम्‌, 
पणंध्वदम्यः । पर्णध्वसः पर्णध्वद्भ्याम, पणेध्वश्यः॥ पणध्वसः, 
पर्णध्वसोः, पर्णध्वसाम्‌ । प्णध्बसि, पर्णध्दसो:, पणंध्वत्पु । 

इसी प्रकार--उखास्रस्‌ प्रादि शब्दों के प्रयोग सभकने 
चाहियें । 

MA, उषस, सुमनस्‌, इत्यादि स्त्री लिङ्ग शब्दों के प्रयोग 
चन्द्रमस्‌ शब्द के तुल्य होते हैँ । 
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्रसन्‌ प्रत्ययान्त पयस्‌ आदि दो स्वर वाले शब्द प्रायः नपुंसक- 
लिङ्ग में आते हैं' । इनमें इतना भेद है कि-पयसू--सु, सु का 
लोप होकर--पय: | पयस्‌ -थौ, यहां औ के स्थान में शी होकर-- 
पयसी । पयस्‌--जस्‌, यहां भी जस्‌ के स्थान में शि, नुम्‌ का आगम 
और दीघं होकर-पयांसि। फिर भी--पंयः, पयसी, पयांसि। 
तृतीयादि विभक्तियों के प्रयोग चन्द्रमस्‌ शब्द के .समान समभने 
चाहियें। eee -.. 

पयस्‌ के AAA — AAA, सूयस्‌, पाथस्‌, वचस्‌, श्रम्भस्‌, एनस्‌ 
इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी समभने-यथायोग्य हैं । 


.सकारान्त नपुंसकलिङ्ग यजुस्‌ शब्द | 

$` यजुस्‌ सु । यहां पयस्‌ शब्द के समान सब कार्ये होकर--यजुः, 
.यजुषी,* यज्‌ षि। फिर भी यजुः, यजुषी, यज्‌ षि । यज्जुषा । यजुस्‌ 
भ्याम्‌, यहाँ सकार का रु और रु के रेफ को अन्य कार्यं की 
प्राप्ति न होने से यज़ुर्भ्याम्‌, यजुभिः । यजुषे, यजुर्म्यास्‌; यजुम्येः | 
यज्जुषः, यजुर्भ्याम्‌, AYA: । यजुषः, यजुषो: यजुषास्‌ । यजुषि, 
यजुषो:, यजुष्षु, यजुःषु । यहां स्‌ को ष्‌ मूधन्य हो जाता है ।* 

` -aga के समान--धनुस्‌ ज्योतिस्‌ हविस्‌, थायुस्‌, सवस, 
श्राचिस्‌ आदि शब्दों के रूप इसी प्रकार जानने चाहियें। | 


हकारान्त स्त्रीलिङ्ग उपानह्‌, शब्द 
उपानह --सु, यहां सु का लोप होकर पदसंज्ञा होने पर 


नहो घः (८।२।३४)--झल्‌ परे वा पदान्त में नह धातु के 

हकार को घकारादेश हो। घकार को दकार और विकल्प से ay 
' होकर- उपानत्‌, उपानद्‌, उपानहौ, उपानहः | उपानहम्‌, उपानहौ, 
. उपानहः | उपानहा, उपानद्भ्याम्‌ STAC: | उपानहे, उपानद्भ्याम्‌। 
उपानद्भ्यः | उपानहः, उपानद्भ्याम्‌, उपानद्भ्यः । उपानहः, 
. उपानहोः, उपानहाम्‌ । उपानहि, उपानहोः, उपानत्सु ।. 
१. असन्तो द्वयच्कः । द्र० पूर्व पुष्ठ ७६ । मड चा 
२. आदेशप्रत्यययोः (८1३1५९) से मूर्धन्य दता है । . 


€., 
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पुँल्लिङ्ग ग्रनडुह शब्द 
अनडुह --सु, इस ग्रवस्था में- 


सावनडुहः (७।१।८२)--सु विभक्ति परे हो तो wage शब्द 
को नुम्‌ कां ग्रागम हो । इससे नुम्‌ और संयोगान्त हू का लोप होकर 

--भ्रनडुन्‌ । यहां श्राम्‌ का ग्रागम' होकर- अनडु श्रा न्‌ । यणादेश 
होकर--श्रनड्वान्‌, अनड्वाहो, श्रनड्वाहः । अनड्वाहम्‌, अनङ्‌ 
बाहो ग्रनंडृहः । ASAT । अनडुह्‌. भ्याम्‌, यहां हकार को वसुस्न सु- 
ध्व॑स्वनडुहां दः* (८।२।७२) से दकारादेश होकर श्रनड्द्भ्याम्‌, 
अनडुः, अनडुहे, अनडुद्भ्यास्‌, अनडुद्भ्यः | अनडुहः, AUST, 
ग्रनडदभ्यः। अनडुहः; अनडुहोः अनडुहाम्‌ । प्रनड्हि, अनडुहोः, 
झनडत्सु । सम्बोधन में ग्रनडुह.-सु, इस अवस्था में-७।१।८२ से 
नुम्‌--श्रनड्न्‌ह, इस अवस्था में- 

: ` झस्‌ सम्बुद्धौ (७।१।९६) सम्बुद्धि परे रहने पर चतुर्‌ और 
MASE को ग्राम्‌ का ATTA होता है । इससे ग्रम्‌ का आगम श्रौर 
पूर्ववत्‌ शेष कार्य (हलोप-यणादेश) होकर- है अनड्वन्‌, हे भ्रन- 
'इवाहो, हे प्रनड्वाहः, रूप बनते हुँ। 


१. चतुरनडुहोराम्‌ उदात्रः(७।१।६५, पूर्व पुष्ठ ११० पर व्याख्यात) से 
ग्राम्‌ का आगम होता है । मित्‌ होने से न से पूर्व होगा । 


२. पूर्वं पृष्ठ ११३ देखो । | 3 
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सप्तस-प्रकरण 
२ [मिक-सुबन्त (सर्वनाम) 


` हब आगे सर्ववामसंज्ञक शब्दो के रूप लिखेंगे। सर्वादि शब्दों 
की सर्वादीनि सर्वनामानि (१।१।२६) से सर्वनाम संज्ञा होती है | 
थे श्चब्द तीनों लिङ्गो में ग्राते हैं । : 


सवं शब्द 

५'ल्लिङ्ग में-सर्व--सु >-सर्व, सो | सर्व--जसू-- 

जस: शी (७॥१॥१७)-ग्रकारान्त सवंनाम से परे जस्‌ के 
थान में शी आदेश होता है। {शत्‌ होने से 'शी” आदेश प्रनेकाल्‌- 
शित्‌ स्वस्थ (१॥१॥५४) नियम से सवदिश होता है। शकार की 
इत्संज्ञा और पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होकर सर्वे । सर्वम्‌, 
Wal, सर्वान्‌ । सवण, सर्वाभ्याम्‌, सर्वे: ॥ सवं S— 

सदंनाम्नः स्मे (७।१।१४)--ग्रदन्त सर्वनाम अङ्ग से परे डे 
विभक्ति के स्थान में स्मे ग्रादेश होता है। सवंस्मे । सर्वाभ्याम्‌, 
सर्वस्य: | सर्व--डसि-- 

ङसिङयोः ₹मात्स्मिनी (७।१।१५) =ग्रकारान्त सर्वनाम्न 
से परे ङसि और डि विभक्ति के स्थान में क्रम से स्मात्‌ और स्मिन्‌ 
ग्रादेश हों । २ बंध्मात्‌, सर्वाभ्याम्‌, सर्वम्य: । सवं-ङस्‌, यहां 
यहां पूववत्‌ स्य ग्रादेश-सबस्य, aaa: | सवे-भ्राम्‌- 


झामि सर्वनाम्नः सुट्‌ (७।१।५२)-अ्वर्णान्त सर्वनाम से 
परे ary विर्माक्त हो. तो उसको सुट्‌ झागम हो। सवे-साम्‌, यहाँ 
झङ्ग को पूर्ववत्‌ एकारांदेश और सुट्‌ के सकार को मूर्घम्यादेश 
होकर सवषाम्‌ । सर्व-डि, पूर्वोक्त (७।१।१४) सूत्र से nd 
स्मिन्‌ आदेश होकर--सर्वस्मिन्‌, सर्वयोः; सवेषु । सम्बोधन मे 
है सर्व, हे सवो, हे सर्व । ao 
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_ नपुसकलिङ्ग में--सर्वम्‌, सर्वे, सर्वाणि। फिर भी-सर्वत्‌, 
सर्वे, सर्वाणि । आगे तृतीया भादि विभक्तियों में पु ल्लिङ्क के समान 
जानना । 


स्त्रीलिङ्ग में-सवे के अकारान्त होने से स्त्रीलिङ्ग में 
प्रजाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४) से टाप्‌ होकर सर्वा बन जाता है। इसके 
प्रयोग कन्या शब्द के तुल्य होते हैं- सर्वा, सर्वे, सर्वा: । सर्वाम्‌, सर्वे, 
सर्वाः | संया, सर्वाभ्याम्‌, सर्वाभि: । सर्वा- डे - 

सर्वनाम्नः स्याडदुस्वश्च (७।३।११४)-सर्वादि ग्राबन्त TH 
से परे fea विभक्ति हो, तो उसको स्याट्‌ का भागम हो और 
सर्वनाम को Bes भी हो जावे। सर्वेस्था--ए, पूर्व पर के स्थान में 
वृद्धि एकादेश होकर सर्वस्यै, सर्वाभ्याम्‌, सर्वाभ्यः, । सर्वस्याः, 
सर्वाभ्याम्‌, स्वास्यः । सर्वस्या:, सर्वयोः, सर्वासाम्‌ | सर्वं-डि, 
यहां स्याट्‌ थौर आबन्त से परे fe विभवित को डंराम्नद्याम्नीम्यः 
(७।१।११६) सूत्र से ग्राम्‌ आदेश होकर सवणंदीर्घ एकादेश हो 
जाता है-सर्वस्याम्‌, सबंयोः, सर्वासु । हे सर्वे, हे aq, हे सर्वाः । 

सर्द के समान झब्द--सर्वादिगण में पठित अकारान्त fara 
ग्रादि शब्दों के तीनों लि्धों में सवं के समान प्रयोग समने चाहियें । 

पुर्वादिस्यो नवभ्यो वा (७।१।१६) - सर्वादिगण में पठित 
पूर्वादि नव शब्दों से परे ङसि झर fe विभक्ति के स्थान में स्मात्‌ 
झौर स्मिन्‌ आदेश विकल्प करके हों । जिस पक्ष में उक्त आदेश नहीं 
होते, वहां पुरुष शब्द के समान रूप हो जाते हैं। पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌; 
धुर्वस्मन्‌, पूर्वे; परस्मात्‌, परात्‌; परस्मिन्‌, परे; प्रवरस्मात्‌, 
ग्रवरात; प्रवरस्मिन्‌ sae; दक्षिणस्मात्‌, दक्षिणात्‌; दक्षिणस्मिन्‌, 
दक्षिण; उत्तरस्मात्‌, उत्तरात्‌; उत्तरस्मन्‌, उत्तरे; अपरस्मात्‌, 
प्रपरात्‌; अपरस्मिन्‌, BAL; अ्घरस्मात्‌, अधरात्‌, झधरस्मिन्‌, 
गधरे; स्वस्मात्‌, स्वात्‌; स्वस्मिन्‌, स्वे; अन्तरस्मात्‌, अन्तरात्‌} 
झन्तरस्मिन्‌, अनन्तरे । 

अब इसके आगे सर्वाद्न्तगेत त्यदू, तदू, यद्‌ झादि शब्दों के 
प्रयोग में कुछ विशेष है - 


. तद्‌ जञब्द--पूल्लिङ्ग में-“तदू-सु इस अवस्था = ` 
त्यद(दीनामः (७।२।१०२) -अतु® विभक्तो । सु झादि विभक्ति 
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परे हो तो त्यदादि शब्दों के अन्त को अ्रकारादेश हो जाता है। 
त्यदादि में 'त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, इदम्‌, प्रदस्‌, किम्‌, द्वि शब्द गृहीतं 
होते हैं । इससे दकार को भ्रकार होकर-*त--श्र, सु'। पुनः दोनों 
अकारो को ग्रतो गुणे (६।१।२४) सूत्र से पररूप एकादेश होकर 
त--सु' इस अवस्था में- 

तदोः सः सावनन्त्ययोः (७।२।१०६) -सु विभक्ति परे हो तो 
'त्यदादि शब्दों के भ्रनन्त्य=ग्मादि वा मध्य में जो तकार दकार हैँ 
उनको सकारादेश हो । इससे तकार को सकार होकर-सः। शेष 
कार्य तीनों लिगों में सबं के समान होगा । रूप बनेंगे 

सः, तौ, ते। तम्‌, तो, तान्‌। तेन्‌, ताभ्याम्‌, तेः। तस्म, 
ताभ्याम्‌, तेभ्यः। तस्मात्‌, ताभ्याम्‌, तेभ्यः। तस्य, तयोः, तेषाम्‌ 
तस्मिन्‌, तयोः, तेषु । 

नपु सर्कालग तद्‌ शब्द--'तद्‌--सु' यहां सु और AA का लुक्‌ 
होने पर न लुमताङ्कस्य (१।१।६२ से) प्रत्ययलक्षण मानकर “FT 
आदेश (७।२।१०२ से) नहीं होता | ग्रत:--तत्‌, तद्‌, ते, तानि । 
फिर भी-तत्‌, तद्‌, ते, तानि । आगे सर्वे शब्द के समान जानो | 


.- स्त्रीलिङ्गः तद्‌ शब्द-'तद्‌-सु' यहां विभक्ति परे अर्कारादेश 
(७।२।१०२ से) होकर श्रकारान्त से टाप्‌ हो जाता है। अतः ता-- 
“सु, इस अवस्था में भ्रनन्त्य तकार को सकार और भ्रव्ययादाप्सप 
(२।४।८२ ) से सु का लोप होकर--सा, ते; ताः। ताम, ते, ताः। 
तया, ताभ्याम्‌, ताभिः। तस्ये, ताभ्याम्‌, ताम्यः । तस्याः, ताभ्याम्‌, 
ताभ्यः। तस्याः, तयोः, तासाम्‌ । तस्याम्‌, तयोः, तासु । ` 
. इसी प्रकार त्यद्‌ यद्‌ एतद्‌ के प्रयोग तीनों लिगों में क्रमश 
जानने चाहियें | एतद्‌ को स॒ परे ७।२।१०६ से सकारादेश AX 
उसको मूर्धन्य होकर--एषः (पुल्लिज्ध में) और एषा (स्त्रीलिङ्ग में) 
रूप बनते हूँ। नपुसकलिङ्ग में प्रथमा द्वितीया में-एतत्‌ एतद्‌, 
;एते, एतानि । शेष पूर्ववत्‌ । 

` स्त्रीलिङ्ग एतद्‌ शब्द--एषा, एते, एताः। एताम्‌, एते, एता:। 
एतया, एताभ्याम्‌, एताभिः। एतस्ये, एताभ्याम्‌ एताभ्यः । एतस्याः 
एताभ्याम्‌, एताभ्यः | एतस्याः, एतयोः, एतासाम्‌ | एतस्याम्‌, 
एतयोः, एतासु । ` | 
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इदम्‌ शब्द 

पु ल्लिङ्ग में इदम्‌-सु-- 
इदमो मः (७।२।१०८)--सु विभक्ति परे हो तो इदम्‌ शब्द 
के मकार को मकार ही आदेश हो अर्थात्‌ त्यदादिकों को जो अकार- 
देश कहा है सो न हो । / 
इदोऽय्‌ पुसि (७२।१११)-पुँल्लिङ्ग विषय में इदम्‌ शव्द के 
इद्‌ भाग को AY आदेश हो। अयू-अम्‌-स्‌ । हल्‌ङ्यादिलोप 
होकर--अयम्‌ । इदम्‌-झौ । यहां ग्रकारादेश होकर--इद--झौ । 


. दइच (७।२।१०९)--विभकित के परे इदम्‌ शब्द के दकार 
को मकारादेश हो | इम--्रौ, यहां पूर्व पर के स्थान में (वृद्धि ,एका- 
देश होकर--इमौ | इम--जसू, सवे शब्द के समान--इमे | इसस्‌, 
इमो, इमान्‌ । इदम्‌--टा, यहां भी मकार . को भ्रकारादेश मौर 
एकादेश हो कर--इृद- टा-- 


झनाप्यक: (७।२।११२)--ग्राप्‌" अर्थात्‌ टा और स्‌ 
विभक्ति परे हो तो ककारभिन्न इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग को et 
आदेश हो । अन्‌ भ्र-टा=ग्नन--टा । टा के स्थान में इन आदेश 
होकर- अनेन | ककारभिन्न कहने का प्रयोजन यह है कि इमकेन' 
यहां WA आदेश न हो । इद--भ्याम्‌- 
` हलि लोपः (७!२॥११३)--ग्रनु०-- इंद: | तृतीयादि हलादि 
विभक्ति परे हो तो इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग का लोप हो । अ-भ्याम्‌ 
अदन्त अङ्ग को पूर्ववत्‌ दीर्घं होकर- राभ्याम्‌ | a—fad, यहां 
भी ward के समान भिस्‌ विभक्ति को ऐस्‌ आदेश प्राप्त है, इसलिए-- 
नेदमदसोरकोः (७।१।११) --ककारभिन्त इदम्‌ और ग्रदस्‌ 
शब्द से परे भिस्‌ विभक्ति हो तो उसको ऐस्‌ श्रादेश न हो। ऐस्‌ 
आदेश न होने से पूर्ववत्‌ एकारादेश होकर--एभिः । अस्मे, 
याम्याम्‌, एभ्यः | अस्मात्‌, राभ्याम्‌, एभ्यः । अस्य | इदम्‌-श्रोस्‌ । 
RRR SD DE 


१: यहां आप्‌ प्रत्याहार का ग्रहण है जिससे ‘er विभक्ति के आकार से 
लेकर सुप्‌ विभक्ति के पकार पर्यन्त विभक्तियों का ग्रहण होता है । उत्तर 
सूत्र "हलि लोपः” (७२1११३) में हलादि विभक्तियोँ में लोप का विघात 
होने से केवल 'टा' और 'भोस' विभक्तियों में ही इस सूत्र से अनादेश होता है। 
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यहां भी पूर्वमूव (७।२।१२) से श्रन आदेश होकर-अनयोः, 
एषाम. | अस्मिन्‌, श्रनयोः, एषु । 

नपु सकलिड्भः इदम शब्द- सु झौर ग्रम्‌ का स्वमोर्नपु सकात्‌ 
(७।१।२३) से लुक होने से प्रत्यय लक्षण काय का न जुमताद्धस्य 
(१।१ ६२) निषेध होक र--उदम्‌ इमे इमानि । फिर भी-इदस्‌, 
इमे, इमानि । आगे पुँल्लिङ्ग के सदृश प्रयोग होंगे । 

स्त्रीलिङ्ग इदम्‌ णब्द--इृदम-सु यहां सुपरे मकार को 
मकारादेश (७।२।१०८ से) होकर-- 

यः सौ (७।२११०) - सु विभक्ति मे परे हो तो इदम्‌ शब्द 
के दकार को यकारादेश हो-इयम । आगे की विभवितयों में इसको 
अकारादेश होने से टाप्‌ होकर सर्वा शब्द के समान रूप जानो। 
जैमे- इमे, इमाः । इमाम्‌,, इमे, इमाः | इद-टा, अन्‌ आदेश 
होके -श्रनया । यहां भी भ्याम. आदि तृतीयादि हला दि विभक्तियों 
में (७।२।११३ मे) इद्‌ भाग का लोप हो जाता है । शराभ्याम्‌, 
ग्राभिः। म्रस्ये, ्राम्याम्‌. ग्राम्यः | अस्याः, अभ्याम्‌, आस्यः । अस्याः, 
झनयोः, AAA | श्रस्याम, ग्रनयोः, श्रासु | 

अदस्‌ शब्द 

पुल्लिङ्ग में-अ्दस्‌- सु--प्रो-- : 

झदस ut सलोपश्च (७।२।१०७)--सु विभक्ति परे होतो 
झदस शल्द के सकार को भ्रौ आदेश भर सु विभक्ति का लोप हो 
जावे । अदस्‌-प्रौं। यहाँ (७'२॥१०६) दकार का सकारादेश 
होकर-ब्रसौ। अदस--औ । यहां से आगे "यो झादि विभक्तियों 
में ग्रकारादेश होकर सवंत्र 'ग्रद' बन जाता है। भ्रद-- 

ग्रदसोऽसेर्दादु दो म: (८।२।८०)- सकार भिन्न भ्रदस शब्द 
के दकार से परे [अवण] को उवर्ण ग्रादेश झौर उसके दकार को 
मकार देश हो जावे | ग्रमु-श्रौ । यहां पुवसवण दीघे एकादेश 
होके--श्रमू । वद-जस्‌ । सर्वं शब्द के समान भ्रदन्त सवनाम से 
परे जस को शी और पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होकर- 
ग्रदे। यहां - GGG बा न कम 

१. ङं ङसि ङम्‌ fe नाम्‌ विभक्तियों को स्याद्‌ सुद्‌ का आगन होने 
से हलादि विभक्तियां हो जाती हैं ॥ ८ 
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एत ईद्‌ बहुवचने (८।२।८१ ॥--बहुवचन में अदस्‌ शब्द के दकार 
से परे जो एकार उसको ईकारादेश और दकार को मकारादेश हो 1 
झसी | अमु-अम्‌ =ग्नमुम्‌, WY, असून्‌ | AGA, श्रमुस्याम्‌ । अदसू-- 
faq, यहां भिस्‌ को ऐस्‌ का निषेध (७1१1११), एकार को बहुवचन 
में ईकार और दकार को मकारादेश होकर- श्रसी भिः | श्रमुष्सं, 
अमुस्याम, प्रमीस्य; | श्रसुष्मात्‌, अमृभ्याम, AAT: | AG, 
असुयोः, अमीषास_। अ्रमुष्सिन , झमुयोः, AAG | 

नपुसकलिङ्ग--ग्रदस्‌ शब्द--भदस्‌ सु। यहां सु और ग्रम्‌ 
का लुक्‌, सकार को रुत्व और रु को विसजेनीय होके-भ्रदः | अमु-- 
औज्त्झमु, अमुनि । फिर भी- शरदः, AY, झसूनि। आगे पुल्लिज् 
के समान जानो । 

स्त्रीलिङ्ग ग्रदस्‌ शब्द- श्रदस्‌- तु । पूर्ववत्‌--श्रसौ | अदा 
at, इस अवस्था में वृद्धि एकादेश दकार से परे ौकार को दीघं 
ऊकार और दकार को मकारादेश होकर-असू, AT । AIL AE 
असुः । ग्रदा टा-यहां प्राकार को एकार और उसको अम्‌ आदेश 
होकर- श्रमुया, श्रमूस्याम्‌, MAM: | असुष्ये अमूस्यास्‌, AYA: | 
अमुष्याः, AYA, AYA | AGA, अमुुयो:, AIA | AZ 
ष्याम्‌, ग्रमुयोः, AFT । 


एक शब्द 


एक शब्द जब अन्य आर्थ का वाचक होता है तब इससे 
द्विवचन बहुवचन और तीनों लिगों में भी रूप बनते हैं। इसके रूप 
प्‌ल्लिङ्ग: मे सर्वे के समान; नपुंसकलिग में भी सर्वे के समान झर 
स्त्रीलिङ्ग में सर्वा के समान जानने चाहियें। संख्या अर्थ होने पर 
इसके तीनों लिङ्गों में केवल एकवचन के प्रयोग होंगे | 


संख्यावाची द्वि शब्द 
इस शब्द के ढघर्षक होने से केवल द्विवचन ही में प्रयोग होते हैं | 
पुल्लिद्ध में fem | त्यदादिगण के अ्न्तगेत होने से 


अकारादेश होकर वृद्धि एकादेश हो जाता है-छौ, ett fe— 
भ्याम्‌, अकारादेश और दीघे होकर--द्वाम्यांम्‌, ETA, इपम्यास., 


हृमोः, Cat 
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नपु सक में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में- ६, 
& ऐसे प्रयोग होंगे । श्रागे पुल्लिङ्ग के तुल्य जानों । 

स्त्रीलिङ्ग में अ्रकारादेश होने पर टाप्‌ प्रत्यय होगा, AIT at 
ट्‌ को 'शी आदेश होकर हे हवे आगे कन्या के समान रूप होते 
हैं--द्वाम्याम्‌, द्वाम्याम्‌, द्वाम्यास्‌, इयोः, योः । 


युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द 
: इन दोनों शब्दों के तीनों लिङ्गो में सातों,विभक्तियों के रूप 
एक समान प्रयुक्त होते हैं। इसलिए इनके प्रयोग साथ साथ ही 
लिखते हैं । युष्मद्‌- सु, ग्रस्मद्‌--सु-- 
| मपयेन्तस्य (७1२।६१)--यह अधिकार सूत्र है 1 यहां से आगे. 
युष्मद्‌ भ्रौर अस्मद्‌ शब्द को जो आदेश कहेंगे वे मपयंन्त भाग को हों । 


त्वाहो सौ (७।२।९४) -सु विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
शब्दों के मपर्येन्त युष्म्‌, अस्म्‌ के स्थान में क्रम से त्व और अह आदेश 
` हों। युष्म्‌, अस्म्‌ को ग्रादेश होकर-त्व--अरदु-सु, ग्रह --प्रद 
—q । 

शेषे लोपः (७।२।९०) शेष अर्थात्‌ आदेश होकर जो अद्‌ 
भाग बचा है, उसका लोप हो । जैसे-त्व--सु, अह--सु | 

ङ प्रथमयोरम्‌ (७।१।२६) - युष्मद्‌ अस्मद्‌ दाब्दों से परे डे 
are प्रथमा, द्वितीया विभक्ति हों तो इनके स्थान में AA आदेश हो । 
जेसे-त्व-श्रम्‌, अह--श्रम्‌ । पूर्वरूप एकादेश होकर--त्वम्‌, 
अहम्‌ | युष्मद्‌-भ्रौ, ्रस्मद्‌- श्रौ | 

युवावो द्विवचने (७।२।९२)--द्विवचन विभक्तियों के परे 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के मपर्यन्त के स्थान में क्रम से युव, आव, 
आदेश हों । युव--श्रद्‌-ग्रौ, आव-श्रदू-औ। श्रद्‌ भाग का 
पुवेवत्‌ लोप होके-युव श्रो, ग्राव - औ-- 

प्रथमायाइच हिवचने भाषायाम्‌ (७।२।८८)--जो भाषा 
अर्थात्‌ लौकिक प्रयोग विषय में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन परे 
हो तो युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ शब्द को ग्राकारादेश हो । अन्त्य दकार को 
आकार और सवरणं दीघं होके युवा भ्रम्‌, ATA, AA, FAST होकर 
युवाम्‌, श्रावाम्‌ । युष्मद्‌- जस्‌, अस्मद्‌-जस्‌ । 
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quadt जसि (७।२।६३)--जस्‌ विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ 
ग्रस्मद्‌ शब्दों के मपर्येन्त के स्थान में क्रम से यूय, वय आदेश हों । 
शेष अद्‌ भाग का लोप और जस्‌ को श्रस्‌ आदेश होकर- यरुयम्‌, 
वयम्‌ | युष्मद--अम्‌, अस्मदू--अम्‌ । 

त्वमावेकवचने (७॥२॥९७)--एकवचन विभक्तियों में युष्मद्‌, 
ग्रस्मद्‌ शब्द के मपर्यन्त के स्थान में क्रम से त्व, म आदेश हों। 
त्व-भ्रद्‌-भ्रम्‌, म--भ्रदू--अम्‌ | 

द्वितीयायां च (७।२।८७) --हितीया विभक्ति के [परे युष्मद्‌ 
HEAT शब्द को भ्रकारादेश हो | न्त्य दकार को आकार, दोनों को 
सवणंदीघं एकादेश होकर--त्वाम्‌, माम्‌ । युष्मद्‌- श्रो, स्मद्‌--ग्रौ । 
यहां मपर्यन्त को युव, श्राव, दकार को आकार, औ के स्थान में ग्रम्‌ 
और पूर्वसवर्ण दीघं एकादेश होकर- युवाम्‌, प्रावास्‌ । युष्मद्‌ 
शस्‌, श्रस्मद्‌-शस्‌। यहां भी दकार को आकार और संवणंदीघं 
एकादेश होके-- 

शसो न (७।१।२६) -युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे जो शस्‌ उसके 
सकार को नकारादेश हो । जँसे-युष्मान्‌ अस्मान्‌ । युष्मद्‌-टा, 
अस्मद्‌--टा। यहा एकवचन में ‘युष्मद्‌ अस्मद्‌' के मपयेन्त को त्व, 
म, आदेश होके-त्व-अद्‌-टा, म-ग्रदू- टा-- 

योऽचि (७।१।८९)-श्रनादेश अर्थात्‌ जिसको कोई ग्रादेश न 
हुआ हो वह ग्रजादि विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ अ्स्मद्‌ को यकारादेश 
हो | अन्त्य दकार को य्‌ श्रौर प्रकार को पूर्वरूप एकादेश होकर-- 
त्वया, मया । द्विवचन में-युव-भ्रद्‌-भ्याम्‌, आव्‌- अद्‌ 
भ्याम्‌। यहां 

युष्मदस्मदो रनादेशे (७:२।८६) जिसको कोई आदेश न 
हुआ हो वह अजादि विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को 
अकारादेश हो। दकार को आकार और दीघं एकादेश होके-- 
युवास्याम्‌ ग्ावाभ्याम्‌ । युष्माभिः, झस्माभिः | युष्मद्‌- डे _ 

तुभ्यमह्यौ ङयि (७।२।९५) ¬ डे विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ शब्द के मपर्येन्त को तुभ्य और मह्य आदेश क्रम से हो | 
विभक्ति को (७।१।२८ से) भ्रम्‌ आदेश और द्‌ भाग का लोप 
होके-तुभ्यम्‌, मह्यम्‌, युवाभ्याम्‌, आदास्यास्‌ | युष्मद्‌ --भ्यस्‌, 
अस्मद्‌ - भ्यस्‌ 
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स्यसोऽभ्यम्‌ (७।१।३२)--युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे भ्यस्‌ 
विभक्ति को अभ्यम्‌ आदेश हो। अद्भाग का लोप होकर-- 
युष्सस्यस्‌ । ग्स्मभ्यम्‌ । युष्मद्‌ -ङसि, अस्मद्‌-ङसि। यहां 
एकवचन में पूर्ववत्‌ मपर्येन्त को त्व, म आदेश और भ्रद्भाग का 
लोप होकर 


एकवचनस्य च (७।१।३२)--युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे पञ्चमी 
विभक्ति का एकवचन हो तो उसको गत्‌ श्रादेश हो। त्व--श्रत्‌, 
म--्रत्‌, पररूप एकादेश होकर-त्वत्‌, मत्‌ । युवाभ्याम्‌, 
झावास्यास्‌ । युष्मद्‌--भ्यस्‌, अस्मद्‌--भ्यस्‌ । यहाँ अ्रद्भाग का 
लोप होके-- 

पञ्चम्या त्‌ (७।१।३१) युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्द से परे 
पञ्चमी विभक्ति का भ्यस्‌ हो तो उसको अत्‌ आदेश हो | पररूप 
एकादेश होके--युष्मत्‌, HEAT । युष्मद्‌ -ङस्‌-- 


तवममौ ङसि (७।२।६६)--ङस्‌ विभक्ति के परे युष्मद्‌ 
ग्रस्मद्‌ शब्द के मपर्येन्त को तव और मम आदेश हों। यहां भी 
श्रदूभाग का लोप होकर-तव--ङस्‌, मम--ङस्‌-- 


युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌ (७।१।२७) युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से 
प्रे ङस्‌ विभक्ति हो तो उसको अश्‌ आदेश होवे। ग्रश्‌ आदेश में 
शकार इसलिए है कि ङस्‌ पुरे के स्थान में प्रकार हो श्रादेश जावे । 
पररूप एकादेश होके--तव, तम । युष्मद--झोसू, अस्मद्‌- स्‌, 
यहां भी द्विवचन में मपर्येन्त को युव, आव और दकार को यकारादेश् 
होकर-युवयोः, Alaa: | युष्मद्‌-य्राम्‌, अस्मद्‌ श्राम्‌ । यहां 
सर्वनाम संज्ञा होने से सुट्‌ और प्रद्‌ भाग का लोप होकर-- 


साम ग्राकम्‌ (७।१।३३) -युष्मद्‌ WEA शब्द से परे सुट्‌ 
सहित षष्ठी का बहुवचन ग्राम्‌ विभक्ति को श्राकम्‌ ्रादेश हो । फिर 
एकादेश होकर-युष्माकम्‌ श्रस्माकस्‌ | युष्मद्‌-ङि, श्रस्मद्‌-ङि। 
“यहां एकवचन में मपर्यन्त को त्व, म और दकार को यकारादेश 
होके-त्वयि, मयि । युवयोः आवयोः | युष्मद्‌-सु, अस्मद्‌-सु। 
यहां दकार को आकार आदेश होके-युष्मासु, ग्रस्मासु | ; 
युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ के समस्त रूप सुगमता से परिज्ञान के लिये 
इकटूठे नीचे लिखते हैं । 
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युष्मद्‌ _ श्रस्मद्‌ 
त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ eq झावाम्‌ वयम्‌ 
त्वाम्‌ 39 युष्मान्‌ माम्‌ n अस्मान्‌ 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः मया झावाभ्याम्‌ अस्माभिः 
तुभ्यम्‌ ,, gray, अस्मभ्यम्‌ 
त्वत्‌ युष्मत्‌ मत्‌ ' अस्मत्‌ 
' तव युवयोः युष्माकम्‌ मम आवयो: अस्माकम्‌ 
त्वयि युष्मासु मयि 3 अस्मासु 
भवत्‌ शब्द 


सर्वादिगण में भवतु शब्द पढ़ा है। इसके उकार की इत्संज्ञा 
भौर लोप होकर भवत्‌ शेष रहता है। 

पु ल्लिङ्क भवत्‌ शब्द-भवत्‌ सु | सर्वनामस्थान प्रत्ययों के 
परे भवत्‌' के उगित्‌ होने से उगिदचां सर्वनामस्थाने (७।१।१४) से 
नुम्‌, सु के परे ग्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६।४।१४) से दीघं, हल्‌ से 
परे सकार का लोप और संयोगान्तलोप होक र- भवान्‌, भवन्तौ, 
भवन्तः। भवन्तम्‌, भवन्तौ, भवतः । भवता, भवद्भ्याम्‌, watg: | 
भवते, भवद्भ्याम्‌, भवद्भ्यः । भवतः, भवदु म्याम्‌, भवद्भ्यः । 
भवतः, भवतोः, भवताम्‌ । भवति, भवतोः भवत्सु | इसमें सब कायें 
तकारान्त पठत्‌ शब्द के समान होते हैँ । 

नपु'सकलिङ्ग में भवत्‌, भवती, भवन्ति, आदि उददिवत्‌ शब्द के ` 
समान समझो | 

स्त्रीलिद्क में उगितइच (४।१।६) से डीप्‌ होकर ईकारान्त 
होकर- भवती, भवत्यौ, भवत्यः इत्यादि स्त्रीलिङ्ग ईकारान्त 
कुमारी शब्द के समान जानो | 

किम्‌ शब्द 

पु लिङ्क में किम्‌ सु-- | 

किस; क: (७।२।७०३) सब विभक्तियों में किम्‌ शब्द को 
क आदेश हो । अन्य कार्य सर्वे शब्द के समान समझने चाहियें। 
कः, कौ, के। कम्‌, को, कान्‌ । केन, कास्यास्‌, केः । कस्मे, कास्यास्‌, 
केस्यः । कस्मात्‌, काम्यास्‌, केम्यः । कस्य, कयोः, केषाम्‌ । कर्मिन्‌ 
कयोः, केषु । व 
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नपु सकलिद्धः में- किम्‌, के, कानि। फिर भी--किस्‌, के, 
कानि । आगे पुलिङ्ग के समान | 
स्त्रीलिङ्ग में - का, के, काः । कास्‌, के, का: । कया, काभ्याम्‌, 
कासिः। कस्ये, काभ्याम्‌, काम्य: । कस्याः, कास्याम्‌, काभ्यः | 
कस्याः, कयोः, कासाम्‌ । कस्याम्‌, कयोः, कासु | 
नाम शब्दों का रूपविषय पूरा हुआ । 
3 वेद के विशेष प्रयोग 
_ अब वे नियम लिखते हैं कि जो वेदों में पुरुष आदि सब शब्दों 
से संबद्ध हो सकते हैं-- - 
सुपां सुलुकपूर्वंसवर्णाच्छेयाडाडयायाजालः (1912138) — 
सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ (७।१।३९) 
: सूत्र औौर वातिक का सम्मिलित अर्थ है-वेदिक प्रयोगों 
: में सुप्‌ ग्रर्थात्‌ सु श्रादि इक्कीस प्रत्ययों के स्थान में सुप्‌ में से 
किसी प्रत्यय का आदेश, लुक्‌, पूर्वंसवणं, आत्‌, शे, या, डा, ड्या, 
याच्‌, आाल्‌ ये आदेश हो जाते हैं। सुपू--ऋजवः सुपन्थाः, यहां 
बहुवचन जस्‌ के स्थान में एकवचन 'सु” आदेश हुआ है, 'सुपन्थानः' 
ऐसा प्राप्त था; युक्ता मातासीद्‌ धुरि दक्षिणायाः, यहां सप्तमी एक- 
वचन के स्थान में षष्ठी का एकवचन हो जाता है, 'दक्षिणायाम्‌' ऐसा 
पाता था । लुक्‌-परमे व्योमन्‌, यहां सप्तमी के एकवचनः का लुक्‌ 
हो गया है, “व्योमनि' ऐसा प्राप्त है; सोमो गौरी afer शरितः, सामकी 
तन्‌, [यहां सप्तमी के एकवचन का लुक्‌ हुआ है, 'सोमो गौर्याम्‌' 
मामक्याम्‌, तन्वाम्‌' ऐसा प्राप्त. था । पुबंसवर्ण-घीती, मती यहां 
तृतीया के एकवचन को पूर्वसवर्ण आदेश" हुआ है, घीत्या, मत्या ऐसा 
आप्त था | भ्रात्‌-उभा यन्तारा, यहां प्रथमा वा द्वितीया के द्विवचन 


के स्थान में 'ग्रात्‌ आदेश gar है, 'उभौ यान्तारी' ऐसा पाता था । 


शे--युष्मे वाजबन्धवः, यहां बहुवचन्‌ जस्‌ के स्थान में “शे” आदेश 
हुआ, यूयं वाजबन्धवः” ऐसा प्राप्त था | या--उच्या, यहां तृतीया 
के एकवचन टा के स्थान में 'या” आदेश हुआ है, 'उरुणा' ऐसा 


१. पूर्वंसवणं से शा! को “ई' आदेश हुआ, पुनः सवर्ण दीघं हो गया 
--धीती मती । 
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प्राप्त था । डा-नाभा पृथिव्याम्‌, यहां सप्तमी के एकवचन के 
स्थान में डा हो गया है, 'नाभो पृथिव्याम्छ ऐसा प्राप्त था | ड्या-- 
ग्रनुष्ट्या, यहां तृतीया के एकवचन के स्थान में डया हो गया है, 
अनुष्टभा ऐसा प्राप्त था । यांच्‌- साधुया, यहां प्रथमा के एकवचन 
को याच्‌ हुआा है, 'साधुः' ऐसा होना था । शाल्‌-वसन्ता यजेत्‌, 
यहां सप्तमी के एकवचन को श्रालू आदेश हो गया हे, “वसन्ते ऐसा 
होना था | 


इया डियाजीकाराणामुपसंस्यानम्‌ (७।१।३९) -सुपों के स्थान 


में इया, डियाच्‌, ईकार, :ये तीन झादेश हों । इया--दाविया परि- 


उमम्‌ । यहां तृतीया के एकवचन को इया. हो गया है, 'दारुणा' ऐसा 


पाता था । डियाच्‌--सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु, सुक्षेत्रिया, . 


सुगात्रिया । यहाँ भी “सुमित्राः और 'सुक्षेत्रिणा, सुगात्रिणा' ऐसा 
प्राप्त था। ईकार- दृति न शुष्कं सरसी शयानम्‌। यहां सप्तमी के 
एकवचन को ईकार हो गया है । 'सरसि शयातम्‌' ऐसा होता था | 
आङ याजयारां चोपसंख्यानम्‌ (७।१।३९)-आङ्‌, याच्‌, 
अयार्‌ ये भी तीनों सुपों के स्थान में आदेश हों । श्राङ प्र बाहवा 
यहां तृतीया के एकवचन को ATE आदेश हुआ है, प्र बाहुना' ऐसा 
प्राप्त था। अयाच्‌-स्वप्नया वावसेचनम्‌ । यहां भी तृतीया के 
स्थान में ग्रयाच्‌ हुआ है, “स्वप्ने' ऐसा प्राप्त था । अ्रयार-स नः 
सिन्धुमिव नावया । यहां भी तृतीया के एकवचन को श्रयार्‌ हुआ है, 
नावा ऐसा प्राप्त है। 


( इति नामिक-प्रकरणं समाप्तम्‌ ). 
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 अध्टमब्यकरएु 
कुव-प्रत्यय 


जिन नाम= प्रातिपदिक शब्दों के रूप पिछले तीन प्रकरणों में 
दर्शाये गये हैं, उनमें से अधिकांश कृत्संज्ञक प्रत्यय लगकर बने हैं। 
इसलिये इस प्रकरण में घातुओं से होने वाले प्रधान-प्रधान कृत्संजक 
प्रत्ययों का विधान किया जायेगा । 

. _ तिङन्त=भ्राण्यात=क्रिया शब्द भी घातु से ही बनते हैं । 
- कृत्संज्ञक और तिङ्‌ संज्ञक प्रत्ययों के परे अनेक कायं ऐसे होते हैं, 
जो दोनों प्रकार के प्रत्ययों में समान रूप से होते हैं । wa: उनका भी 
सामान्य रूप से कृत्प्रकरण से पूवं ही निदर्शन कराया जाता है। 

, घातु-संज्ञक शब्द 

` मुवादयो घातवः' (१।३।१) भू आदि में जिनके है, ऐसे क्रिया 
को कहने वाले eat की घातु संज्ञा होती है । 

मु आदि क्रियावाचक शब्द और उनके ग्रर्थो का निर्देश 
पाणिनि ने घातुपाठ में किया है । घातुपाठ में लगभग २००० घातुए 
पढ़ी है । धातुपाठ में कायं विशेष के लिये धातुओं में विभिन्न 
अनुबन्ध" जोड़े हैं जिनकी इत्संज्ञा होती है। हम नीचे घातुग्रो में 
लगाये गये विभिन्न इत्संज्ञाम्रों के कार्यों (अनुबन्धों के फलों) का 
निर्देश करते हूँ, जिनसे कृत्‌ और तिङ्‌ प्रत्ययों के प्रकरण में 
रूपसिद्धि में सरलता होगी । न 

१. जिन पूर्वे (प्रथम और द्वितीय भाग में). व्याख्यात सूत्रों का यहां 
निर्देश करना होगा, उनका साधारण रूप से अर्थ अथवा कार्य का निर्देश 
किया जायेगा । 

२. अनुबन्ध यह पूर्वाचार्यों की संज्ञा है । घातु प्रत्यय आगम आदेश - 
आदि में कार्य विशेष करने के लिये संकेताथं जिन वर्णो को जोड़ा जाता है, वे 
प्रनुबन्ध कहाते हैं । इन्हीं की पाणिनि ने इत्संज्ञा कहदी है । उस इत्संज्ञक वरणे 
से घातु प्रत्यय प्रादि विदोषित होते हैं । यया--क्त्‌, कित्‌, षित्‌, चित्‌ ` 
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अनुबन्ध प्रयोजन-सुत्र-उदाहरण 


भ्रः (उदात्त) परस्मैपद, शेषात्‌ कर्तरि परस्सैपदम्‌ (१।३।७८) . 


‘ से परस्मैपद होना | यथा--अ्त-अतति | 
आ (ग्रनुदात्त) आत्मनेपद, अनुदात्तङित भ्रात्मनेपदम्‌ (१1३1१२) 
से आत्मनेपद होना । यथा-एध--एघते | 
ग्र (स्वरित) उभयपद, स्वरितजितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले (१। 
३।७२) से कतृ-गामी क्रिया फल होने पर झात्म- 
नेपद, अन्यत्र (७।३।७८ से) परस्मेपद होना। 
यथा--अपने लिये पकाता हो तो पचते, अन्यत्र 
पचति । 
ग्रा निष्ठा (क्त-क्तवतु) परे इट्‌ का निषेध आदितश्च (७।२। 
१६) से । यथा- त्रिमिदा--मिन्तः मिन्नवान्‌ | 
इ नुम्‌ का श्रागम, इदितो नुम्‌ घातोः (७।१।५८) से । यथा-- 
विदि विन्दन्ति। 
इर्‌ लुङ्‌ में च्लि के स्थान पर ग्रइ आदेश का विकल्प, इरितो बा 
(३।१।५७) से । यथा--भिदिर्‌--भ्रभिदत्‌, अभैत्सीत्‌ | 
ई निष्ठा में इट्‌ का निषेध, इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७।२।१४) 
से । यथा-चिती--चित्तम्‌, चित्तवान्‌ | 
उ क्त्वा में इट्‌ का विकल्प, उदितो वा (७।२।५६) से । यथा 
--क्रमु- क्रमित्वा, क्रान्त्वा | 
ऊ इट्‌ कां विकल्प, स्वरति-सुति-सृयति-घञ्‌-ऊदितो वा (७।२ 
४४) से । यथा-गुपू-गो पिता, गोप्ता । 
ऋ णि परे चङ्‌ परे उपघा ह्वस्वत्व का निषेध, नाग्लोपि-शासु- 
नऋदिताम्‌ (७।४।२) से । यथा-लोक्क- भ्रलुलोकत्‌ | 
लुङ में च्लि के स्थान में ग्रह आदेश, पुषादि-द्युतादि-लूदितः 
परस्मेपदेषु (३।१।५५) से । यथा--गम्लृ- अगमत्‌ | 
ए लुङ में वृद्धि, का निषेध, ह्मचन्त-क्षण-इवस-जाग-णि-रिविः 
एदिताम्‌ (७।२।५) से । यथा-कटे-अकटीत्‌ । 
झो निष्ठा के तकार को नकार, झोदितइच (८।२।४५) से । 
भूजो-भुग्नः भुग्नवान्‌ | 
१. श्र उपलक्षक है इ उ आदि अन्य स्वरों का भी । यथा-भदि-भग्दते 1 
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ङ त्मनेपद, अनुदात्त डित ग्रात्मतेपदम्‌ (१३1१२) से । यथा-- 
शीङ्‌ शेते | 


जु उभयपद, स्वरितत्रितः कर्त्रभिप्राय क्रियाफले (१।३।७२) 


से कत्रैभिप्राय में ग्रात्मनेपद, अन्यत्र (७।३।७८ से) परस्मं- 
पद | यथा--क्ृञ्‌-कुरुते. करोति । 
त्रि वर्तमान काल में क्त, जीतः क्त: (३।२।१८७) से । यथा-- 
जिभी- ata: । 
टु भावादि अर्थ में ग्रथुच्‌ प्रत्यय, द्वितोऽथुच्‌ (३।३।८६) से । 
यथा-टुनदि- नन्दथुः | 
भावादि श्रथं में वित्र प्रत्यय ड्वितः fea: (३।२।८८) से। 
भाव अर्थ Hag प्रत्यय, षिद्‌ भिदादिम्योऽङः (३।३।१०४). 
से । त्रपूष्‌ -त्रपा । 
जिस प्रकार विभिन्न कार्यो के लिये आचार्य पाणिनि ने धातु 
में अनेक इत्संज्ञक वणं जोड़े हैं, इसी प्रकार प्रत्ययों में भी विभिन्न 
प्रकार के कार्य करने के लिये विभिन्‍न वणं रखे हैं, जिनकी इत्संज्ञा 
होती है। हम यहां घात्वनुबन्धों के समान ही प्रधान प्रत्ययानुबन्ध, 
उनके प्रमुख कार्य और कार्य विधायक सूत्रों का नीचे निर्देश 
करते हैं-- | 
` प्रत्ययों के अनुबन्ध और उन का फल 
अनुबन्ध प्रयोजन-सूत्र- उदाहरण 
कू कुत्‌प्रत्ययों में-गुण का निषेध, क्ङिति च (१।१।५) से । 
यथा-क्त क्तवतु कृतः कृतवान्‌ | 
तद्धित प्रत्ययों में-प्रातिपदिक के यादि भ्रच्‌ को वृद्धि, 
कितिच (७।२।११७) से; अ्रन्तोदात्तत्व, कितः (६।१। 
१५९) से यथा- नड फक्‌==नाडङ्‌ आयन =नाडायनः । 
खू सित्‌ प्रत्ययान्त शब्द परे रहने पर पूर्वपद को ह्वस्व तथा सुम्‌, ` 
'खित्यनव्ययस्य ( ६।३।६५)}, ्ररु्िषदजन्तस्य मुम्‌ (६।३।६६) 
से । यथा--काली मन्या--कालिमन्या | 


JA add 


१. वचिस्वपियजादीनां किति, ग्रहिज्या--भुज्जतीनां ङितिं च (६1११५, 
१६) से सम्प्रसारण, कहीं अनुनासिक-लोप, झाल्लोप,' उपघालोप, आदि-आदि 
अनेक कार्ये कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहने पर शास्त्र में कहे गये हैं 1.. . 
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गुण का निषेध, किति च (१।१।५) । से यथा--स्नु-- 
जिष्णुः भूष्णुः | 

घित्‌ प्रत्यय परे कुत्व, चजोः कु घिण्ण्यतोः (७।३।५१) से । 
यथा-पच्‌ घजू--पाकः; त्यागः । 

गुण का निषेध, क्ङिति च (१।१।५ ) से, gates बनिप्‌ (३।२। 
१०३) से | यथा--सु ङ्वनिप्‌--सुत्वा | आदेश में- ग्रन्त्य 
के स्थान में ग्रादेश करना, डिच्च (१।१।५२) से । यथा-- 
कतृ सू--अनडः (७।१।६४ से) भ्रादेश--ऋका र के स्थान में 
कतंन्‌ सु- कर्ता | 

अन्तोदात्त स्वर, चितः तद्धितस्य (६।१।१५७,१५८) से । 
यथा-- कुञ्ज च्फञ्‌ = कौञ्ज ग्रायनऱच्कोन्जायन: | 

वृद्धि और ग्राद्युदात्तत्व, अ्चोऽञ्णिति (७।२।११५) ञ्नित्या- 
दिनित्यम्‌ (६।१।१६१) से । यथा-कारः, भावः; विद्‌ 
अञ्‌ = वैदः | 

स्त्री प्रत्यय डीप्‌, टिड्ढाणञ्‌० (४।१।१५) से | यथा--कुरु 
चर ट=कुरुचरः- कुरुचरी | 

टि का लोप, टे: (डिति) (६।४।१४३) से । यथा-नड 
ड्मतुप्‌ू- नड्वान्‌ । 

वृद्धि, ्चोडञ्णिति (७।२।११५) आदि से। यथा--क्रुम्भक 
प्रण्‌--कुम्भकारः, उपगु अणू-- झौपगवः | 

तित्‌ प्रत्ययान्त को अन्तस्वरित का विधान, तित्‌ स्वरितम्‌ 
(६1१1१७९) से । यथा-तव्यत्‌- कव्यम्‌ । 

श्राद्युदात्त स्वर, ञ्नित्यादिनित्यम्‌ (६।१।१६१) से । यथा 
वच्‌ कितंन्‌--उक्तिः । 

भरन्त्य स्वर से परे होना, मिदचोऽन्त्यात्‌ परः ( १।१।४६) 
से। रुध्‌ नम्‌-रुन घ्‌ ति 

अन्त्य श्रच्‌ से पूर्व अच्‌ को उदात्त विधान, उपोत्तमं रिति 
(६।१।२११) से । कृ अनीयर्‌-कुरणाय॑म्‌ । | 
प्रत्यय से पूर्व को उदात्त विधान; लिति (६।१।१८७) से। 
पठ ण्वल्‌- पाठक | 
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श्‌ सावंधातुक संज्ञा, तिङ शित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३।४।११३) 
से। तुद्‌ श ति=तुदति। 


स्‌ पूर्वे की पद संज्ञा, सिति च (१।४।१६) से भसंज्ञा का ` 


अपवाद रूप | ऊर्णा युस्‌- ऊर्णायुः । पंद संज्ञा होने से 
आकार का लोप नहीं होता । 


दो प्रकार की घातुए --सेट्‌, afte 


घातुएं दो प्रकार की हैं। एक वे हैं जिनसे परे वलादि श्रार्ध- 
धातुक प्रत्यय को इट का ATTA होता है। इन्हें सेट्‌ (=इटा a= 
इट्‌ के साथ) कहते हैं और दूसरी वे होती हैं जिनसे परे वलादि 
आर्घघातुक प्रत्यय को इट्‌ का झागम नहीं होता । इन्हें अनिट्‌ 
(=e रहित) कहते हँ । 

सेट और afte saat का ज्ञान कराने के लिये आचायं 
पाणिनि ने घातुपाठ की प्रत्येक धातु के साथ उदात्त और अनुदात्त 
विशेषण लगाया है । जैसे सु सत्तायाम्‌, उदात्तः (घातु० पृष्ठ १)", 
एघादय उदात्ताः (घातु० पृष्ठ» १), भरत्यादयोऽनुदात्ताः (धातु० 
पृष्ठ २०), पदादयोऽनुदात्ताः (घातु० पृष्ठ ३२) । 

इन उदात्त श्रौर भ्रनुदात्त दो प्रकार की धातुओं में जो भनुदात्त 
धातुए हैं, उनसे इट्‌ का AMA नहीं होता । नियम है-- 

एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०)- एकाचः ५।१, उपदेशे 
७1१, अनुदात्तात्‌ ५।१। अनु ०--न इंद (७।२।८ से) । गर्थे 
उपदेश (घातु-पाठ) में जो घांतु भ्रनुदात्त पढ़ी गई है और एक AF 
वाली है उनसे इट्‌ का श्रागम नहीं होता । जैसे-नी तृ ==नेता, 
नेतव्यम्‌; कर्ता, कतंव्यम्‌ । 

अनुदात्त. धातुओं से इद्‌ का निषेध किया है । ग्रतः सेट्‌ घातुओों 
से इट्‌ का आगम होता है। जेसे-भू इ तु=भविता, भवितव्यम्‌ | 
आतः घातु-पाठ में-- ; 
` उदात्त का अभिप्राय है-सेद्‌ (इद्‌ होता) और श्नुदात्त का 
अभिप्राय है-अनिद (इद्नहोना) ______------ है--अनिट (इद्‌ न होना) _ = 

१. यहां निदिष्ट पृष्ठ संख्या रा० ला० कपुर ट्रस्ट से प्रकाशित 
घातुपाठ की है । इस ग्रन्थ के पाठ के लिये यही संस्करण लेना लाभदायक 
होगा । 
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अव हम श्रनुदात्त धातुएं, जिनसे इट का अगम नहीं होता, का 
नीचे वर्णान्त क्रम से परिगणन कर देते Fl इन घातुश्रों का ध्यान 
रखने से कहां इद्‌ होगा कहां इटू नहीं होगा, इस का सन्देह मिट 
जाता है । यथा अनिट्‌ धातुएं- 


भ्रजन्त अनुदात्त-अनिट्‌ धातुएं 


एक श्रति उपयोगी कारिका इस प्रकार है-- 

ऊ-तरृदन्तैयों तिरक्ष्णुशीड स्नुनुक्षुरिवडीड श्रिभिः । 

वड बुञ्‌भ्याञच विनैकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 

जिन धातुओं के अन्त में ऊ अथवा ऋ हों उन्हें छोड़कर और 
नीचे लिखे धातुओं को छोड़कर एकाच्‌ अजन्त धातु सव AT 
दात्त हैं । ; 

यु मिलाना, ग्रलग करना 

रु गन्द करना 

em तीक्ष्ण करना 

शीङ सोना 

स्तु चूना व चुझाना 

नु प्रशंसा करना 

क्ष छींकना 

श्वि वढना-गमन करना 

डीङ उड़ना 

fa सेवा करना 

q (वृङ्‌) सेवा करना 

- चु (वृञ्‌) स्वीकार करना 
इन धातुओं को छोड़कर सभी एकाच्‌ अजन्त घातुए' अनिट्‌ हैं । 


हलन्त झनुदात्त-अनिट्‌ धातुए 


हलन्त अनुदात्त धातुझ्रों की संख्या १०३ है । इनका ककारान्त 
आदि रूप से वर्गीकरण करके नीचे संग्रह देते हैं-- 


ककारान्त (१) 
aa (१) (स्वादि) समर्थ होना । 
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चकारान्त (६) 


पच्‌ (१) (भ्वादि) पकाना 

सुच्‌ (२) (तुदादि) छोड़ना 

fea (३) (रुधादि) मस्त होना 

aq (४) (श्रदादि) व्याख्या करना, व्यक्त कहना 
वच्‌ (५) (रुधादि) अलग होना 


छकांरान्त (१) 


पुछ (१) (तुदादि) पूछना 
जकारान्त (१५) 

त्यज्‌ (१) (भ्वादि) त्यागना 

निजिर्‌ (२) (जुहोत्यादि) शुद्ध करना, बढ़ाना 

भज्‌ (३) (भ्वादि) सेवा करना 

भञ्ज्‌ (४) (रुधादि) तोड़ना 

भुज्‌ (५) (रुधादि) पालन करना, खाना 

भ्रस्ज्‌ (६) (तुदादि) भूनना 

मस्ज्‌ (७) (तुदादि) शुद्ध करना, डुबकी लगाना | 

यज्‌ (८) (भ्वादि) यज्ञ करना आदि 

युज्‌ (९) (रुधादि) जोड़ना 

रुज्‌ (१०) (तुदादि) तोड़ना, रोगी करना 

रञ्ज्‌ (११) (दिवादि, भ्वादि) रंगना, अनुरक्त होना 

विजिर्‌ (१२) (जुहोत्यादि) अलग होना 

स्वञ्ज्‌ (१३) (भ्वादि) ्ालिङ्गन करना 

सञ्ज्‌ (१४) (भ्वादि) मिलना 

सृज्‌ (१५) (दिवादि, तुदादि) छोड़ना 
"दकारान्त (१६) 

झद्‌ (१) (अ्रदादि) खाना 

क्षुद (२) (रुधादि) कूटना 

खिद्‌ (३) (दिवादि) दुःखी होना 

छिद्‌ (४) (रुघादि) काटना 

नुद्‌ (५) (तुदादि) प्रेरणा करना 
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तुद्‌ (६) (तुदादि)' दुःख देना 

पद्‌ (७) (दिवादि) जाना 

भिद्‌ (८) (रुदादि) तोड़ना 

faq (६) (दिवादि) विद्यमान होना 

विद्‌ (१०) (रुधादि) विद्‌, विचरना 

बिद्‌ (११) (तुदादि) उपाजन करना 

शद्‌ (१२) (भ्वादि) मुरभाना वा नष्ट होना 
सद्‌ (१३) (भ्वादि) जाना 

स्विद्‌ (१४) (दिवादि) पसीजना 

स्पन्द्‌ (१५) (भ्वादि) जाना, सुखना, सुखाना 
हद्‌ (१६) (भ्वादि) मल त्यागना 


घकारान्त (११) 


क्रुध्‌ (१) (दिवादि) क्रोध करना 

क्षुध्‌ (२) (दिवादि) भुखाना (भूखा होना) 
ga (३) (दिवादि) जानना 

बन्ध्‌ (४) (क्रयादि) वांघना 

युध्‌ (५) (दिवादि) लड़ना 

रुध्‌ (६) (रुधादि) रूघना, घेरना . 

राध्‌ (७) (दिवादि) सिद्ध करना 

व्यध्‌ (८) (तुदादि) ताडून करना वा वेधना | 
शुध्‌ (९) (दिवादि) स्वच्छ होना 

. साध्‌ (१०) (दिवादि) सिद्ध करना 

सिघ्‌ (११) (दिवादि) पुरा होना 


नकारान्त (२) 
मन्‌ (१) (दिवादि) मानना (भ्रन्य गण की उदात्त है) 
हन्‌ (२) (ग्रहादि) मारना . 

पकारान्त (१३) 


श्राप्‌ (१) (स्वादि) प्राप्त करना वा प्राप्त होना ` 
तृप्‌ (२) (दिवादि) परितुष्ट होना वा तुष्ट करना 
` (अन्य गण की उदात्त है) 
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aq (3) (दिवादि) भ्रभिमानी होना 
दु (श्रव्य गण की उदात्त है) 
लिप्‌ (४) (भ्वादि) लीपना 
लुप्‌ (५) (स्वादि) काटना 
aq (६) (स्वादि) बोना 
aq (७) (दिवादि) शाप देना, शपथ करना, 
स्वप्‌ (८) (ग्रदादि) सोना 
aq (९) (अ्रदादि) रेंगना 
क्षिप्‌ (१०) (भ्वादि) फेकना 
छुप्‌ (११) (भ्वादि) छूना 
तप्‌ (१२) (भ्वादि) तपना 
तिप्‌ (१३) (भ्वादि) चूना 
भकारान्त (३) 
aa (१) (भ्वादि) मैथुन करना 
रभ्‌ (२) (भ्वादि) शीघता करना 
लभ्‌ (३) (भ्वादि) प्राप्त करना 
सकारान्त (४) 
गम्‌ (१) (भ्वादि) जाना 
aq (२) (भ्वादि) नमस्कार करना 
यम्‌ (३) (भ्वादि) निवृत्त होना 
रम्‌ (४) (भ्वादि) क्रीडा करना 
शकारान्त (१०) 
क्रुश्‌ (१) (स्वादि) ऊ चेस्वर में रोना 
दंश्‌ (२) (भ्वादि) डसना व काटना 
दिश (३) (तुदादि) दान करना, निर्देश करना 
aq (४) (भवादि) देखना 
मृश (५) (तुदादि) स्पर्श करना वा बोध करना 
स्पृश्‌ (६) ( » ) छूना 
feq (७) ( „ ) हिसा करना 
रुश्‌ (८) ( „ ) हिसा करना 
लिश (९) (» ) घटना 
fat (१०) (,,) प्रवेश करना 
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घकारान्त (११) 

कुष्‌ (१) (भ्वादि-तुदादि) आकर्षण करना 

त्विष्‌ (२) (भ्वादि)£चमकना 

तृष्‌ (३) (दिवादि) प्यासा होना 

fay (४) (अदादि) द्वेष करना 

gq (५) (दिवादि) बिगडना 

पुष्‌ (६) (,, ) पुष्ट करना 

पिष्‌ (७) (रुधादि) पीसना 

विष (८) (भ्वादि) व्याप्त होना 

शिष्‌ (९) (रुधादि) विशिष्ट करना 

शुष्‌ (१०) (दिवादि) सुखाना 

दिलष (११) (दिवादि) आलिगन करना 

सकारान्त (2)— 

घस्‌ (१) (भ्वादि) खाना 

बस्‌ (२) ( „.) वास करना (भ्रन्य गण की उदात्त) 

हकारान्त (८) -- 

दह. (१) (भ्वादि) जलना, जलाना 

fag, (२) (अदादि) लीपना 

a, (३) (,, ) दुहना 

ag, (४) (दिवादि) बांधना 

मिह. (५) (भ्वादि) सींचना 

रुह (६) ( ,, ) जमना, ऊगना 

लिह (७) (,, ) चाटना 

बह. (८) (,, ) ले जाना 

प्रत्यय दो प्रकार के-र्‍सावंधातुक, आधंधातुक 
- धातुओं से होने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं-- सावधातुक 
प्रौर ्रार्घधातुक। | 

तिङ जित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३।४।११३)--तिङ्षित्‌ १।१, साव्रं- 
घातुकम्‌ १॥१॥. अनु ०--घातो: प्रत्ययः | अथ--धातु से विहित तिङ 
और शित्‌ (=जिनका शकार इत्संज्ञक हो) प्रत्यय सावधातुक 
संज्ञक होते हैं । जैसे- तिङ्=तिप्‌ तस्‌ मि आदि १८ प्रत्यय, शित्‌ 
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तुदादिभ्यः शः (३ १।७७) तुद्‌ ग्र ति । श की सावंधातुक संज्ञा होने 
से झ प्रत्यय -- 

सावंधातुकमपित्‌ (१।२।४) -सार्वंघातुकम्‌ १।१, अ्रपित्‌ 
१।१॥ अनु ०--डित्‌ (१।२।१ से) । ग्रर्थ--पित्‌ भिन्न सावेधातुक- 
संज्ञक ङित्‌ होते हैं। श्रत: क्ङिति च (१।१।५) से गुण का निषेध 
होकर-तुदति बनता है। . 

भ्रार्धधातुकं शेषः (३।४।११४) - ग्राधंधातुकम्‌ १।१, शेषः 
१।१॥ अनु ०-धातोः प्रत्ययः । ग्रथ--धातु से विहित तिङ्‌ और 
{शत्‌ प्रत्ययों से शेष बचे हुए प्रत्यय आर्धधातुक संज्ञक होते है । 


लिट्‌ च (३।४।११५) लिट्‌ १।१, च अ० । अनु०--भ्राध- 
तुकम्‌ । अर्थ--लिट्‌ प्रत्यय भी ग्राधंधातुक संज्ञक होता है । लिट्‌ के 
स्थान पर होने वाले तिपू आदि की तिङ्‌ होने से ३।४।११३ से सावें- 
घातुक संज्ञा प्राप्त होती थी, इससे उनकी श्रार्धधातुक संज्ञा का 
विधान कर दिया । 

लिङ आशिषि (३।४।११६) लिङ्‌ १।१, आशिषि ७।१॥ 
ग्रनु०-आर्धधातुकम्‌ । अर्थ--आशीर्वाद ग्रथ में विहित लिङ्‌ आधे- 
घातुक संज्ञा वाला होता है । यहां भी लिङ्‌ के स्थान पर होने वाले 
तिप्‌ आदि प्रत्ययों की ३।४।११३ से सावेघातुकसंज्ञा प्राप्त होती 
थी, उसको बाधकर ग्मार्घेघातुक संज्ञा कर दी। 


कृत्‌-प्रत्यय-विषयक सामान्य नियम 
HL प्रत्ययों को आरम्भ करने से पूवं कृत्‌ प्रत्यय सम्बन्धी कुछ 


` आवद्यक नियम लिखे जाते हैं, जिससे इन प्रत्ययों में रूपसिद्धि धर 


अर्थ का परिज्ञान हो जावे ? 

` कत्‌-प्रत्ययों का अर्थ 

१, कृत्‌ प्रत्यय सामान्य रूप से कर्ता कारक में होते हैं--कर्त रि- 
कृत्‌ (३।४।६७) । जैसे-करोतीति कर्ता, कारकः; कुम्भं करोतीति 
कुम्भकारः।. . ४ 

२- इत्‌. प्रत्ययान्तगंत कृत्य संज्ञक प्रत्यय (३।१।७५१३२), 
क्त प्रत्यय और खल अर्थ में विहित प्रत्यय भाव और we हें 
--तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) तयोः: भा वकमंणोः (पुव 
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सुत्र निदिष्ट) । जैसे--कृत्य- कर्तव्य; कटः, शयितव्यं देवदत्तेन; ` 
-बैत - कृतः कटः, भुक्तं देवदत्तेन; खलर्थ - सुकरः कटः। 


३. कृत्‌ प्रत्ययान्तगत घञ्‌ अच्‌ अप्‌ क्तिन्‌ ग्रादि कुछ प्रत्यय 
भाव में होते हैं, क्योंकि भावे का अधिकार ३।३।१८ से ३।३।१८ 
तक हैं । 

प्रत्ययों के विशिष्ट अनुबन्धो का कायं 

रूपसिद्धि का परिज्ञान करने के लिए कुछ विशिष्ट ग्रनुबन्ध* 
(इत्‌) संज्ञाओं के कार्यों का निर्देश करते है। यथा-- 

१. जित्‌णित्‌ प्रत्यय-जित्‌ णित्‌ प्रत्ययों के परे अजन्त अङ्ग 
को वृद्धि होती है--श्रचोईञ्णिति (७।२।११५) तथा अंग की उपधा 
में वर्तमान ह्रस्व अकार को भी जित्‌ णित्‌ परे वृद्धि होती है- 
अत उपघायाः (७।२।११६) । जैसे - 

जित्‌ (घञ्‌) कारः हारः भावः, पाकः त्यागः; णित्‌ (ण्वुल्‌) 
¬ कारकः नायकः, पाचकः | ; 

२. सार्वधातुक भ्रथवा ग्राघंघातुक प्रत्ययों के परे इगन्त अङ्ग 
को गुण होता है-सावंधातुकार्धधातुकयोः (गुणः) (७।३।८४), अङ्ग 


` की लघु उपघा रूप इक्‌ को भी सार्वधातुक आधधातुक प्रत्यय परे 


गुण होता है- पुगन्तलघूपधस्य च (७।३।८६) । जँसे-चयः जयः 
कर्ता हर्ता, भेदः भेदकः छेदक; भवति नयति मेहति | 

'बशेष--संख्या १ में निदिष्ट वृद्धि इस गुण का अपवाद है ग्रतः 

a जित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे वृद्धि की प्राप्ति होगी, वहां वृद्धि ही 

। sf | | 

३. यदि सावंधातुक झ्राधंधातुक प्रत्यय कित्‌ गित्‌ ङित्‌ हों तो 


क्ङिति च (१।१।५) सूत्र के नियम से गुण और वृद्धि नहीं होती है । 


जैसे--कित्‌--चितः चितवान्‌, गित्‌ -भूष्णुः जिष्णुः, डित्‌--तुदति 
दीव्यति। .' | ari 
४. शित प्रत्यय की ,सार्वधातुक संज्ञा (३।४११३) होने से 


` ` ` १. सामान्य रूप से सभी अनुबन्धो का कार्य पुर्व पृष्ठ १३०-१३२ तक 
लिख चुके हैं। यहाँ विशिष्ट अनुबन्ध कार्यों का पुनः निर्देश विशेष ध्यान. 


दिलाने के. लिये, किया है। . . ब =# 
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शित्‌ प्रत्यय के परे घातु को (जिस गण में जो पढ़ी गई है उसको ) 
स्वगण के अनुसार शप्‌ लुक इलु श्यन्‌ छु श इनस्‌ उ इना आदि 
विकरण वा (लुक्‌ रनु रूप) काये होता है । ज॑से--ग्रात्मसाने खश्‌ च 
(३।२।८३) से काली उपपद होने पर दिवादि गण की AT घातु को 
इयन्‌ विकरण होता है-काली मन्‌ श्यन्‌ खश्‌ -=कालीमन्य श्र== 
कालिमन्या (Ko अगले ६-७ निर्देश) | 

५. अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ग्राकारान्त घातु 
के आकार का लोप होता है-श्रातो लोप इटि च [क्ङिति] 
(६।४।६४) से । जैसे-गां ददातीति-गो दाक (३।२।३ से) 
गोदा अ=गोद्‌ अ सु=गोदः। 

६. यदि प्रत्यय का ख इत्संज्ञक हुआ हो तो खित्‌ प्रत्ययान्त 
के परे रहते डी प्रत्ययान्त और आप्‌ प्रत्ययान्त पूर्वेपद को हुस्व 
होता है- खित्यनव्ययस्य (६1३1६५) जैसे-काली मन्‌ खश्‌ (३। 
२।८३) =कालीं मन्य झं--काली मन्य =कालिमन्या | 

७, खितुप्रत्ययान्त परे रहते पूर्वपद को सुम्‌ (नम्‌) का 
आगम होता है- श्वर्णद्रषदजन्तस्य सुम्‌ (ग्रादि ६।३१६६, ६७,६८) | 
जैसे--कालिमन्या (खश-३॥२।८३),: द्विषन्तपः वाचंयमः (खचू- | 
३।२।३६,४०) । ` | ४ 

८. (पूर्वं गिनाई गई अनिट्‌ agai से भिन्न) घातु से प्रे 
बलादि आर्धधातुक प्रत्यय को इट्‌ का आगम होता है- श्राधधातुक 
स्येड बलावेः (७।२।३५) से । जैसे--भविता पठितव्यम्‌ पठित्वा | 

६. पूर्वं गिनाई एकाच्‌ और उपदेश में अनिट्‌ धातुओं से वला- 
आाधेघातुक प्रत्यय को इटू का आगम नहीं. होता- एकाच्‌ उपदेशे- 
ऽनुदात्तात्‌ [नेट्‌] (७।२।१०) से । जैसे- कर्ता भोक्ता, कर्तव्यम्‌ 
मोक्तव्यम्‌, कृत्वा भुक्त्वा । ; 

इन & सामान्य नियमों को ध्यान में रखने से कृत्‌ संज्ञक 

` प्रत्ययों की रूपसिद्धि में सरलता होगी । ग्रब हम संक्षेप से कृदन्त 
प्रकरण लिंखते हैं-- | 
ह _ . .. कृत्‌-प्रत्यय ai 

प्रत्ययः :(३।१।१) -प्रत्ययः १।१॥ यह अधिकार सूत्र हे। 

इसका अधिकार शवे अध्याय के अन्त (५॥४॥१६०). तर्क जाता ae 
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कृत्‌-प्रत्यय 


अर्थ--यहां से ग्रागे जिनका विधान करें उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है, 
ऐसा जानना चाहिए | 


परश्च (३।१।२)--परः १।१, च Ao । श्रनु०- प्रत्ययः | यह 
भी अधिकार सूत्र है। इसकी भी पांचवें अध्याय के ग्रन्त (५।४। 
१६०) तक अनुवृत्ति जाती है! अर्थ-यहां से आगे जिस प्रत्यय का 
विधान करेंगे वह [प्रकृति=घातु या प्रातिपदिक से] परे होगा 
जैसे- तव्यत्तव्यानीयरः (३1१1९६) घातु से विहित तव्य “कु तव्य 
इस प्रकार बेठेगा | Rr 

घातोः (३।१।९१)-धातोः ५।१।। यह अधिकार सूत्र है यहां 
से आगे तीसरे अध्याय के अन्त तक धातोः का अधिकार होने से 
प्रत्येक सूत्रों में इसका सम्बन्ध होगा | 

तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (३।१।६२) तत्र Ho, उपपदम्‌ १1१, 
सप्तमीस्थम्‌ १।१॥ अनु०--धातोः | अर्थ--इस घातु अधिकार के 
सूत्रों में जो सप्तमीपस्थ (=सप्तमी विभक्ति से निदिष्ट) पद हो 
उसकी उपपद संज्ञा होती है । जैसे-क्मण्यण्‌-क्मणि ७1१, अण्‌ 
१॥१॥ कमे उपपद होने पर धातु से अण्‌ प्रत्यय होता है । कुम्भ 
करोतीति--कुम्भ अम्‌ कृ अण्‌ =कुम्भ श्रम्‌ कार्‌ अ; इस अवस्था 
में कुम्भ अम्‌ की उपपद संज्ञा होने से SIT ALTE २।२।१७) a 
समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा होकर श्रम्‌ का लुक्‌, (सुपो धातुप्राति- 
पदिकयोः २।४।७१ से) होकरं और नया सु AHL कुम्भकारः 
बनता है। q 


कदतिङ (३1१६३) -कृत्‌ १।१, ग्रतिङ्‌ १॥१॥ Ago— 
घातो: । अर्थे a घातु प्रधिकार में अतिड्‌ (=तिङ्‌ से भिन्न 
जिन प्रत्ययों का विधान करेंगे वे कृत्‌ संज्ञक होंगे । कृत्संज्ञा होनें से 
कत्तद्धितसमासाशच. (१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु श्रादि 
बिभक्तियों की उत्पत्ति होती है। 


चाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ (३।१।६४) वा Fe Mee 
झस्त्रियाम ७।१॥। अनु०-धातोः, प्रत्पयः, परः, कृत्‌ es 
झसरूप:--भिन्‍्तरूप: । अर्थे घातु अधिकार में विहित भिन्न-रूप 
बाले प्रत्यय बिकल्प से होते हैं, स्त्रियाम्‌ (३1३1९४) अधिकार को 
छोड़कर | | 


4 


CC-0.Panini Karlya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


इसका भाव है कि असरूप प्रत्यय विकल्प से उत्सर्ग प्रत्यय के 
बाधक होते हैं ग्रर्थात्‌ दोनों हो जाते हैं, किन्तु सरूप=समानरूप वाले 
प्रत्यय नित्य बाधक होते हैं । जैसे धातु मात्र से सूत्र ३।१।१३३ से 
ण्वुल्‌ और तुच्‌ प्रत्यय का विघान किया है, उनके ग्रपवाद इगुपध- 
ज्ञाप्रीकिर: कः (३।१।१३५) से इगुपघ से क प्रत्यय कहा है । यह 
क प्रत्यय पूर्व विहित उत्सर्ग ण्वृल्‌ तृच्‌ का विकल्प से बाधक होगा ।. 
ग्रतः इगुपध क्षिप घातु से ण्वृल्‌-विक्षेपकः, तृच्‌--विक्षेप्ता, और 
क--विक्षिपः, तीनों प्रत्यय हो जाते हैं। स्त्रियां क्तिन्‌ (३1३1९४) 
के भ्रधिकार में विहित अपवाद प्रत्यय सामान्य विहित क्तिन्‌ के 
नित्य बाधक होते हैं । जैसे सन्‌ आदि प्रत्ययान्त धातु से श्र प्रत्ययात्‌ 
(३।३।१०२) सूत्र से कहा झ क्तिन्‌ का नित्य बाधक होता है, अतः 
चिकीषे सन्नन्त घातु से चिकीर्षा जिहीर्षा रूप ही बनते हैं, चिकीर्ष 
सन्नन्त धातु से क्तिन्‌ नहीं होता । 


असरूता के परिज्ञान के लिए श्रनुबन्ध=इत्संज्ञक भ्रंश हटाकर 
देखना चाहिए” कि उत्सर्ग और अपवाद सरूप हैं या असरूप हैं।. 
जँसे--कर्मण्यण्‌ (३।१।२) से कमे उपपद होने पर धातु से wy 
प्रत्यय श्रौर इसका बाधक ब्रातोऽनुपसर्गे कः (३।२।३) उपसगं भिन्न 
कर्म उपपद होने पर ग्राकारान्त घातु से क प्रत्यय का विधान किया 
है। श्रण और क दोनों सामान्य रूप से भिन्नरूप वाले दिखाई देते 
हैं परन्तु-'ण्‌' में से ण्‌ ग्रोर 'क' में से क्‌ इत्संज्ञक को हटाने पर 
दोनों का रूप श्र समान ही रहता है, अतः ये सरूप प्रत्यय हैं। इस 
कारण HAT का नित्य बाधक होता है-गोदः कम्बलदः में क ही 
होता है अण्‌ नहीं होता । ल 
कृत्याः(३।१।९५) कृत्याः १॥३॥ अनु ०--धातोः प्रत्ययः परः । 
अर्थ-यह अधिकार सूत्र है । इसकी अनुवृत्ति ३।१।१३२ तक जाती 
है। वातिककार ने स्पष्ट लिखा है- कृत्या: HTS. ण्वुलः | अर्थ--ण्वुल्‌ 
(३।१।१३३ में विहित) प्रत्यय से पूवं (३।१।१३२) तक घातु 
से विहित प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा भी होती है । अतः आगे (३।१।९६ 
से १३२ तक) विघीयमान प्रत्ययो की कृत्‌,भौर कृत्य दोनों संज्ञायें 
होती हैं। aq संज्ञा होने से कृतद्धितसमासाइच (१।२।४६) से 
१, देखो पूर्व पृष्ठ १२ पर व्यास्यात नानुबन्धकूतमं लारूप्यम्‌ 
परिभाषा | £ 
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प्रातिपदिक संज्ञा होती है और कृत्य संज्ञा का फल तयोरेव कृत्यक्त- 
खलर्थाः (३।४७०) द्वारा भाव कमे में विधान करना है। 


तव्यत्‌तव्यानीयर: (३।१॥६६)-तव्यत्तव्यानीयर: १।३ ॥ 
अनु०-घातोः परः प्रत्ययः कृत्‌ कृत्याः । अर्थ घातु से तव्यत्‌ तव्य 
अनीयर्‌ (तीन) प्रत्यय होते हैं और वे धातु से परे होते हैं, इनकी 
कृत्‌ हर कृत्य संज्ञा होती. है | जैसे-ड्कृञ्‌ करणे- कर्वब्यम्‌ 
कव्यम्‌ करणीयम्‌; पठ व्यक्तायां वाचि--पतितस्य॑म्‌ पटितव्य॑य पठ- 
नीय॑म्‌ । यहां त्‌ र्‌ अनुबन्ध स्वर विशेष के लिये.हैं। देखो अनुबन्ध 
प्रकरण (पृष्ठ १३१) में । 


विशेष--धातु से सामान्य रूप से विहित प्रत्यय घातु मात्र से 
होते हूँ । जैसे -तव्पत्तव्यानीपरः (३1१९६) प्बुल्तृचो (३।१। 
१३३), कमंण्यण्‌ (३।२।१) । 


HAN यत्‌ (३।१।६७)अ™चः ५।१, यत्‌ १।१॥ अनु०-- 
घातोः प्रत्ययः परः कृत्‌ कृत्याः । भ्रचः यह विशेषण है, ग्रतः येन विधि- 
स्तदन्तस्य' (१।१।७१) से भ्रन्त का सम्वन्ध लगकर अजन्‍्त अर्थ 
होता है (इसी प्रकार सवंत्र पञ्चमाध्याय तक समझना चाहिये) । 
अथ--ग्रजन्त घातु से यत्‌ प्रत्यय परे होता है और वह कृत्‌ कृत्य 
संज्ञक होता है। जैसे-चित्रू चेयने-चेथम्‌, लूभ्‌ छेदने लव्यम्‌, 
चिकोषं (सन्नन्त घातु)--चिकीष्येम्‌ आदि । 


` लव्यम्‌-यहां लू यत्‌, गुण होकर-लो य, इस ग्रवस्था में 
घातोस्तन्निमित्त स्येव (६।१।७७) [ग्रनु०-एचः, वान्तः, यि प्रत्यये । 
यकारादि प्रत्यय परे रहने पर तन्निमित्त=यकारादि प्रत्यय को 
निमित्त मान कर होने वाले धातु के एच्‌ के स्थान में वान्त=भ्रव्‌ 
आव्‌ होते हैं] सुत्र से 'लो' के 'ग्रो' को ‘aa’ आदेश होकर लब्‌ य= 

लव्यम्‌ रूप बनता है | 
विशेष-अजन्तो में ऋकारान्त घातुओं से क्रहलोण्यत्‌ 
(३।१।१२४) से ण्यत्‌ और उकारान्तों से आवश्यक अर्थ में श्रोराव- 

श्यके (३।१।१२५) से ण्यत्‌ का विधान करेंगे) ' ` ` 

` अनुवृत्ति के सम्बन्ध में--यहां से ग्रागे घातोः प्रत्ययः परः 


—— 


१ प्रथम भाग पृष्ठ १०० पर व्याख्यात। | 
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कृत्‌ कृत्या: इन सामान्य अधिकारों की अनुवृत्ति का निर्देश प्रत्येक 
सूत्र में नहीं करेंगे, परन्तु इसका सम्बन्ध सवेत्र समझें । 

पोरदुपधात्‌ (312185) _पोः ६1१, अदूपघात्‌ ५1१॥ 
झनु०-यत्‌ | अर्थ--पवर्गान्त प्रकारोपघ घातु से यत्‌ प्रत्यय होता 
है । जैसे--शप्‌ झाक्रोशे--शप्यम्‌, डुलभ्‌ प्राप्तो--लम्यम्‌ | पवर्गान्त 
घातुग्रो के हलन्त होने से ऋहलोण्यत्‌ (३।१।१२०) से ण्यत्‌ प्राप्त 
होता था, उसका यह अपवाद है | 

qu; स्वामिवेइययोः (३॥१॥१०३)- र्यः १॥१, स्वामि- 
वैदययोः ७॥२॥ ग्रतु०- यत्‌ | अ्र्थे--स्वामी और वैश्य ग्रथ में श्रये 
पद निपातित है । यहां ऋ गतिप्रापणयोः घातु से ऋहलोण्यंत्‌ ._ 
(३।१।१२४) से ण्यत्‌ प्राप्त होता था सो स्वामी और, वैश्य अर्थं में 
यत्‌ का निर्देश किया है 1 स्वामी और वैश्य शर्थ से अन्यत्र ३।१।१२४ 
से प्यत्‌ होकर आये शब्द बनेगा | 

क्रहलोण्यत्‌ (३।१।१२४) ऋहलोः ६1२ ण्यत्‌ ११ ॥ अर्थ 
_-क्र्कारान्त और हलन्त घातुओं से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है। णित्‌ 
होने से वृद्धि होती है। TASHA करणे-कार्येम्‌, हन्‌ हरणे- 
हार्यम्‌; हलन्त--डपचष्‌ पाके--पाक्यमु, वच परिभाषणे- वाव्यम्‌ | 
यहां चजो कुः घिण्ण्यतोः (७।३।५२) से घित्‌ प्रत्यय और ण्यत्‌, प्रत्यय 
परे रहने पर च ज को कु (ज-कवर्गेन्‍नच के स्थान में क, ज के 
स्थान में ग) होता है। | 

झोरावइ्यके (३।१।१२५) __झो: ५।१, आवश्यके. ७।१ Ul 
अनु०--ण्यत्‌ । अर्थ आवश्यक अर्थ जाना जाये तो. उवर्णान्त 
धातुओं से प्यत्‌ प्रत्यय होता है। जैसे-लूञ्‌ छेदने-लाव्यम्‌, भ्‌ 
पने -पाव्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌, अवश्यपाव्यम्‌ | यहां भी लू को 
बुद्धि होने पर “लौ य? इस अवस्था में घातोस्तन्निमित्त रस्येवः 
(६।१।७७) से वान्त=भ्वाव्‌ आदेश होता है 1 

(इति कृत्य-प्रकरणम्‌ )| 

__ ष्वुलतुचौ (३।१।१३३) ate १ नाम या (३॥१॥१३३)-ण१्वुल्तृचो १॥२॥ प्रथं-घातुसे 
___ १. आर्य शब्द र्यस्य स्वामिन ईश्वरस्य पुत्र" अर्थ में तद्धितान्त भी 
बनता है । देखो--निरुकत ६।२६-- आये ईइवरपुत्रः । 

२. सूत्रार्थ देखो पूर्व पृष्ठ १४३ पर । 
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पुल और तृच्‌ प्रत्यय होते हैं। ण्वुल के 'वु' को युवोरनाको' 
(७।१।१) से अक आदेश होता है Are णित्‌ होने से वृद्धि होती है । 
जैसे--ण्वुल्‌--डुपचष्‌ पाके-पाचकः, णीञ्‌ प्रापणे--नायक:, लूञ्‌ 
छेदने-लावक:, THX करणे--कारकः; तृच्‌--पूर्वोक्त घातुओं से 
क्रमशः--पक्ता, नेता, लविता, कर्ता | तृच्‌प्रत्ययान्त शब्दों के रूप 
होत्‌ शब्द के समान (द्र. पूर्व पृष्ठ ९९) चलेंगे । पच्‌ नी कु धातुओं 
के भ्रनुदात्त होने से इट्‌ का श्रागम नहीं होता (द्र० पूर्व पृष्ठ १३२) | 
- पच्‌ तृ-यहां चोः कु:* (८1२1३०) से ककार होता है | 
 झज्जपि सर्वंधातुभ्यं: (वा० ३।१।१३४ पर)--श्रच्‌ १।१, Fo, 
सर्वधातुभ्यः ५।३॥ अर्थ--सभी घातुझों से शरच्‌ प्रत्यय होता है । 
जैसे--दीव्यतीति देवः, पचतीति पचः । 
इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (३।१।१३५)- इगुपधज्ञाप्रीकिरः ५।१। 
कः १।१॥ अर्थ-इक्‌ (इ उ ऋलू) जिसकी उपधा में हों ऐसे 
धातुओं से और ज्ञा प्री कु घातुओं से क प्रत्यय होता है। जैसे-- 
इगुपघ-लिख अक्षरविन्यासे वि पूर्वक--विलिखः, बुध ज्ञाने- बुधः, 
कृश तन्‌करणे--कृषः (यहां कित्‌ होने से क्ङिति च १।१।५ से 
गुण का निषेध हो जाता है); ज्ञा ्रबबोधने-जानातीति ज्ञः 
(यहां श्रातो लोप इटि च ६।४।६४ से घातु के श्राकार का लोप होता 
है), sitet तर्पणे-प्रीणातीति प्रियः (प्री श्रः इस अवस्था में 
अचि इनुधातुञ्रुवां स्वोरियङ्‌वङौ ६।४।७७ से इयङ्‌ भ्रादेश होता 
है), कृ विक्षेपे-किरतीति किरः (कृ भ्र-ऋत इद्‌ घातो: ७।१। 
१०० से ऋकार के स्थान में इत्‌ आदेश की प्राप्ति होने पर उरण 
रपरः १।१।५० से रपर होकर--किर्‌ भ्र=किरः) । } 
कर्मण्यण (३।२।१) कर्मणि ७।१, AT १।१॥ अर्थकर्म 
उपपद होने पर धातु से AT प्रत्यय होता है। ज॑से--कुम्भं करोती ति 
कुम्भकारः नगरकारः, वेदमधीते वेदाध्यायः “चर्चा पठतीति चर्चा- 
पाठः | कुम्भ अम्‌ कृ श्र=कुम्भ अम्‌ कार, उपपदमतिङ, (२1२1१९) 
से समास होकर - कत्तद्धितसमासाइच (१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा 


१. प्रथम भाग पृष्ठ १२१ पर व्याख्यात | 

२. प्रथम भाग पृष्ठ ५२ पर व्याख्यात | 

३. चर्चा पदच्छेद को कहते हैं। 'चर्चापाठः का अर्थ है संहिता के 
पदपाठ को पढ़ने वाला । 
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और सुपो धातुप्रातिपदिकयों: (२।४७१) से श्रम्‌ का लुक्‌ तथा 
समुदाय से नया 'सु' आकर कुम्भकारः बनता है। जहां-जहां भी 
उपपद होने पर प्रत्यय का विधान किया जायेगा, वहां सवत्र इसी 
प्रकार प्रक्रिया जाननी चाहिये । 

श्रातो$नुपसग कः (३।२।३)--श्रातः ५।१, अनुपसर्गे ७।१, 
कः ९।१।। अनु ०--कर्म णि । अर्थ--कर्म उपपद होने पर उपसगे रहित 
ग्राकारान्त घातु से क प्रत्यय होता है। जैसे--गां ददातीति गोदः, 
कम्बलदः, श्रङ्गुलीः त्रायत इति भ्रङ्गुलित्रम्‌ (दस्ताना) । यहां 
कित्‌ होने से दा त्राः' धातु के आकार का 'ग्रातो लोप इटि च' 
(६।४।६४) से लोप होता है। : 

सुपि स्थः (३।२।४)--सुपि ७१, स्थः १।१॥ अनु ०-कः। 
सुप्‌ उपपद होने पर स्था धातु से क प्रत्यय होता है। जेसे--समे 
तिष्ठतीति समस्थः, विषमस्थः । कित्‌ होने से श्राकार लोप पूर्ववत्‌ | 

विशेष-यहां से आगे कर्मणि श्रौर सुपि दोनों पदों की ग्रनु- 
वृत्ति जाती है। सकमक घातुय्रों से प्रत्यय विधान में कर्मणि का, 
आर ग्रकमंकों से सुपि का सम्बन्ध जानना चाहिये | 
> चरेष्टः (३।२।१६)--चरेः ५।१, टः १।१॥ अनु०--सुपि 
ग्रधिकरणे (३।२।१५ से) । ग्रर्थ-अधिकरण सुबन्त उपपद होने 
“पर्‌ चर धातु से ट प्रत्यय होता है । जेसे--कुरुषु चरती ति--कुरुचरः, 
मद्रचरः | टित्‌ होने से ४।१।१५ से स्त्रीलिङ्ग में ङीप्‌ होता है- 
कुरुचरी, मद्रचरी । 

प्रियवशे वदः खच्‌ (२।३।३८) प्रियवशे ७।१, वदः ५।१, 
खच्‌ १।१ ॥ अनु ०--कर्म णि । अ्र्थं-प्रिय और वश कर्म उपपद हों 
तो वद घालु से खच्‌ प्रत्यय होता है । प्रियं वदतीति प्रियंवदः, वरं -- 
वदः (=विनीत) । यहां कमं उपपद के अम्‌ का लुक्‌ होकर 
“प्रियवद' इस अवस्था में प्रत्यय के खित्‌ होने से अरुद्रिषदजन्तस्य 
भुस्‌ (६।३।६५) से मुम्‌ होता है--प्रिय म्‌ वद= प्रियंवदः । 

हिषरपरयोस्तापेः :(३।२।३९) द्विषत्परयोः . ७।२,. तापेः 
६1१ ॥ अ्नु०- कर्मणि खच्‌ । द्विषत्‌ और पर कर्मं उपपद होने पर 

“२. त्रे पालने को आदेच उपदेरोऽशिति (६1१।४४) से शित्‌ विषय 
को छोड़कर सबसे पूर्व त्त्व होता हे । य 
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तापि (==तप्‌ णिजन्त) धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है । जैसे- द्विषन्तं 
तापयतीति द्विषंतपः, परंतपः । यहां 'द्विषत्‌ श्रम्‌ तापि खच इस 
अवस्था में णेरनिटि (६।४।५१) से णि का लोप, और खचि Gea: 
(६।४।८४) से ताप्‌ को Bea होकर उपपद समास, प्रातिपदिक 
संज्ञा, ञ्म्‌ का लुक्‌--'द्विषत्‌ तप्‌ श्र, इस ग्रवस्था में श्ररट्रिषदजन्तस्य 
मुम्‌ (६।३।६५) से मुम्‌ का ग्रागम, मित्‌ होने से भिदचोऽन्त्यात्‌ 
परः (१।१।४६) नियम से अन्त्य अच्‌ से परे हु्रा-द्विष म्‌ तू तप, 

` अम्‌ को प्रत्ययलक्षण मान कर पूर्व की पद सज्ञा होने पर संयोगा- 
न्तस्य लोपः (८।२।२३) सेत्‌ का लोप और म्‌ को सोऽ्नुस्वारः 
(८।३।२३) से ग्रनुस्वार होकर--द्विषंतप: । 


स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ (३।२।५८)--स्पृः ५।१, अनुदके ७:१, 
किविन्‌ १।१॥ अनु०--सुपि । श्र्थ-सुबन्त मात्र उपपद होने पर 
स्पृ धातु से किवन्‌ प्रत्यय होता है । ज॑से--घृतं स्पृशतीति घृत- 
स्पृक्‌, मन्त्रेण स्पृशतीति मन्त्रस्पृक्‌ । यहां स्पृश्‌ के शकार को 
क्विनूप्रत्ययस्य कुः (८1२1६२, पूर्व पृष्ठ १११ व्याख्यात). से कवर्गा- 
देश हो जाता है । इसके सुबन्त के रूप पूर्व पृष्ठ १११ पर देखें । 

क्विप्‌ च (३।२।७६) क्विप्‌ १।१, च Mol घातुमात्र a 
faq प्रत्यय होता है। जैसे--उखायाः ख्रंसते-उखास्रत्‌ (यहां 
क्विप्‌ के कित्‌ होने से श्रनिदितां हल उपघायाः क्ङिति' ६।४।२४ से 
अनुनासिक का लोप, और वसुल्न सुध्वंस्वनड्हां द:* ५।२।७२ से 
. सकार को तकारादेश होता है), सर्व जयतीति सर्वजित्‌, भवतीति 
भूः, चेततीति चित्‌ । 

सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (३।२।७८) सुपि ७।१, श्रजातौ 
७।१, णिनिः १।१, ताच्छील्ये ७।१॥। ग्र्थ-जातिमिन्त सुबन्त 
उपपद होने पर धातु से णिनि प्रत्यय होता है यदि ताच्छील्य 
(तत्स्वभाव) अर्थ गम्यमान हो । जेसे-उष्ण भुङ्क्ते- उष्णभोजी 


१. अर्थ -- कित्‌-ङित्‌ प्रत्यय परे रहने पर. हलन्त अनिदित (जिसका 
इकार इत्संज्ञक नहीं हुआ) की .:उपघा. में. .वर्तेमान श्रनुनासिक का लोप 
होता है । २. द्रऽ पूर्व पृष्ठ. ११३ पर व्याख्यात | 

३. हृस्वस्य पिति कृति तुक {६।१।६९ प्रथम भाग पृष्ठ ७६ पर 
_ व्याख्यात) से झुकू का आगम होता है। ग न 
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(गरम खाने का स्वभाव वाला) शीतभोजी, शाकाहारी”, 
मांसाहारी । 


सूते (३।२।८४)--भूते ७।१ u यह अधिकार सूत्र है । इसका 
अधिकार ३।२।१२२ तक जाता है। भ्रथं--यहां से आगे विहित 
प्रत्यय घातु से भुतकाल में होते हैं। 

, करणे यजः (३।२।८५) करणे wie, यजः ५।१॥। ATo— 
सूते, णिनिः । अर्थ-करण उपपद हो तो यज धातु से भूतकाल में 
णिनि प्रत्यय होता है । जैसे-ग्रर्निष्टोमेन इष्टवान्‌ अरिन- 
ष्टोमयाजी ।२ 

सुकमंपापमन्त्रपुण्येषु HT: (३।२।८६) -सुकमं - पुण्येषु ७1३, 
कृञः ५।१॥ अनु०-भूते, कर्मणि (३।२।८६ से), क्विप्‌ (३।२। 
८७ से) । सु कर्म पाप मन्त्र पुण्य इन कर्मो के उपपद होने पर कृञ्‌ 
घातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-सुष्ठु कृतवान्‌ सुकृत्‌, कमं कृत्‌, 
पापकृत्‌; पुण्यकृत्‌ (हस्वस्थ.पिति कृति तुक्‌ ६।१।६९ से तुक्‌) | 


. सप्तम्यां जनेडः (३।२।६७) सप्तम्याम्‌ ७।१, जनेः ५।१, डः 
१।१ ॥ अनु०--मुते । अर्थ-सप्तम्यन्त उपपद होने पर जन घातु से 
भूतकाल में ड प्रत्यय होता है। जैसे-जले जातः जलजः (कमल) 
मन्दुरे जातः मन्दुरजः (घुड़साल में उत्पन्न) | 
. विश्ञेष-प्रत्यय को डित्‌ इसलिये किया जाता जाता है कि 
उसके परे रहने पर टेः (६।४।१४३, डिति की ago) से टि भाग 
का लोप हो, परन्तु वहां भस्य (६।४।१२६) भ-संज्ञक का प्रकरण 
है । भ संज्ञा यचि भम्‌ (१।४।१८) से यकारादि भ्रजादि सर्वनाम- 


स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय (=चतुर्थ-पञ्चम अध्याय के) परे होने ` 


पर होती है। इस कारण जल डि जन्‌ ड (श्र) यहां भ संज्ञा न होने 
से fe ar लोप प्राप्त नहीं होता है। प्रत्यय को डित्‌ करने का 
टि-लोप के सिवाय अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः डित्‌-करण यहां 
व्यथे होकर ज्ञापन करता है कि डित्यभस्यापि टेलोपो भवति अर्थात्‌ 
डित्करण सामर्थ्ये से विना भ संज्ञा के भी टि का लोप को जाता है। 
इस प्रकार जल ङि ज्‌ ग्=जलजः, रूप बन जाता है । 'सरसिजः' 


१. णित्‌ होने से गचोऽक्णिति (७।२।११५) से वृद्धि । 
२. प्रत उपधायाः (७२।११६) से वृद्धि । 1 
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में ६।३।१२ से सप्तमी का AGH होता है | 


निष्ठा (३।२।१०२)--निष्ठा १।१ ।। अनु०--भूते । क्त- 
बतवतु निष्ठा (१।१।२५) से क्त क्तवतु की निष्ठा संज्ञा कही है। 
अर्थ--घातु से भूतकाल में निष्ठा=क्त क्तवतु प्रत्यय होते हैं | जैसे-- 
कृतः, कृतवान्‌; भक्त, भुक्तवान्‌ | क्त प्रायः कमं में होता है-क्कतः 
कटः, क्तवतु कर्ता में होता है--कर्ट SAAT देवदत्तः। 

लुङ (३।२।११०) लुङ्‌ १॥१॥ अनु०--भूते | प्र्थ--भूत 
श्र में घातु से लुङ्‌ प्रत्यय होता है। जसे-अभूत्‌, श्रकार्षीत्‌ 
श्रलावीत्‌ ।१ 

अनझतने लङ (३।२।१११) -ग्रनद्यतने ७।१, AF १॥१॥ 
ग्रनु ०--भुते । भ्र्थ--भ्रनद्यन ==श्रद्यतन (AT में होने वाले) को 
छोड़कर भूतकाल में धातु से लङ्‌ प्रत्यय होता है। जैसे -भ्रभवत्‌, 
अकरोत्‌, ग्रलुनात्‌ | 

परोक्षे लिट्‌ (३।२।११५) --परोक्षे ७1१, लिट्‌ ११ ॥ Ao 
--आनद्यतने भूते । अ्र्थ-परोक्ष=अ्रांखों से परे=जो न देखा गया 
हो ऐसे श्रनद्यतन भूतकाल में लिट्‌ प्रत्यय होता है। जैसे-बभूव, 
चकार, लुलाव । 

लट्‌ स्मे (३।२।११७) -लट्‌ १।१, स्मे ७1१ ॥ श्रनु० भुते 
परोक्षे श्रनद्यतने । य्रर्थ-परोक्षं अनद्यतन भूतकाल में स्म उपपद में 
हो तो धातु से ae प्रत्यय होता है । जसें--घर्मेण कुरवो युध्यन्ते 
स्म, रामो रावणं जयति स्म। 

विशेष -छात्रगण लिट्‌ लकार के क्लिष्ट प्रयोगों से बचने के 
लिये लटू लकार की क्रिया का निर्देश कर सकते हैं, परन्तु क्रिया के 
आगे स्म लगाना न भूलें । 

वतंमाने लट्‌ (३।२।१२३)- वतमाने ७१, AZ १।१॥ 
ग्र्थ-वतंमान काल में घातु से लट्‌ प्रत्यय होता है । जेसे-भवति 
करोति, लुनाति, पचति, पठति। वर्तमाने का अधिकार ३।३।१ 
तक है । 


RRS 


१. इस प्रकरण में लट्‌ आदि लकार विधायक सूत्रों के उदाहरणों का 
Pats प्रकार तिङन्त प्रकरण में दर्शाया जायेगा, यहां केवल उदाहरण मात्र 
जान लेवें । 
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लट: झतृशानचावप्रथमाससानाधिकरणे. (३।२।१२४) --लट: 
६।१, रातृशानचौ १।२, श्रप्रथमासमानाधिकरणे ७।१॥। अनु ० -- 
वर्तेमाने । भ्र्थ--वर्तमान काल में विहित लट्‌ प्रत्यय के स्थान में 
शतु शानच्‌ प्रत्यय होते हैं यदि प्रथमान्त का समानाधिकरण न हो । 
जेसे--पठन्त देवदत्तं पद्य, पचमानं देवदत्तं पश्य; पठता कृतम्‌, 
पचमानेन कृतम्‌ | | 

बिशेष -शतृःप्रत्ययान्त शब्दों के रूपों में लिये पूर्व पृष्ठ १०४ 
देखें । शतु और शानच्‌ में शतृ की परस्मैपद संज्ञा और शानच्‌ की 
ग्रात्मनेपद संज्ञा होती है । लः परस्मंपदम्‌ तङानावात्मनेपदम्‌ 
(१।४,६८, ९६, प्रथम भाग पृष्ठ ५७, ५८ पर) 

तौ सत्‌ (३।२।१२७)--तौ १।२, सत्‌ १।१॥ श्रर्थ-वे दोनों 
शतृ शानच्‌ सत्‌-संज्ञक होते हुँ । 


` झाक्वेस्तच्छीलतद्वर्मतत्साधुकारिषु (३।२।१३३) -श्राक्वेः 
५।१, तच्छील-कारिषु ७।३। अनु०--वर्तेमाने । अर्थ--क्वि 
(=क्विप्‌ ३।२।११७) शब्द पर्यन्त वर्तमान काल में तच्छील तद्धर्म 
और तत्साधुकारी wat में घातु से आगे विहित प्रत्यय होते हैं। 
यह्‌ अधिकार सूत्र है। 


विशेष- तच्छील वह कहाता है जो स्वभाव से ही किसी क्रिया 
विशेष में प्रवृत होता है। तद्धर्मा वह होता है जो स्वभाव से तो 
उस क्रिया को न करता हो, परन्तु शास्त्र से निदिष्ट ग्राचार को 
व्यवहार में लाता हो ।. तत्साधुकारी यह कहता है जो न स्वभाव से 
-क्रिया में प्रवृत्त होता है और न आचार शास्त्र से, परन्तु जब भी उस 
क्रिया को करता है अच्छे प्रकार से करता है। 
तुन्‌ (३।२।१३५)--तृन्‌ १।१।। अ्रनु०-वर्तमाने तथा 
तच्छीलादि की । अर्थ--धातु से वर्तमान काल में तच्छील तद्धर्म 
. तत्साधुकारी Te गम्यमान हों तो. तुन्‌ प्रत्यय होता है । जैसै-- 
पक्ता, भोक्ता, गन्ता .। , " 
विशेष--पहले ३।१।१३३ से तृच्‌ का विधान किया है, वह 
सामान्य रूपः से तीनों कालों में उस क्रिया के कतृत्व मात्र को कहता 
है। जेसे--पचतीति पक्ता, पक्ष्यती ति पक्ता, अपाक्षीदिति पत्ता । 
तृन्‌ प्रत्यय तच्छील तद्धमं ग्रौर तत्साधुकारी विशिष्ट कतृत्व को 
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द्योतित करना है alt वर्तमान काल में ही तृन्‌ होता है, Wea काल 
में नहीं । 

तृच्‌-प्रत्यय के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है-कतूं- 
कर्मणोः कृति (२॥३॥६५)--ग्रपां स्रष्टा पुरां भेत्ता, परन्तु तृन्‌ प्रत्यय 
के योग में कर्म में प्राप्त षष्ठी का न लोकाव्यय (२।३।६७) से 
निषेध होता है--कर्त्ता कटान्‌, वदिता जनापवादान्‌ । 


तृच्‌ - प्रत्ययान्त कर्ता eter बढिता चितः (६।१।१५७) से अन्तो- 
दात्त होते हैं, परन्तु तून-प्रत्ययान्त कत eer वर्दिता ञ्नित्यादिनित्यम्‌ 
(६।१।२७१) से आद्युदात्त होते हैं | 

ग्लाजिस्थशच रस्नुः (३।२।१३७) - ग्लाजिस्थः ५।१, च Ao 
ग्स्नुः १।१॥ ग्रनु०—चतंमाने तच्छील--``-- भुवः (३।२।१३८, से) 
अर्थ--ग्ला जि स्था और भू इन धातुओं से ग्स्नु प्रत्यय होता है। 
प्रत्यय के गित्‌ होने से बिङति च (१।१।५) से गुण नहीं होता । 
जैसे-्लास्नुः, जिष्णुः, स्थास्नुः, भूष्णुः | 

विज्षेष--भू उदात्त सेट्‌ धातु है, परन्तु यहां श्युकः किति 
(८।२।११) से इट्‌ का निषेध होता है। श्युकः क्किति दो ककार- 
वान्‌ निर्देश में प्रथम ग का प्रश्लेष है उसको खरि च (८।४।५४) 
से 'क' हाकर प्रथम का करो ऋरि सवर्ण (५।४।६४) से लोप हो 
जाता है। [ 


स्पृ हिगृ हिपतिदयिनिद्रातन्द्राअद्धास्य थालुच्‌ (३।२।१५८) स्पृहि- 
तन्द्राभ्यः ५।३, आलुच्‌ १।१। अनु० वर्तमाने तच्छीला-````` । अर्थ-- 
स्पृहि गृहि पति इन चौरादिक णिजन्त gat से तथा दय निद्रा तन्द्रा 
श्रद्धा से तच्छीला दि अर्थो में आलुच्‌ प्रत्यय होता है। जैसे-स्पृह- 
यालुः, गृहयालुः, पतयालुः, दयालुः, निद्रालुः, तन्द्रालुः, श्रद्धालुः | 

विशेष--स्पृह ईप्सायाम्‌, गृह ग्रहणे, पत गतो ये चुरादिगण 
की mara घातुए' हैं । इनसे मुण्ड-चुरादिस्यो णिच्‌ (३।१।२५) से 
णिच्‌ प्रत्यय होता है.। स्पृह णिच्‌=स्पृह इ, इस अवस्था में णिच्‌ 
की ग्रार्धबातुक संज्ञा होने से तो लोपः (६।४।४५) से भ्रकार का 
लोप होता है-स्पृह_ इ, अब उपघा में (अन्त्य हल्‌ से पूर्व) वर्तमान 
नरह . को पुगन्तलघूपधस्य च (७1३1८६) से गुण प्राप्त होता है। 
इस अवस्था में भ्रतो लोपः से लोप किये गये प्रकार को- 


~ 
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अच: परस्मिनपुर्तविधो (१।१।५६)--श्रचः ६।१, परस्मिन्‌ 
७।१, पूर्वविघौ ७।१।। ग्रनु०- स्थाः बत्‌ MAT: (१।१।५५ से) । 
अ्र्थ-अच्‌ के स्थान पर, पर को निमित्त मानकर EAT ग्रादेश 
पुर्वं को विवि=कायं करना हो तो स्थानिवत्‌ हो जाता है। इस 
सूत्र से स्पृह्‌, इ' यहां पर को=णिच्‌ को निमित्त मानकर हुआ AT 


x 


के स्थान पर ग्रकार का लोप रूप आदेश पूर्वे को=ऋकार को गुण 
करने में स्थानिवत्‌ हो जाता है। इस सूत्र से लोप के स्थानिवत्‌ = 
विद्यमानवत्‌ हो जाने से ग्र ग भी उपधा में ऋकार नहीं रहता | भ्रतः 
गुण नहीं होता । स्पृह इ, की सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) से 
घातु संज्ञा होकर घातोः भ्रधिकार में स्पृहिगृहि सूत्र से श्रालुच्‌ 
प्रत्यय हुआ । च्‌ की इत्संज्ञा लोप होकर-स्पृह इ आलु रहा | 
अब ग्रालुच्‌ की ्ार्धधातुक संज्ञा होने से णेरनिटि (६।४।५१) से 
णि का लोप प्राप्त होता है उसे बाधकर श्रयामन्ताल्वाय्येरिन्वष्णुष्‌' 
(६1४५५) से णिच्‌ के इकार को थ्रय्‌ आदेश हो जाता है--स्पृह. 
अय्‌ ग्रालु=स्पृहयाल्‌ः | इसी प्रकार गृह से गृहयालुः, पत से “पत्‌ इ' 
इस अवस्था में णिच्‌ को मानकर श्रत उपधायाः (७।२।१ १६) सें 
भ्रकार को वृद्धि प्राप्त होती है, उस समय श्रकार लोप के १।१।५६ 
से स्थानिवत्‌ होने से वृद्धि नहीं होती-पतयालुः | नि पूर्वक द्रा 
कुत्सायां गतौ निद्रालुः, तत्‌ पूर्वक द्रा, त्‌ को न्‌ आादेश- तन्द्रालुः, 
्रत्‌ पूर्वक डुधाञ्‌ घारणपोषणयो:- श्रद्धालु: । 
धः कर्मणि SET (३।२।१८१) धः ५।१, कर्मणि ७।१, ष्टून्‌ 
१॥१॥ अनु०-वर्तमाने । ग्रथे-धा घातु से वर्तमान काल में कमें 
कारक में ष्टून्‌ प्रत्यय होता है। “घा' से यहां घेद्‌ पाने और डुधाञ्‌ 
धारणपोषणयोः दोनों घातुओं का ग्रहण है (समान रूप होने से) । 
जेसे--घयति तां, दधति वा भैषज्यार्थम्‌-धात्री । जिस का (स्तन 
का) पान किया जाये या श्रौषध्यर्थं जिसको धारण किया जाये वह 
धात्री कहती है, प्रथम का भ्रथे होगा दूध पिलाने वाली माता= 
घायी और दूसरे का अर्थ है आंवला । ‘See’ के षकार की इत्संज्ञा 
होने से षिद्गौरादिभ्यरच (४।१।४१) से स्त्रीलिङ्ग में डौष्‌ प्रत्यय 
होता है। 7 
१. HA १1१, ग्रामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुु ७।३॥ अनु०--णेः (६४५९ 
से) । अर्थ-आग्‌, अन्त, आलु, APA, इत्नु, TY इनके परे णि को अयू 
आदेश होता है । = 


हिं... 
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दाम्नी शसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे (३।२। 
१८२) -दाम्नी-नहः ५।१, करणे ७।१।। अनु ० चतंमाने ष्टून्‌ । 
अ्रथ--दाप्‌, नी, शस्‌, यु, युज, स्तु, तुद, सि, सिच, मिह, पत, दश, 
नह इन धातुओं से वर्तमान काल में करण कारक में ष्टून्‌ प्रत्यय 
होता है । जेसे--दाप्‌ लवने-दान्त्यनेन-दात्रम्‌ (स्त्रीलिङ्ग में दात्री 
=दरांती), णीञ्‌ प्रापणे-नयत्यनेन नेत्रम्‌, शसु हिसायाम्‌ शास्त्य- 
नेन शत्रम्‌, यु मिश्रणामिश्रणयोः-यौत्यनेन योत्रम्‌, युजिर्‌ योगे-- 
युनक्त्यनेन योक्त्रम्‌ (=रज्जुविशेष), ष्टुञ्‌ स्तुतौ स्तौत्यनेन स्तोत्रम्‌, 
तुद व्यथने-तुदत्यनेन तोत्रम्‌ (चाबुक आदि), षित्र बन्धने सिनो- 
त्यनेन सेत्रम्‌ (रज्जु आदि), मिह सेचने-मेहत्यनेन मेढुम्‌ (मूत्र- 
स्थान), पत्लु गतौ -पतत्यनेनेति पत्रम्‌ (ग्रश्‍व रथ आदि वाहन), 
दंश दशने - दशत्यनेन दंष्ट्रा (SS) | णह बन्धने-नह्यत्यनेन नद्‌- 
घ्रम्‌ (रज्जु आदि) । 

विशेष-मेढ़ में ह को हो ढः (८1२1३१) से ढ होता है-मेह. 
त्र=मेढ्‌ त्र, ऋषस्तथोर्घोऽधः (८।२।४०) से प्रत्यय के त्‌ को घ्‌, ष्टुना 
ष्टुः (८1४४०) से घ्‌ को ढ--मेढ्‌ ढ्‌, ढो ढे लोपः (८।३।२३) से 
प्रथम ढ का लोप होता है । ‘Acar में प्रत्यय के षित्‌ होने से स्त्री- 
लिङ्क में ४।१।४१ से डीष्‌ प्राप्त होता था उसको बाघकर टाप्‌ 
प्रत्यय करने के लिए इसे श्रजादिगण (४।१।४) में पढ़ा है । 'नद्‌- 
त्रम यहां नहो धः (८।२।३४) से ह को घ्‌, झऋषस्तथोर्थोऽधः से त्‌ 
को ध्‌ झलां.जश्‌ कशि (८।४।४०) से पूर्व घ्‌ को द्‌ =नद्ध्रम्‌ | 

उणादयो बहुलम्‌ (३।३।१) उणादयः १।३, बहुलम्‌ १।१॥। 
अनु ०--वर्तमाने | भ्रथं- धातु से उण्‌ आदि प्रत्यय बहुल करके होते 
हँ । जैसे-कृवांपाजिमिस्वंदिसाधिम्य उण्‌ (उणादि १।१)--क्क उण्‌ 
--कारुः वायुः पायुः आदि । 

विशेष- संस्कृत भाषा में नाम शब्द तीन प्रकार के हैं- 
यौगिक, योगरूढ और रूढ । यौगिक वे कहाते हैं जो घातु और 
प्रत्यय के योग से अपना अर्थ स्पष्ट कर देते हैं । ज॑से-पाचकः= 
पकाने वाला | योगरूढ वे होते हैं जो प्रकृति प्रत्यय से संबद्ध भ्रथ को 
प्रकट .करंते' हुए भी किसी अर्थ विशेष में रूढ= नियत हो जाते हैं । 
ज॑से-पङ्कज -पद्ध--कीचड़ में उत्पन्न हुआ HA को प्रकट करते हुए 
भी केवल कमल के अर्थे में ही नियत है, कीचड़ में उत्पन्न कीड़ों के 
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लिए प्रयुक्त नहीं होता | तीसरे रूढ वे होते हैं जो किसी अर्थ विशेष 
में ही नियत हैं, जिनमें प्रकृतिप्रत्यय विभाग का न स्पष्ट १िज्ञान 
होता है और न अर्थ ही जाना जाता है । जैसे वृक्ष पुरुष ATS । 


वैयाकरणों में ग्राचाये शाकटायन और यास्क आदि न॑ रुक्त 
लोग सभी शब्दों को यौगिक वा योगरूढ मानते थे, रूढ नहीं मानते 
थे । प्रत: वे सभी शब्दों में प्रकृतिप्रत्यय का उपदेश करते थे । ग्राचार्य 
पाणिनि ने सर्वसमस्त यौगिक तथा यौगरूढ शब्दों का भ्रन्वाख्यान 
ठो प्रष्टाध्यायी में किया और जिन शब्दों के सम्बन्ध में रूढ या 
योगरूढ, होने का विवाद था उनके प्रकृतिप्रत्यय अंश को, प्राचीन 
आचार्यों के मतानुसार स्पष्ट करने के लिए उणादि-सूत्र नाम के 
पृथक्‌ परिशिष्ट में वताया । यतः ये उणादि प्रत्यय अष्टाध्यायी से 
पृथक्‌ परिशिष्ट में पढ़े गये थे, श्रत: उनकी कृत्संज्ञा प्राप्त नहीं होती 
यी, कृत्संज्ञा न होने से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती थी, उसके विना 
स्वादि को उत्पत्ति नहीं होती थी । इस दोष का परिहार करने के 
लिए पाणिनि ने कृदन्त प्रकरण में उणादयो बहुलम्‌ (३।३।१) सूत्र 
बनाकर सब उणादि प्रत्ययों की कृदन्त संज्ञा कर दी | 
. बहुलम्‌ पद का अर्थ हम पूर्वं (पृष्ठ ४६,४७ में) बता चुके हँ । 
सूत्रकार ने यहां बहुलम्‌ पद रख कर यह स्पष्टीकरण कर दिया है 
कि उणादि सूत्रों में ग्रष्टाध्यायी के सभी नियम लागू नहीं होते तथा 
जिन प्रकृतियों से जो प्रत्यय कहा है, वह अन्य प्रकृतियों से भी हो 
जाता है। 

सुतेऽपि दृश्यन्ते (३।३।२) भूते ७1१, अपि Ao, दृश्यन्ते 
क्रिया० | अनु०--उणादयः । ग्र्थ-उणादि प्रत्यय भूत काल में भी 
देखे जाते हैं । ज॑से-उच्चरितमिदं चर्म (जो मृत पशु से उखेड़ा जा 
चुका), भसितमिदं भस्म (जो जल चुका अर्थात्‌ राख) | 

भविष्यति गम्पादयः (31313) -- भविष्यति ७।१, गम््रादयः 
१॥३॥ अनु--उणादयः । प्रर्थ-गमी आदि उणादि .प्रत्ययाच्त कुछ 
शब्द भविष्यत्‌ काल में भी प्रयुक्त होते हैं । जैसे-गमी (भविष्य में 
जाने वाला), आगामी (भविष्य में आने वाला) । 


तुमुनण्दुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ (३।३।१०) -तुमुन्‌ण्बुलौ १।२, 
क्रिय्रायाम्‌ ७।१, क्रियार्थायाम्‌ ७।१॥। अनु ०--भविष्यति । ग्रथ -- 
क्रिया के लिए क्रिया उपपद हो तो घातु से भविष्यत्‌ काल में तुमुन्‌ 
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और ण्वन्‌ प्रत्यय होते हैं । जैसे-भोक्तु ब्रजति (खाने के लिये जाता 
है) भोजको व्रजति (भविष्य में खाने वाला जाता है) | 

लृट्‌ शेषे च (३।३।1१३)--लुट्‌ ११, शेषे ७१, च Aol 
अनु ०--भविष्यति क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ । ग्रथं-क्रिया के लिये 
क्रिया उपपद में हो श्रथवा उसके विना शुद्ध भविष्यत्‌ काल में we 
प्रत्यय होता है । जैसे — क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर-करिष्या- 
मीति ब्रजति, हरिष्यामीति ब्रजति; शेष में-करिष्यति हरिष्यति | 

waaay लुट्‌ (३।३।१५)--श्रनद्यतने ७।१, लुट्‌ १।१ ॥ 
अनु ०--भविष्यति । ग्रर्थ-अ्नद्यतन भविष्यत्‌ काल में लुट्‌ प्रत्यय 
होता है । जैसे-कर्ता, हर्ता, भविता । 


पदरुजविशस्पृशो घञ्‌- (३।३।१६) पदरुजविशस्पृशः ५1१, 
घञ्‌ १।१॥ ग्रर्थ-पद रुज विश स्पृश घातृश्रो से घन्‌ प्रत्यय 
होता है । जैसे-पद गतौ-पादः, रुजो भङ्ग --रोगः, विश प्रवेशने - 
वेशः, स्पृश संस्पशने-स्पशः (यहां घञ्‌ उपताप=गरम स्पशं में 
होता है । 

भावे (३॥३॥१८)--भावे ७1१ ॥ अनु० घञ्‌ । ग्रर्थ- भाव 
वात्वर्थ वाच्य हो तो घातुमात्र से घन्‌ प्रत्यय होता है । जेसे-- 
पाकः, त्याग:, राग: । 


भ्रकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ (313128) - ग्रकतरि ७1१, 
सच Ho, कारके ७।१, संज्ञायाम्‌ ७1१ ॥ अनु०--घत्र्‌ । अथ 
कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा विषय में धातु से ay प्रत्यय होता है । 
जैसे--प्रास्यन्ति तं (जिसको फेकते हैं वह) प्रासः (अस्त्र विशेष), 
आहरन्ति तस्माद्‌, रसम्‌ (श्राहरण=ग्रहण करते हैं जिससे रस को 
वह) आहार: | 

एरच्‌ (३।३।५६)--ए: ५।१, अच्‌ १।१ ॥ अनु०--भावे 
अर्कतरि च कारके ० ग्रर्थ-इकारान्त घातु से भाव ओर कर्ता 
भिन्न कारक में संज्ञा विषय में भ्रच्‌ प्रत्यय होता है 1 जेसे-चिञ्‌ 
चयने-चयः, जि जये-जयः, णीञ्‌ प्रापणे-नयः। यह AA का 
अपवाद है। 

ऋदोरप्‌ (३।३।५७) ऋदोः FIR, अप्‌ १।१॥ अनु०-- 

भाने अकरि च कारके० ग्रथं-दीघं ऋकारान्त और उकारान्त 
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घातु से भाव और कर्ता भिन्न कारक में संज्ञाविषय में ग्रप्‌ प्रत्यय 
होता है । जेसे-कृ विक्षेपे-करः (हाथ), गृ निगरणे--गर: 
(विष); उकारान्तों से-यु मिश्रणेऽमिश्रणे च-यवः (जो) 
छेदने--लवः | यह घञ्‌ का अपवाद St इसी प्रकार आगे भी 
समझें | 

विशष--इस सुत्र में ऋ के आगे 'त' वर्ण नहीं है, यह दोनों 
स्वरों को स्पष्टतया उच्चारण करने के लिये द्‌ का निर्देश है । तकार 
मानने पर तपरस्तत्कालस्य (१।१।६६) के नियम से Ser उकारान्त 
से ही AT प्रत्यय होता, दीर्घं ऊकारान्त AA पूञ्‌ से नहीं होता । 

सदोऽनुपसगं (३।३।६७)-मदः ५1१, AGT ७१ ॥ 
अनु ०-भावे Wado अप्‌ । अर्थ -श्रनुपसर्गं (उपसर्ग भिन्न) 
उपपद होने पर मद घातु से भावादि श्रर्थो में घञ्‌ प्रत्यय होता है! 
जैसे--विद्यामदः, धनमदः। उपसर्ग उपपद होनें पर--उन्मादः, 
प्रमादः । 

समुदोरजः पशुषु (३।३।६६) समुदोः ७।२, AM ५।१, 
पशुषु ७।३॥ अनु ०--भावे श्रकंतरि० श्रप्‌ । अर्थ--सम्‌ और उद्‌ 
उपसर्ग उपपद में हों तो ग्ज गतिक्षेपणयोः धातु से भावादि ग्रर्थो में 
अप्‌ प्रत्यय होता है यदि पशुविषयक क्रिया जानी जाये। जैसे-- 
समजः पशूनाम्‌ (पशुओं का समुदाय), उदजः पशूनाम्‌ (TYR को 
प्रेरित करना) । पशु से अन्यत्र--समाजः ब्राह्मणानाम्‌, उदाज 
क्षत्रियाणाम्‌, यहां AT न होकर घञ्‌ होगा | 


ड्वितः fea: (३।३।८८) -डिवतः ५।१, fet: ele ॥। 
Ago -भावे कतं रि० । ग्रथं--जिन धातुओों का 'डु! इत्संज्ञक हुआ 
हो उनसे भाव ग्रादि भ्रर्थो में कित्र प्रत्यय होता है । जैसे--डकृत्र्‌ 
करणे-कृत्रिमम्‌, sway पाके- पक्त्रिमम्‌ | डवप बीजसन्ताने-- 
` उप्त्रिमम्‌ । 

विज्षेष--कु--त्रि, कित्‌ होने से गुण का निषेध, कृत्तद्धित 
समासाइच (१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा क्त्रेमंस नित्यम्‌ 
(४४२०) स वित्रप्रत्ययान्त से नित्य मप्‌ प्रत्यय होता है 
कृत्रिमम्‌ | पक्त्रिमम्‌ में च को क, उप्त्रिमम्‌ में प्रत्यय के कित्‌ 
होने से-वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) -वचि स्वपि और 
यज्ञादि गण की घातुग्रों को कित्‌ प्रत्यय परे ` रहने पर. सम्प्रसारण | 
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होता है। वप्‌ त्रि--उ अप्‌ त्रित्त्सम्प्रसारणाच्च. (६।१।१०४) से 
पूर्वे रूप--उप्त्रिमम्‌ । 

ट्वितो$थुच्‌॒ (३1३1८९) -ट्वितः ५॥१, FAT ११ ॥ 
अनु ०--भावे भ्रकर्तरि०। ग्रथ - जिन घातु्रों का 'टु' इत्संज्ञक होता 
हैं उन से भावादि vat में भ्रथुच्‌ प्रत्यय होता है । जेसे--दुवेप्‌ 
कम्पने-वेपथुः (कम्पन--कांपना), दुक्षु शब्दे--क्ष वथु:( --छींकना ) , 
em शिव गतिवद्धयोः--श्वयथुः (=सूजन) | 

यजयाचयत विच्छप्रच्छरक्षो AS (३।३।६०) -यज--रक्षः 
५।१, नङ ११ ॥ अनु०--भावे अक्कर्तरि० । अर्थ--यज याच यत 
विछ प्रछ रक्ष धातुओं से भावादि अर्थो में नड प्रत्यय होता है । जैसे-- 
यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु--यज्ञः, याचू याचने--याच्ञा, यती 
प्रयत्ने--यत्न:, विछ गतौ--विश्नः, प्रछ ज्ञीप्सायाम्‌--प्रशनः, रक्ष 
पालने--रक्ष्ण: | 

विशेष--यज्ञ शब्द का मूल at है--देवपूजा संगतिकरण 
(यथायोग्य मिश्रण) और दान । इस विस्तृत अर्थ द्वारा देश, जाति, 
समाज, व्यक्ति और प्राणिमात्र के लिये लाभदायक जितने उत्तम 
कमे हैं वे सब यज्ञ कहाते हैं। अतएव शतपथ में कहा है-यज्ञो वे 
श्रेष्ठतमं कर्म ( १।७।१।५) । द्रव्यमय यज्ञ याग होम आदि तो महान्‌ 
शुभ कर्मरूप यज्ञ का एक अंशमात्र है | 

याच्ञा -नङ्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं--नडन्तः, 
परन्तु याच्ञा शब्द याच्ञा स्त्रियाम्‌ (द्र० पूर्व पृष्ठ ७४) से स्त्री- 
लिङ्ग में प्रयुक्त होता है । हिन्दी में तथा कुछ एक संस्कृतज्ञ भी . 
असावधानता से याच्ञा के स्थान में याञ्चा लिखते वा बोलते हैं 
वह ग्रशुद्ध है | 

विइन:--यहां च्छवो शुडनुनासिके च (६४१९) से छ के 
'स्थान में नङ्‌ परे 'श्‌' देश होता है । 

` प्रश्नः -यहां छ्‌ को श्‌ विशत के समान समक । नङ्‌ के डित्‌ 

-होने से ग्रहिज्या - पृच्छति भृज्जतीनां हिति च (६।१।१६) से 
सम्प्रसारण प्राप्त होता है । उसका निषेध प्रश्‍ने चासन्नकाले (३।२। 
“११७) में प्रश्न शब्द के पाठ सामथ्यं से होता है | 

स्वपो नन्‌ (३।३।६१)-स्वपः ५।१; नन्‌ १।१ ॥ श्रमु०- 
` भावे अ्रकतंरि० । भ्र्थ-भावादि wat में स्वप्‌ घातु से नङ्‌ प्रत्यय 

होता है । जंसे--स्वप्नः । 
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स्त्रियां क्तिन्‌ (३।३।६८) स्त्रियाम्‌ ७।१, वितन्‌ १।१ ॥ 
अनु ०-भावे श्रकतंरि०। अ्रथे--स्त्रीलिद्ध भवादि wat में धातु 
से क्तिन्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-कृतिः, चितिः, मतिः। 

कुञः ह 'च (३।३।१००) कृञः ५।१, श ग्रविभक्त्यन्त, च 
Ho | अनु ०-स्त्रियां भावे क्यप्‌ (३।३।९९ से) । भ्रर्थ-कृञ्‌ धातु 
से स्त्रीलिङ्गभाव में श प्रत्यय भ्रौर चकार से क्यपू और क्तिन्‌ भी 
होता है । जेसे--श--क्रिया, क्यप्‌ कृत्या, क्तिन्‌-क्ृतिः । 

झ प्रत्ययात्‌ (३।३।१०२) -श्र Afro, प्रत्ययात्‌ ५।१ ॥ 
ग्नु०-रत्रयां भावे। अर्थ -स्त्रीलिङ्ग भाव में [सन्‌ आदि] 
प्रत्ययान्त धातुश्रों से 'अ' प्रत्यय होता है। जैसे-चिकाषं (सनन्त) से-- 
गये चिक्ोर्षा जिहीर्षा; लोलूय (यङन्त) से--लोलूया, कण्ड्य 
(यगन्त) कण्डूया । र 

कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (३।३।११३) - कृत्यल्युटः १।३, बहुलम्‌ 
१।१॥ श्र्थ-कृत्य संज्ञक भ्रौर ल्युट्‌ प्रत्यय बहुल करके होते हैं 
अर्थात्‌ जहां साक्षात्‌ विधान किया है कभी-कभी वहां नहीं भी होते 
are जिस विषय में विधान नहीं किया है वहां भी हो जाते 
हें । जैसे-क्कत्य प्रत्यय भाव कमं में कहे गये हैं, परन्तु स्नाति ग्नेन 
स्नानीयं चूर्णम्‌ (नहाने का पाउडर या उबटन) यहां करण 
कारक में ग्रनीयर्‌ हो गया है। दीयते अस्मै इति दानीयो ब्राह्मणः, 
यहां सम्प्रदान कारक में श्रनीयर्‌ होता है। इसी प्रकार ल्युट्‌ प्रत्यय 
का भाव करण ग्रधिकरणरे में विधान किया गया है, परन्तु “राज- 
भोजनाः शालयः” में कर्म कारक में और 'प्रपतनम्‌' में अपादान में 
ल्युट्‌ प्रत्यय देखा जाता है । न 

कृतो बहुलम्‌ (aro ३।३।११३)--वातिककार का कहना 
है कि कृतो बहुलम्‌ --कृत्‌ प्रत्यय बहुल करके होते हैं, ऐसा सामान्य 
सूत्र बना देना चाहिये, क्योंकि कृत्य संज्ञक प्रत्ययों और ल्युट्‌ के 
अतिरिक्त प्रत्यय भी जिस विषय में विधान किया है उससे भ्रन्यत्र 
देखे जाते हैं । जेमे-पादाम्यां हियते पादहारकः, यहां ण्वुल्‌ कर्म- 
कारक में देखा जाता है। कृत सामान्य निर्देश करने से कृत्य ग्रौर 
ल्युट्‌ का भी अन्तर्भाव हो जाता है । 


१. द्र० तयोरेव० पृष्ठ १३८ | 
२. Ho अगले ६३1११५, ११७ सूत्र । 
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नपु सके भावे क्त; (३।३।११४) -नपु'सके ७।१, भावे ७।१, 
कतः १।१॥ श्रथ-नपुसक लिङ्ग भाव में घातु से क्त प्रत्यय होता 
हैं । जैसे-हसितम्‌, जल्पितम्‌ । 

ल्युट्‌ च (३।३।११५) -ल्युट्‌ ११, च Ho | अनु०-- 
नपु सके भावे । ग्रथं--नपु सक लिङ्ग भाव में घातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
होता है । जैसे--हसनं छात्रस्य शोभनम्‌, शयनम्‌, भ्रासनम्‌ । 

करणाधिकरणयोइच (३।३।११७) करणाधिकरणयोः ७1२, 
च अ० । अनु० ल्युट्‌ । ग्रथ-करण और अधिकरण कारक में घातु 
से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है। जेसे-करण में-इध्मः प्रवृश्च्यतेऽनेनेति 
इध्मप्रब्रश्चनः, पलाशशातनः; अधिकरण में -गावो दुह्यन्तेऽत्रेति, ` 
गोदोहनी, सक्तुधानी । ल्युट्‌ के टित्‌ होने से टिड्ढाणञ्‌ (४।१।१५) 
से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ होता है। 

वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्‌ वा (३।३।१३१)--वतंमानसामीप्ये 
७।१, वर्तमानवत्‌ अव्ययपद, वा To ॥ श्रर्थ-वतंमान काल के 
समीप में होने वाला जो भुत और भविष्यत्‌ काल, उसमें वतंमानवत्‌ 
प्रत्यय विकल्प से होते हैं । जैसे--भूत में-देवदत्त त्वं कदाऽऽगतः ? 
अयमागच्छामि भोः, ्रागच्छन्तमेव मां विद्धि; भविष्यत्‌ में-कदा- 
गमिष्यसि देवदत्त ? aa गच्छामि, गच्छन्तमेव मां विद्धि। जव 
वर्तमानवत्‌ प्रत्यय नहीं होते तब स्वकालविहित प्रत्यय होते हैं। 
जेसे-भ्रयम्‌ श्रागमम्‌, श्रयं गमिष्यामि । 

fas निमित्ते लुङ. क्रियातिपत्तौ (३।३।१३६) लिङ्निमित्ते 
७।१, Be ele, क्रियातिपत्तौ ७॥१॥ अनु०--भविष्यति (३।३। 
१३६ से) । श्र्थ-लिङ का निमित्त वर्तमान होने पर यदि क्रिया की 
अतिपत्ति (=न होना या उलटा होना) गम्यमान हो तो भविष्यत्‌ . 
काल में SS प्रत्यय होता है। जेसे-दक्षिणेन चेदायास्यत्‌ न शकट 
पर्याभविष्यत्‌ (=दक्षिण दिशा से यदि श्राता तो गाड़ी नहीं cect) | 
न दक्षिण से ग्राया न गाड़ी टूटने से बची, यह क्रिया को अतिपत्ति 
गम्यमान होती है । भ्रभोक्ष्यद्‌ भवान्‌ घृतेन यदि मत्समीपमागमिष्यत्‌ 
(=घृत से भोजन करते यदि मेरे पास आते) । 

यहां लिङ्‌ का निमित्त हेतुहेतुमद्‌ भाव है। दक्षिण से आना 
और (मागे के ठीक होने से) गाड़ी का न टूटना क्रमशः हेतु और हेतु- 
मत्‌ हैं । हेतुहेतुमद्‌भाव में ३।३।१५६ से लिङ्‌ का विधान करेंगे | 
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भूते च (३1३।१४०)-भुते ७1१, च. Ao | अमु०--लिङ - 


निमित्ते लुङ क्रियातिपत्तौ । ग्र्थ-लिङ्‌ का निमित्त [हेतुहेतुमद्‌ 


भाव] होने पर यदि क्रिया की श्रतिपत्ति =भ्रसिद्धि गम्यमान हो तो 
भूतकाल में भी ङ्‌ प्रत्यय होता है। जेसे-दृष्टो मया भवत्पुत्रो- 
ऽन्नार्थी चङ्क्रम्यमाणः, अपरश्च हिजो ब्राह्मणार्थी-यदि स तेन 
दृष्टोऽभविष्यत्तहि भ्रभोक्ष्यत्‌, न. तु भुक्तवान्‌ BAT पथा स गतः 
अर्थात्‌ मैंने आपके अन्नार्थी (अन्न की चाहना करने वाले) पुत्र को 
घूमते हुए देखा था, झौर एक हिज को देखा था जो ब्राह्मण को 
ढूढ रहा था । यदि उसने प्रापके पुत्र को देखा होता तो वह भोजन 
पा जाता, परन्तु नहीं पाया, वह अन्य मागं से चला गया । 
हेतुहेतुमतोलिङ, (३।३।१५६) - हेतुहेतुमतोः ७1२, लिङ्‌ 
१।१॥ हेतु नाम कारण का है और हेतुमत्‌ फल कहाता है । ्रथे- 
हेतु और हेतुमत्‌ अर्थ गम्यमान होने पर धातु से लिङ प्रत्यय होता 
है । जैसे--दक्षिणेन चेद्‌ देवदत्तो यायात्‌ न शकटं पर्याभवेत्‌, अर्थात्‌ 
यदि देवदत्त दक्षिण मार्ग से जावे तो गाड़ी खराब न हो। यहां 
दक्षिण मार्ग से जाना हेतु रूप है भौर गाड़ी का खराब न होना 
उसका फल है । 


बिधिनिमम्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रहनप्राथेनेषु लिङ, (३।३।१६१) 
_विधि-प्रार्थनेषु ७।३, लिङ्‌ १।१॥ अर्थ--विधि+-प्रेरणा, आज्ञा 
देना, निमन्त्रण==नियमतः अवश्य करना, श्रामन्त्रण=कामचार 
इच्छानुसार करना न करना, श्रधीष्ट=सत्कार पूर्वक कार्य में 


` लगाना, संप्रश्न--निशचय करना, प्रार्थन =मांगना, इन अर्थों में 


घातु से लिङ्‌ लकार होता है। जैसे-विधि में-देवदत्तः कटं 
कुर्यात्‌, निमन्त्रण में--इह भवान्‌ भुञ्जीत (श्रवश्य खावें), 
आमन्त्रण में-इह भवान्‌ भुञ्जीत (इच्छा हो तो खावें), भ्रधीष्ट 
में -ग्रघीच्छामो भवन्तं माणवकं भवान्‌ उपनयेत्‌ (हमारी महती 
इच्छो है कि श्राप बालक का उपनयन करें(=्राचाये बनें), TART 
में- किन्तु खलु भो व्याकरणम्‌ श्रधीयीय, प्रार्थन में-भवति मे 
प्रार्थना व्याकरणमधघीयीय । 

लोट्‌ च (३।३।१६२)-लोट्‌ ११, च अ० | अनु ०--विधि-- 
प्रार्थनेषु । ्रथ--विधि आदि अर्थों में घातु से लोट्‌ प्रत्यय होता है । 
जैसे (क्रमशः उदाहरण-) कटं.भवान्‌ करोतु, भ्रमुत्र भवान्‌ भुङ्‌- 
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क्ताम्‌, इह भवान्‌ भुङ्क्ताम्‌, ग्रवीच्छामो भवन्तं माणवक भवान्‌ 
उपनयतु, किन्नु खलु भो व्याकरणमध्यये, भवति मे प्रार्थना व्या- 
करणमध्यये | - 

प्रं षातिसमंप्राप्तकालेषु कृत्याइच (३1३1१६३) -प्रेषा--का 
७।३, कृत्याः १३, च ग्र० | अनु०--लोद । भ्रथं-प्रष=श्राज्ञा 
देना, अतिसर्ग =स्वतन्त्रता देना--करे या न करे, प्राप्तकाल--उचित 
समय की प्राप्ति, इन wal में घातु से कृत्य प्रत्यय ग्रौर लोट्‌ प्रत्यय 
होते हैं । जैसे- कृत्य--भवता कट: करणीयः, कतंव्यः, कार्य, लोट्‌ 
--भवान्‌ कटं करोतु; इनका क्रमशः AT होगा-झापको चटाई 
बुनने के काम पर लगाया है, श्राप चाहें तो चटाई बनावें, आपका 
चटाई बनाने यह उचित समय है | 

ग्रहे HUTA (३।३।१६९) --श्रहे ७1१, कृत्यतृचः १1३, 
च ग्र० । अर्थं ग्रहं =योग्य कर्ता गम्यमान हो तो घातु से कृत्य और 
तृच्‌ प्रत्यय होते हैं । जैसे--भवता वेदः पठितव्यः, पठनीयः, पाठयः, 
भवान्‌ वेदस्य पठिता-श्रर्थात्‌ आप वेद पढ़ने के योग्य= 
अधिकारी हैं। र 

झाशिषि लिङ लोटौ (३1३1१७३) —aifafe wie, लिङ्‌- 
लोटौ १।२ ॥ ्र्थे--श्राशीर्वाद अर्थ में घातु से लिझ और लोट्‌ 
प्रत्यय होते हैं । जेसे--चिरं जीयात्‌ भवान्‌, चिरं जीवतु भवान्‌ | 

विशेष-ग्राशीः ग्रथे में होने वाला लिङ प्रत्यय लिङाशिषि 
(३।४।११६) से श्रार्धातुक संज्ञक होता है, यह पूर्व (पृष्ठ १३८) 
कह चुके हूँ । 

माङि लुड (३।३।१७५) -माङि ७1१, लुङ्‌ १।१ ॥ अनु ०-- 
लिङ लोटौ । म्र्थ-माङ्‌ उपपद होने पर लुङ लिङ्‌ और लोट्‌ 
प्रत्यय होते हैं । जैसे--लुङ्‌--मा कार्षीत्‌, लिङ्‌-मा प्रश्‍नमनृतं वदेः 
(विदुरनीति ३।२५), लोट्--मा ते सद्धो$स्त्वकमेणि (गीता० 
२४७) । ` 

विशेष -- माङ्‌ के योग में लुङ लकार में We Ale का ग्रागम 
नहीं होता-न माङ योगे (६।४।७४) | ue 

छन्दसि gs लड लिट: (३।४।६) - छन्दसि ७1१, ae 
१।३ ॥ अनु०--श्रन्यतरस्याम्‌ (३1४१३) । अर्थ - वेद में लुङ्‌ लङ्‌ 
ही 2 
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लिट्‌ प्रत्यय सामान्य रूप से विकल्प से होते हैं। जैसे--लुड--अहं 
तेभ्योऽकरं नमः, लङ्‌- श्रर्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः, 
लिट्‌--स दाधार पृथिवीं द्यामुत । 


विशेष- लुङ्‌ के 'श्रकरम्‌' प्रयोग में ३।१।५९ से छन्द में अङ्‌' 
विकरण होता है। लङ्‌ के 'अवृणीत्‌' प्रयोग में 'अद्य' के प्रयोग में 
भी सामान्यरूप से अनद्यतन में विहित लङ्‌ हुआ है । fete का 'दाघार' 
प्रयोग भी सामान्यकाल में है । हिरण्यगर्भ =क=परमात्मा ने भूत- 
काल में ही पृथिवी और चु को घारण किया था- मात्र अर्थ नहीं है, 
आज भी घारण कर रहा है और भागे भी करेगा । 


लिङर्थे लेट्‌ (३1४७) --लिड्थ ७1१, लेट्‌ १।१॥ भ्रनु०- 
अन्यतरस्याम्‌, छन्दसि । भ्र्थ-लिङ्‌ के अथं (=विधि आदि) में 
छन्द में लेट लकार विकल्प से होता है । जैसे-- तारिषत्‌, जोषिषत्‌ 
(प्रयोग-सिद्धि तिङन्त प्रकरण में देखें) । 


ग्रलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कस्वा (३।४।१८) अलंखल्वोः 
७।२, प्रतिषेधयोः ७1२, भ्ाचाम्‌ ६।३, क्त्वा १।१॥। अर्थ--प्रतिषेध 
अर्थं में वर्तमान अलम्‌ और खलु शब्दों के उपपद होने पर प्राग्देशीय 
ग्राचार्यो के मत में क्त्वा प्रत्यय होता है । जैसे--भ्रलं रुदित्वा, 
खलु कृत्वा (रोने और करने से बस करो) | 


समानकतु कयोः पूर्वकाले (३।४।२१) ¬ समानकर्तृकयोः ७1२, 
पूवंकाले ७1१ ।। अनु०- -क्त्वा | अनु ०--जिन धातुओं का समान 
कर्ता हो उनमें पूर्वकाल में वतंमान धातु से Fear प्रत्यय होता है । 
जैसे--भुक्त्वा ब्रजति देवदत्त: । यहां भुज=खाना और ब्रज=जाना 
क्रिया का कर्ता एक देवदत्त ही है। इन दो क्रियाश्रों में पुवंकाल की 
भुज धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है । 'जाकर खाता है! में जाना क्रिया 
के पुवेका लिक होने पर *ब्रजित्वा भुङ्क्ते' प्रयोग होगा । इसी प्रकार 
सवेत्र समझें | 

आाभीक्षण्ये णमुल्‌ च (३।३।२२) -श्राभीक्षण्ये ७।१, णमुल्‌ 
१।१, च अ० । अनु०-क्त्वा । श्र्थ--आ्रा भीक्ष्ण्य-- पुन: पुनः अर्थ में - 
वर्तमान घातु'से णमुल्‌ और क्त्वा प्रत्यय होते हैं। ज॑से-णमुल्‌- | 
भोज भोजं ब्रजति, नेत्वा --भुकत्वा भुक्त्वा ब्रजति (खा खा कर | 
जाता हे) । “sith 


| 
4 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. == ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कृतू-प्रत्यय १६३ 


कतरि कृत्‌ (३ ४।६७) कर्तरि ७।१, कृत्‌ १।१॥ ग्रथ 
छेत्‌ अत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। जैसे--कारक:, कर्ताः, कुम्भ- 
कार: | Fo पूर्व पृष्ठ १३८। 

लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः ( ३।४।६९) -लः १।३, कर्मणि 
७१, च अ्र०, भावे ७।१, च ग्र०, ग्रकर्म केभ्यः ५1३ ॥ ग्रनु०-- 
कतेरि। भ्रर्थ--ल (=लद्‌ fre आदि) प्रत्यय धातु से कर्ता में 
ग्रौर कमे कारक में होते हैं, झकर्मक धातु से कर्ता और भाव में 
होते हैं। ग्रर्थात्‌ सकर्मक घातुग्रों में ल-प्रत्यय कर्ता और कमं में होते 
हैं-करोति कटं देवदत्तः, क्रियते कट: देवदत्तेन; ग्रकर्मक घातुओं से 
कर्ता और भाव में लकार? होते हैं-शेते देवदत्तः, शय्यते देवदत्तेनः । 

तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।३।७०) -तयोः ७।२, एव Fo, 
कृत्यक्तखलर्थाः १।३।॥ श्र्थ--भाव कर्म में ही कृत्य क्त और खल्‌ 
अर्थ वाले प्रत्यय होते हैं (व्याख्या पूर्व पृष्ठ १३८ पर देखें) | 

दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने (३।३।७३) दाशगोघ्नौ १।२, `सम्प्र- 
दाने ७।१॥ अर्थ--दाश और गोघ्न शब्द सम्प्रदान कारक में 
प्रयुक्त होते हैं। जैसे-दाशन्ते=ददति gad इति are: (दाशृ 
दाने-अच्‌ प्रत्यय), गौहंन्यते >> प्राप्यते दीयतेऽस्मं इति गोघ्नः (गो 
उपपद होने पर हन्‌ धातु से टक्‌ निपातन से होता है) । 


बिशेष--गोघ्न नाम उस अतिथि का है जिसके घर पर ग्राने 
पर मधुपकं आदि से विशेष रूप से पुजा=सत्कार किया जाता है । 
मधुपकं विधि में-श्रासन देना, हाथ मुह घुलाना, पैर घुलाना, 
मधुपके (=३ भाग दही १ भाग शहद का संमिश्रण) देना और 
गौ देना, इतनी विधियों का संग्रह है। मधुपकं के ग्रधिकारी-- 
आचार्य, ऋत्विक्‌, स्नातक, जामाता, राजा झौर प्रिय सम्बन्धी, ये 
६ ही होते हैं और इनको भी मधुपक न्यूनातिन्यून एक वर्ष के 
पश्चात्‌ आने पर ही दिया जाता है। 

इस मधुपकं विधि के अन्त में 'गो--दान' का विवान है। कुछ 
ग्रन्थों में 'गौ के मारने” का भी उल्लेख मिलता है, परन्तु ag चेद 


१. लद्‌ 'लेट्‌ आदि सभी (१०) प्रत्ययों में से इत्संज्ञकों की निवृत्ति के 
` पीछे केवल ल्‌? शेष रहता है, ग्रतः इन लट्‌ आदि प्रत्ययों का सामान्य रूप से 
बकार शब्द से व्यवहार होता है । 
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विरुद्ध है। वेद में गौ को भ्रध्त्या=ग्रहन्तव्या=न मारने योग्य कहा 
है । इतना ही नहीं ग्रथवंवेद (१।१६।४) में तो-- 

यदि नो मां हंसि यद्यइवं यदि पुरुषम्‌ । 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो ग्रवीरहाः ॥ 


गौ को मारने वाले को सीसे की गोली से उड़ा देने का साक्षात्‌ 
विघान है । इन्‌ घातु के दो अर्थ हैं हिसा भौर गति, गति के भी ज्ञान 
गमन और प्राप्ति ये भ्रवान्तर ग्रथं हें । इन ग्रर्थो में से जहां Far 
अर्थं संबद्ध हो सकता है वहां वही लिखा जाता है। ऋग्वेद (६।७५। 
१४) में हस्तघ्न शब्द भ्राता है, इसका श्र्थ है चमड़े का दस्ताना, 
जो हाथ का रक्षक होता है मारक नहीं; Wa: हस्तघ्न में हस्तं 
हन्ति: प्राप्नोति अर्थ ही लिया जाता है। इसी प्रकार जब गोघ्न 
अतिथि अर्थ में प्रयुक्त होगा तब गोर्दोयतेऽस्मे श्रथं होगा और 
Tea च ब्राह्मणघ्ने च (महा० Ado १३५१६) श्रादि में यां हन्ति 
सारयति अर्थ लिया जायेगा । इससे स्पष्ट है कि अतिथिवाचक गोघ्न 
में हन्‌ का हिसा अर्थ लेना अनुचित है | 

सीसादयोऽपादाने (३।३।७४)--भीमादयः १।३, ग्रपादाने 
७।१॥ अर्थ-भीमादि शब्द अपादान कारक में प्रयुक्त होते हैं । 
जसे-बिभ्यत्यस्माद्‌ इति भीमः भीष्मः भयानकः । 


इति कृत्प्त्यय-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 


i पु 
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तद्धित-प्रकरण 


प्रब तद्धित संज्ञक प्रत्ययों का संक्षेप से विधान किया जाता है-- 
झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४॥१।१)--अर्थ 'डी' और आप अन्त 
में हैं जिनके उन से तथा प्रातिपदिकों से अगले प्रत्यय होते हैं. (पूर्व 
पृष्ठ ७९ पर व्याख्यात) | यह अधिकार सूत्र है। इसका झधिकार 
पांचवें अध्याय के अन्त (५॥४॥१६०) तक जाता है। 
तद्धिताः (४।१।७६) तद्धिताः १।३॥ यह अधिकार सूत्र 
है । यहां से आगे जिन प्रत्ययों का विघान किया जायेगा वे तद्धित 
संज्ञक होते हैं । तद्धित संज्ञा होने कृत्तद्धततमासाश्च (१।२।४६) से 
प्रातिपादिक संज्ञा होती है । ni 
तङ्वित-प्रत्ययोपयोगी सामान्य सुत्र 


अब हम तद्धित प्रत्ययों का विधान करने से पूर्व तद्धित--भ्रत्य- 
यान्त शब्दों की रूपसिद्धि में सामान्य रूप से व्यवहार में राने 
वाले कतिपय सूत्र लिखते हैं। इन सूत्रों का कार्य समझ लेने से 
प्रयोग निष्पत्ति के परिज्ञान में सरलता होगी-- 

वृद्धिकार्य- तडित प्रत्यय परे वृद्धि विषयक निम्न सूत्र हैं-- 

तद्धितेष्वचामादेः (७1२1११७) -तद्धितेषु ७।३, अचाम्‌ ६1३, 
आदे: ELL ॥ अनु०- श्रङ्गस्य (६1४1१ से), वृद्धिः (७।२।११४ 
से), ङ्णिति (७ २1११५ से) । अर्थ- जित्‌ णित्‌ तद्धित प्रत्यय परे 
रहने पर अङ्ग के अचों में जो ग्रादि अच्‌ उसको वृद्धि होती है । 
जैसे--उपगोरपत्यम्‌ ग्रौपगव:, आइवपतः यहाँ अण्‌ को मानकर 
आद्यच्‌ 'उ! को 'पौ' तथा 'झ' को “आ' वृद्धि हुई है | 

किति च--.(७॥२॥११८)--किति- ७1१, च अ०। अनु 
श्रद्धस्य ala: तद्धितेषु भ्रचाम्‌ ग्रादेः | अर्थ--कित्‌ तद्धित प्रत्यय 
परे रहने पर अङ्ग के आद्यच्‌ को वृद्धि होती है । ज॑से-नडस्याप- 
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प्यम्‌ -नाडायनः। यहां नडादिभ्यः फक्‌ (४२1९९) से फक्‌ प्रत्यय 
होता है। 


सवाभ्याम्‌ ५।२, पदान्ताभ्याम्‌ ५।२, Gat १।२, तु भ्र०, ताभ्याम्‌ 
शर, UT १।१॥ अनु०--ग्रद्धत्य वृद्धिः ञ्णिति किति अचाम्‌ 
आदेः । अर्थ--ज्ित्‌ णित्‌ कित्‌ प्रत्यय परे पदान्त यकार वकार से 
परे वृद्धि नहीं होती, तेभ्याम्‌=उन पदान्त यकार वकार से पुवं ऐच 


स्विश्‍्वस्यापत्यं सौवर्वः। यहां वि ग्रा उपसर्ग पुर्वक कृ धातु से करण . 


में ल्युट्‌ (-अन) प्रत्यय होकर “वि भाकरण-सन्वि होकर - व्या- 
करण शब्द बनता है। यहां तदधीते तद्वद ( ४1२1५८) से अ्रण 
प्रत्यय परे आद्यच ay’ को वृद्धि प्राप्त होती है। 'वि' पदका जो 


qa ऐका आगम- व्‌ ऐ यू थ्राकरण=वैयाकरणः | शोभनोजञ्श्वो 
| के स्थान में हुआ वकार पदान्त है 
उससे परे भ्रश्‍व के आद्यच्‌ को वृद्धि प्राप्त होती है, उसका निषेध 
और 'व्‌' से पूर्व 'प्रौ” का आगम होकर स्‌ औ व्‌ ग्रश्‍्व:= सौवश्बः | 
भ-संज्ञा विषयक कार्य “थकारादि अजादि प्रत्यय परे पूर्वं की 
भ संज्ञा का विधान यचि भम्‌ (१।४।१८) से कर चुके हैं।। भसंज्ञक 
AM को जो कायं होते हैं उनके विधायक कुछ सूत्र निम्न प्रकार हैँ-- 


भस्य (६।४।१२९) भस्य ६।१ ॥ अनु०--अ्रद्धस्य । यह 
अधिकार सुत्र है । पाद के ग्रन्त (६।४।१७५) तक जो कार्य कहेंगे 
वह भसंज्ञक अङ्ग को होगा । 

श्रोगु ण: (६।४।१४६) -ग्रोः ६'१, गुणः १1१ ।। अनु ०-- 
अङ्गस्य, भस्य, तद्विते' । उवर्णान्त भसंज्ञक अङ्ग को तद्धित परे रहने 
पर गुण होता है। जैसे--उपगो रपत्यम्‌-ञौपगवः (=उपगु~+- 
अणू =ग्रौपगु अ=ग्रौपगो अ= ग्रौपगव्‌ ग्न =भ्रौपगचः) | 


यस्येति च (६।४।१४८ ) यस्य ६।१, ईति ७।१, च अ्र० |. 


अनु ०--अ्रद्धस्य भस्य तद्धिते लोपः (६1८1१४७) । ग्रथे-भसंज्ञक . 


RN न eT आर RR 


१. नस्तद्धिते ६।४।१४४ से | 


इकारान्त और अकारान्त अङ्ग का लोप होता है तद्धित और ईकार 
ee द तदित मोर ईकार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तद्धित-प्रत्यय १६७ 


परे रहने. पर । जैसे--कुमा र - कुमारी, दक्षस्यापत्यम्‌ दाक्षि:, 
श्रत्ररपत्यम्‌ ्रात्रेयः | 


टेः (६।४।१५५) टेः ६।१ Il अनु ०--अ्रद्धस्य भस्य लोपः 
इष्ठेमेयःसु (६।४।१५४ से) । अथ इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ प्रत्यय 
परे रहने पर भसंज्ञक अङ्ग के टि भाग का लोप होता है। जैसे-- 
पटु-पटिष्ठः, पटिमा, पटीयान्‌; लघु लघिष्ठः, लघिमा, लघी- 
यान्‌ । इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ प्रत्यय अतिशायन ग्रथ में ५1३1५५, ५७, ५८ 
सूत्रों से होते हैं, और इमनिच्‌ ५।१।२२ से भाव में होता है । 


तद्धित प्रत्ययों के श्रादि भाग को आादेश-- 


` ` आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (७।१ ।२)--श्राय- 
नेयीनीयिय: १।३, फढखछघाम्‌ ६।३, प्रत्ययादीनाम्‌ ६।३ ॥ 
अर्थ--प्रत्यय के भ्रादि फूढ्ख्‌ छ्‌ थ्‌ व्यञ्जनों को क्रमश: aren, 
य्‌, ईन्‌, ईय्‌, इय्‌ आदेश होते हैं । व्यञ्जनमात्र के स्थान पर हून्लत 
आदेश होते हैं और 'फ' आदि व्यञ्जनों से परे जो स्वर होगा वह 
आदेश के अन्त्य व्यञ्जन से जुड़ जायेगा | जैस॑-फिञ्‌-फि= 
श्रायन्‌ इ=भ्रायनि। उदाहरण यथास्थान व्यवहार से समभे | 


ठस्येकः (७।३।५०) ठस्य ६1१, इकः १।१॥ 'ठ! प्रत्यय को 
इक आदेश होता है। उदाहरण यथास्थान समझे | 


इसुसुक्तान्तात्‌ कः (७।३।५१)--इसुसुक्तान्तात्‌ ५।१, कः 
१।१ ॥ अनु ०--ठस्य | श्रथं=इस्‌ उस्‌ उक्‌ (उ ऋ लु जिसके अन्त 
में है) तथा तकारान्त से परे ठ को क आदेश होता है । उदाहरण 
यथास्थान देखें । 


समर्थानां प्रथमाद्वा (४1१ ।८२) समर्थानाम्‌ ६1३, प्रथमात्‌ 
AUG, वा अव्यय । इस सूत्र के तीनों समर्थानाम्‌ प्रथमात्‌ वा पदों का 
अधिकार ५।२।१४० (पांचवें ग्रध्याय के दूसरे पाद के अन्त) तक 
जाता है । ु 


समर्थ का अर्थ है परस्पर में सम्बद्ध, शब्दार्थ होगा--परस्पर 
सम्बद्ध पदों में से प्रथम पद से तद्धित प्रत्यय हो । प्रथमता लौकिक 
वाक्य (उपगोः ग्रपत्यम्‌, ्रपत्यम्‌ उपगोः) में समझी जावे या सूत्र पदों 
में ? इसका निर्णय उस-उस सुत्र में इस सूत्र की अनुवृत्ति जाने से सूत्र 
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गतःपदों में ही प्राथम्य लिया जायेगा, लौकिक वाक्य में नहीं । यथा-- 
तस्यापत्यम्‌ (४१।६२) तस्य समूहः (४।२।३६), तत्र भवः 
(४।३।५३) तस्मै हितम्‌ (५।१।५) आदि सूत्रों में दो-दो पद पढ़े 
गये हैं, इनमें प्रथम सुबन्त पद से प्रत्यय की उत्पत्ति होगी । तदनु- 
सार 'उपगोरपत्यम्‌' यहां तस्य श्रपत्यम्‌ में षष्ठी समर्थं उपगु शब्द 
से प्रत्यय होगा, अपत्य शब्द से नहीं होगा । इसी प्रकार आगे सवंत्र 
समे | 

बिज्ञेष-तद्धित प्रत्यय समर्थं प्रातिपदिक से होते हैं सामर्थ्ये 
सुबन्तों में होता है । Aa: तद्धित प्रत्यय शुद्ध प्रातिपदिकों से न होकर 
उस-उस निर्दिष्ट विभक्ति वाले प्रातिपदिक से तित प्रत्यय उत्पन्न 
होते हैं । यथा-उपगोः श्रपत्यम्‌ = उपगु ङस्‌ से AN प्रत्यय होगा । 
उपगु ङस्‌ भ्र इतने भाग क्री तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा 
होने पर “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' (२।४।७१) से मध्यवर्ती ङस्‌ 
का लुक्‌ होगा-उपगु श्र वृद्धि आदि काये होकर “घ्रौपगब' होकर 
प्रातिपदिक से नये स्वादि प्रत्यय आवंगे । 


प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१।८३)--प्राक्‌ 812, दीव्यतः ५।१, ATL 
१॥१॥ अनु ०--ड्चाप्प्रातिपदिकात्‌ तद्धिताः | अर्थ --दीव्यत्‌ शब्द 
से पूवं तक अण्‌ प्रत्यय. का अधिकार है। ४।४।२ का सूत्र है--तेत 
दीव्यति खनति जयति जितम्‌, इसमें पठित 'दीव्यत्‌” का यहां निर्देश 
किया है। अणू अधिकार की सीमा का निर्देश करने के लिये 
'दीब्यत्‌' अर्थं का भ्राश्रयण किया है इसलिये दीव्यत्‌ अर्थं से पूर्व 
जितने अपत्य रक्त आदि wat का आगे निर्देश करेगे, उनमें ग्रणू 
प्रत्यय होगा । दीव्यत्‌ प्र्थ से पूर्व 'विकारावयव' अर्थ को अनुवृत्ति 
४।३।१६६ तक है, भ्रतः ग्रण्‌ की सीमा भी इस 'विकारावयव' अर्थ 
पर्यन्त है। 
अश्वपत्यादिम्यदच (४।१।८४)--अइवपत्यादिभ्य: ५।३, च 
Ho | अनु०-प्रारदीव्यतोऽण्‌ ङ्याप्प्राति० तद्धिताः | अर्थ--ग्रश्वप- 
त्यादि समर्थ प्रातिपदिको से प्राग्दीव्यतीय्‌ अर्थो में अण्‌ प्रत्यय होता 
है । जैसे अष्वपते रपत्यम्‌'-_भाषवपतम्‌, राष्ट्रपतम्‌, गाठ तर | _ । जैसे--अश्वपते रपत्यम्‌ *--ग्राइवपतम्‌, राष्ट्रपतम्‌, META | 


१. यहां ग्रपत्य अर्थ का उल्लेख निदर्शन मात्र के लिये है, यह प्रत्यय 
सभी प्राग्दीव्यतीय अर्थो में होगा | 
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अश्वपत्यादि शब्द पत्यन्त हैं, अतः इनमें अगले (४१ 1८५) 
पत्युत्तरपद से 'ण्य' प्रत्यय प्राप्त होता था, उसका यह अपवाद है | 


दित्य दित्या दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (४।१।८ ५) —दित्य-पदात्‌ 
AUR, प्यः १॥१॥ श्रनु०-प्राग्दीव्यतः ड्याप्प्राति० तद्धिताः । अर्थ-- 
दिति अदिति आदित्य और पति शब्द जिनके उत्तरपद में हैं उनसे 
प्राग्दीव्यतीय ग्रर्थो में 'ण्य' प्रत्यय होता है । जेसे-दितेरपत्यम्‌- 
दैत्यः, अ्रदितेरपत्यम्‌ ग्रा दित्यः, ग्रादित्यस्यापत्यम्‌ आदित्यः, 
पत्युत्तरपद--प्रजापतेरपत्यम्‌ प्राजापत्यम्‌, सेनापतेरिदं (कमं ) 
सैनापत्यम्‌ | 


fatty गनपत्ये (४।१।८८) द्विगोः ५1१, लुक्‌ १।१, अन- 
पत्ये ७।१॥ अनु ०--आग्दीव्यतः ड्चाप्प्राति० तद्धिताः | ग्रथें-दद्विगु 
समास से अपत्यार्थ से भिन्न प्राग्दीव्यतीय भ्रर्थो में उत्पन्न 
प्रत्यय का जुक्‌ हो जाता है | जैसे--पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः 
पुरोडाशः२--पञ्चकपालः दशकपालः | यहां संस्कृतं भक्षाः (४।२। 
-१५) से संस्कृत अर्थ की विवक्षा में पहले दोनों सप्तम्यन्त पञ्च सु 
कपाल सु पदों का तद्षितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२। १।५०) से 
तद्धितार्थे विषय में समास हो जाता है। संख्यापूर्वो fag: (२।१।५१) 
से इसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है--'पञ्चसुकपालसु' इस द्विगु संज्ञक 
शब्द से ४।२।१५ से AN प्रत्यय होता है उसका प्रकत (४।१।८८) 
सुत्र से लुक्‌ हो जाता है । प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुपो घातुप्राति- 
पदिकयोः (५।४।७१) से सुपू प्रत्ययों का लुक्‌ प्रौर नया सु आकर 
पञ्चकपालः प्रयोग निष्पन्न होता है । 


तस्यापत्यम्‌ (४।१।६२) तस्य ६।१, ग्रपत्यम्‌ १।१ ॥ 


१. Fo पृष्ठ १६८ टि० १। 
` २. पुरोडाश जौ या चावल के झाटे का बाटी जैसे आकार के बने हुए 
हव्य पदार्थं का नाम है। कपाल मिट्टी की विभिन्न आकार की वनी हुई 
ठीकरियों की संज्ञा है । विभिन्न यज्ञों में विभिन्न संख्या में इन कपालों को 
यज्ञीय अग्नि पर रख कर उन पर पुरोडाश को घरकर पकाते हैं । यही 
` पुरोडाश का संस्कार है । पांच कपालों पर पकाया गया पुरोडाश पंचकपाल 
कहाता है, ऐसे ही दशकपाल आदि प्रयोग समझने चाहिये । 
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अनु०--श्रण्‌ ण्य आदि प्रत्यय' । भ्र्थ--तस्य+-षष्ठी समर्थ प्राति- 
पदिक से भ्रपत्य=सन्तान इस ग्रथ में अण्‌ ण्य श्रादि यथाविहित* 
प्रत्यय होते हैं। जैसे--उपगोरपत्यम्‌--ग्रौपगवः, अ्रश्वपतेरपत्यम्‌ 
आरुवपतः, प्रजापतेरपत्यं प्राजापत्य: | 

विशेष-तद्धित प्रत्ययान्तों की साधनिका इस प्रकार समझें 
उपगु ङस्‌ अण्‌ । प्रातिपदिक संज्ञा, मध्यवर्ती सुप्‌ का लोप--उपगु 
ai णित्‌ होने से आद्यच्‌ को वृद्धि-श्रौपगु ग्र, ओगु णः (६।४। 
१४६) से गुण-ग्रौपगो अ्=भ्रौपगव--नये सुपू की उत्पत्ति -- 
झौपगव: | 

अश्वपति डःपू--भ्रण्‌ =श्रइवपति अत्झाश्वपति ग्र--मस्येति 
च (६।४ १४८) से इकार का लोप -श्वाश्वपत्‌ भ्र=ग्रारवपतः | 
इसी प्रकार प्राजापत्य: । 

एको गोत्रे (४।१।६३)--एक: १।१, WA ७।१॥। अनु०-- 
प्रत्यय: | भ्रथे--गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है। इसका भाव इस 
प्रकार समभे-- 

श्रपत्य पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ (४॥१।१६२ )--अपत्यम्‌ १।१, पौत्र- 
प्रभति 21%, गोत्रम्‌ १।१ ॥ पौत्र से लेकर आगे जितने भी पत्य 
होते हैं उन सबकी गोत्र संज्ञा होती है। 'गर्ग का गोत्रापत्य' इस 
aa में गर्गदिस्यो यञ्‌ (४१।१०५) से यञ्‌ होकर गार्ग्यं शब्द गोत्र 
में बनता है-। wa यदि गार्य का गोत्रापत्य अर्थं कहना हो तो पुन 
प्रत्यय की प्राप्ति होगी, उसका अपत्य कहने के लिये फिर कोई 
प्रत्यय होगा । इस प्रकार बार-बार अपत्य अर्थ को प्रकट करने के 
लिये अनन्त प्रत्यय प्राप्त होते हैं। उस विषय में यह सूत्र नियम 
करता है कि गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है। तदनुसार गाग्य का 
पुत्र पौत्र प्रपौत्र सभी को कहने के लिये गाग्ये शब्द का ही प्रयोग 
होगा भ्रर्थात्‌ नये-नये अपत्यों में नये-नये प्रत्यय नहीं होंगे । 


गोत्राद्‌ यूत्यस्त्रियाम्‌ (४।१।९४)--गोत्रात्‌ ५।१, यूनि ७1१, 


१. प्राग्दीव्यतीय श्रण्‌ ण्य अन्‌ ४।१।८३, SX, ८६) और  प्रारभवनीय 
नम्‌ स्तम्‌ (४।१।८७), उत्सर्ग = सामान्य प्रत्यय सर्वत्र उपस्थित होते हैँ । 

२. भ्र्थात्‌ जिन शब्दों से जिन प्रत्ययों का विधान किया है वे प्रत्यय 
उन प्रकृतियों से होते हैं । 
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अस्त्रियाम्‌ ७।१॥ श्रनु०--प्रत्ययः। अर्थ-गोत्रप्रत्ययान्त से युव 
अर्थ में प्रत्यय होता है', परन्तु स्त्रीलिङ्ग में नहीं होता । युव संज्ञा 
विधायक निम्न सूत्र हैं-- , 
जीवति तु वंश्ये युवा (४।१।१६३) जीवति ७।१, तु ग्र०, 
वंश्ये ७।१, युवा १॥१॥ अनु ०--अपत्यम्‌, पौत्रप्रभृति । अ्र्थ--वंश 
में होने वाले पिता ग्रादि के जीवित रहने पर पौत्रप्रभृति अपत्य की 
युव संज्ञा होती है । जँसे-गागर्यायणः वात्स्यायनः । यहां गोत्र 
प्रत्ययान्त गाग्ये शब्द से यजिञोशच (४।१।१०१) से फक्‌ प्रत्यय 
होता है। अनेक प्रान्तों में रीति है कि पिता के जीवित रहते पुत्र 
चाहे कितना ही बडा क्यो न हो जाये, उसे कुवर कहा जाता है। 
यह कु वर का व्यवहार संस्कृत के युव-व्यवहार मूलक ही है। 
,.. आतरि च ज्यायसि (४।१।१६४)-श्रातरि ७।१, च अ०, 
ज्यायसि ७।१ ॥ ग्रनु०--युवा । ग्र्थे- ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहने 
पर छोटे भाई की युव संज्ञा होता है। जैसे--गाग्येस्य लघुभ्राता-- 
गार्य्यायण: वात्स्यायनः । छोटे भाई की युव संज्ञा तभी होती है जब 
वह बड़े भाई को अपना पितृस्थानीय मानकर उसकी श्राज्ञा में 
रहे । स्वतन्त्र उच्छुङ्खलित गाग्ये ही कहलायेगा | 
अत इञ्‌ (४।१।६५) ग्रतः ५।१, इञ्‌ ११ ॥ अनु ०--तस्य 
अपत्यम्‌ ड्चाप्प्राति० तद्धिताः । ग्रथं--षष्ठी समर्थ श्रकारान्त 
प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में इञ्‌ प्रत्यय हो। यह तस्यापत्यम्‌ 
(४।१।९२) का श्रपवाद है। जैसे-दशरथस्यापत्यम्‌-दाशरथिः 
रामः, कार्ष्णिः प्रद्यूम्नः, दाक्षिः, प्लाक्षिः । 
गोत्रे कुञ्जादिभ्यशच्फत्‌ (४।१।९८) यहां से गोत्रे की 
. अनुवृत्ति ४।१।१११ तक जाती है । 
नडःदिम्यः फक्‌ (४।१।६६)--नडादिभ्यः ५।३, फक्‌ १॥१॥ 
अनु ० -तस्यापत्यम्‌ गात्रे । ग्रथं-तडादि षष्ठी समर्थं प्रातिपदिकों 
से गोत्र में फक प्रत्यय होता है। कित्‌ होने से कितिच (७।२। 
११८) से आदिवृद्धि, आयनेयी० (७।१।२) से फक्‌ को भ्रायन श्रादेश 
यस्येति च (६।४।१४८) से नड के प्रकार का लोप होकर नडस्य 
गोत्रापत्यम्‌, नाडायनः, चारायणः शब्द बनते हैं । 
a. जब ममान ते gy पत्यय नही हीला (३० 17) अत द 
सूत्र बनाया है। |. . 1 - 5 
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यञिञओोइच (४।१।१०१) यञिञोः ६।२ (पञ्चमी के अर्थ 
में), च अ०। ग्रनु०-तस्यापत्यम्‌ फक्‌ | TA -यज्‌ प्रत्ययान्त और 
इत्‌ प्रत्ययान्त षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य में फक्‌ प्रत्यय हो 
जाता है । यञ्‌ का विधान आगे “गर्गादिभ्यो ay’ vigigoy से करेंगे 
इञ्‌ का विधान पूर्व ४।१।०५ से कर चुके । जँसे-गागर्यस्य ग्रपत्यं 
(युवा )--गार्ग्यायण: वात्स्यायनः, दाक्षेरपत्यं (युवा) दाक्षायणः 
प्लाक्षायणः । 

गर्गादिभ्यो यञ्‌ (४।१।१०५) गर्गादिभ्यः ५।३, यञ्‌ १।१॥ 
अनु ०--तस्यापत्थम्‌ गोत्रे । प्रर्थ-गर्गादि षष्ठी समर्थं प्रातिपदिकों 
से गोत्र में यञ्‌ प्रत्यय होता है । जेसे--गर्गस्य गोत्रापत्यय्‌- गाग्ये: 
TAT गर्गा:,१ वात्स्यः वात्स्यौ वत्साः । 

शिवादिभ्योऽण्‌ (४।१।११२) - शिवादिभ्यः ५।३, AT १।१॥ 
अनु ०-तस्यापत्यम्‌ | ग्रथं--शिवादि शब्दों से तस्यापत्यम्‌ अर्थे में 
गण्‌ प्रत्यय होता है। जैसे- शिवस्यापत्यम्‌--शैवः शैवौ शेवा: । 
यस्कस्यापत्यम्‌-यास्कः यास्कौ यस्का:* । 


ऋष्यन्धकवृष्णकुरुम्यच (४।१।११४) _ऋष्य-कुरुभ्यः 
५।३, च Ho । ग्मनु०-तस्यापत्यम्‌ भ्रण । ग्रथं-ऋषिवाची, 
अन्धक वृष्ण और कुरु वंशस्थ षष्ठी समर्थ घ्रातिपदिकों से 
अपत्य अर्थं में AT प्रत्यय होता है। जैसे--ऋषिवाची-- वसिष्ठ- 
स्यापत्यं वासिष्ठः, वेद्वामित्रः; भ्रन्धकवंदास्थ-इवफत्कस्यापत्यं 
इवाफल्क: रान्धस षिणवंशस्थ-वसुदेवस्यापत्यं वासुदेवः, 
आनिरुद्धः; कुरुवंशस्थ-नकुलस्यापत्यं नाकुलः, साहदेवः | 

स्त्रीभ्यो ढक्‌ (४।१।१२०) स्त्रीभ्यः ५।३, ढक्‌ १।१॥ AZo 
-तस्यापत्यम्‌ । ग्रथ -स्त्री-प्रत्ययान्त षष्ठी समर्थं शब्दों से 
पत्य ग्रथ में ढक्‌ प्रत्यय होता है । जँसे-सुपर्णाया ग्रपत्यम्‌--. 
सौपर्णयः, वेनतेयः | 

जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ (४।१।१६६) जनपदशब्दात्‌ 
५।१, क्षत्रियात्‌ ५।१, अञ्‌ १।१॥ झनु ०-तस्यापत्यम्‌ । अर्थ---जनपद 
को कहने वाला जो क्षत्रियवाची षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक उस से ग्रपत्य 


१. यन्‌ प्रत्यय और यस्कादि से उत्पन्न प्रत्यय का बहुवचन में लुक _ 
होतः है । इस का विघान अपत्याधिकार के अन्त में करेंगे । 
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र्थं में श्रन्‌ प्रत्यय होता है। जो शब्द क्षत्रिय ग्रौर जनपद दोनों 
अभ समान हैं उनका यहां ग्रहण है । क्षत्रियवाची पञ्चाल आदि 
शब्दों से तस्य निवासः ( ४।२।६८) से “उनका निवास' इस अर्थ में 
ग्रण्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति होकर जनपदे लुप्‌ (४।२।८०) से जनपद 
वाच्य होने पर लुप्‌ हो जाता है। इस प्रकार. क्षत्रिय और जनपद 
दोनों ग्रर्थो के वाचक समान शब्द निष्पन्न होते हुँ | उदा०-पञ्चा- 
९ ग्रपत्यमू--पाळ्चाल: पाञ्चालौ पञ्चालाः, Ake: वैदेहौ 
वदेहाः । 


विशेष--इस प्रकरण में उत्पन्न प्रत्यय का 'बहुवचन में लुक्‌ 
होता है, इसका विधान प्रकरण के अन्त में. किया जायेगा । 

दञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ (४।१।१७० ) -द्ञ्मगध-मसाद्‌ 
५।१, अण्‌ ११ ।। अनु०--जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ तस्यापत्यम्‌ | 
इ. थे-जनपद शब्द जो क्षत्रियवाची दो wearer, मगघ, कलिङ्ग, 
और सूरमस षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक, उनसे अपत्य अर्थ में अण्‌ 
त्यय होता है । जंसे--दृघच्‌ - ग्रज्ञानामपत्यम्‌ आङ्गः वाङ्गः, 
मागधः, कालिङ्गः, सौरमसः। 


ते तद्राजाः (४।१।१७२) ते १।३, तद्राजाः १।३॥ अर्थ-ते 
=वे प्रत्यय [जो जनपदशब्दात्‌ ४।१।१६६--१७१ तक कहे गये 
हैं] तद्राज संज्ञक होते हैं। इस सूत्र से श्रज अण्‌ [ञ्यङ्‌ ण्य इञ्‌] 
की तद्राज सज्ञा होती है । तद्राज संज्ञा का फल-- 


तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌ (२।४।६२) तद्राजस्य ६1१, 
बहुषु ७।३, तेन ३।१, एव ग्र, अस्त्रियाम्‌ ७।१॥। अनु ०--लुक्‌ 
(२।४।५८ से) । रथं -तद्राज संज्ञक प्रत्यय का बहुवचन में लुक्‌ 
होता है, तेनेव--यदि उसी तद्राज संज्ञक प्रत्ययान्त से वह बहुवचन 
आया हो, स्त्रीलिङ्ग को छोड़कर। जँसे-पाञ्चालः पाञ्चालौ 
पञ्चालाः, आज़: AST अङ्गाः । प्रत्यय का लुक्‌ हो जाने से प्रत्यय 
को प्रत्ययलक्षण मानकर होने वाली वृद्धि का निषेध न लुमताङ्कस्य 
(१।१।६२) से हो जाता. है । Efe 

यस्कादिभ्यो गोत्र (२।४॥६३)--यस्कादिभ्यः ५।३, गोत्रे 
७॥१॥ अनु०--लुक्‌ बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ । ग्रथं-यस्क आदि से 
परे गोत्र में उत्पन्न ' प्रत्यय का बहुवचन में लुक्‌ होता है यदि गोत्र 
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प्रत्ययान्त से ही बहुवचन प्रत्यय आया हो, स्त्रीलिङ्ग को छोड़कर | 
जेसे-यास्कः यास्कौ यस्काः, AT: द्रौद्यौ UM: | इन दो शब्दों में 
शिवादिभ्योऽण्‌ (४।१।११२) से ग्रण्‌ प्रत्यय होता है, उसका az 
वचन में लुक हो जाता है। 


यत्रजोइच (२५ैं।६४)--यत्रजो: ६।२, च. अ०। अनु०-- 
लुक बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌, गोत्रे। ग्रर्थ-गोत्र में उत्पन्न यञ्‌ 
झर AT प्रत्यय का बहुवचन में लुक्‌ होता है यदि यजन्त और 
अञन्त से ही बहुवचन प्रत्यय भ्राया हो, स्त्रीलिङ्ग को छोड़कर | 
जैसे-गाग्येः TAT गर्गाः, वात्स्यः वात्स्यौ वत्सा: । यहां गर्गादि- 
भ्यो यञ्‌ (४१।१०५) से गोत्र में यज्‌ प्रत्यय होता है। अज्‌-बैदः 
बैदौ विदाः, ata: औवौं उर्वाः। यहां नुष्यानन्तर्ये बिदादिश्यो 


ळकर (४।१।१०४) से am होता है । 


पौणंमासी । 


(इति प्रपत्य-प्रकरणस्‌ ) 


मिश्चित-प्रकरण 


तेन रक्तं रागात्‌ (४।२।१)-तेन ३1१, रक्तम्‌ १।१, रागात्‌ 
५।१।। अनु ०--ड्य्याप्प्रातिपदिकात्‌ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ इत्यादि । ग्रथे-- 
तेन=तृतीया समर्थं राग==रंगवाची प्रातिपदिक से 'रंगा गया” इस 
ग्रथ में यथाविहित अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं। जैसे- कषायेण 
रक्तं वस्त्रम्‌ काषायम्‌ (मटमेले रंग से रंगा हुआ), माञ्जिष्ठम्‌ 
(मजीठ से रंगा gar) । 

नक्षत्रेण युक्तः कालः (४।२।३) नक्षत्रेण ३। १, युक्तः १।१, 
कालः १।१॥ ्रनु०--पूर्वंवत्‌, तेन । श्र्थ-नक्षत्रवाची तृतीया 
समर्थं प्रातिपदिक से gaa काल” अर्थ में यथाविहित am मादि 
प्रत्यय होते हैं । जैसे-पुष्यनक्षत्रेण युक्तः कालः पौषी रात्रि: | 
पौषम्‌ अहः पौषी पौर्णमासी, कातिकी रात्रिः कातिकमहः कातिकी 


SS 


१. पुष्य अण्‌ पौष्य भ्र, इस अवस्था में तिथ्यपुष्ययोनेक्षत्राणि (aro 
६।४।१४९ से 'य' का लोप-पौष्‌ अ= पौषः । कृत्तिका अ्रण्‌- थस्यैति च 
(६।४।१४८) से आकार लोप--कातिक: । पुनः भ्रणन्त होने से ढिड्ढाणभ ० 
(४।१।१५, To ६५) से डीप्‌--पौषी कातिकी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र merit पुष्य रादि नक्षत्रों से युक्त काल सदा ही वतंमान रहतां 
है तथापि यहां पुष्यादि नक्षत्र जब चन्द्र के प्रत्यधिक समीप में 
वर्तमान होते हैं तभी इन शब्दों से 'युक्त काल' अर्थ में प्रत्यय उत्पन्न 
होता 21 | 

| लुब्‌ अविशेष (४।२।४) लुप्‌ gigi, अविशेषे ७।१॥ अर्थ 
नक्षत्र से युक्त काल में उत्पन्न प्रत्यय का भ्रविशेष=सामान्य अर्थ 
श्रभिप्रेत हो (रात्रि-मूहृतं दिन आदि विशेषार्थ विवक्षित न हो. तो) 
प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है । जँसे-श्रद्य पुष्यः, ग्रद्य कृत्तिकाः | 

संस्कृतं भक्षाः (४।२।१५)- संस्कृतम्‌ १।३। अनु ० तत्र 

(१।२।१३ से) । ग्रथ - तत्र=सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से संस्कृत 
(संस्कार किया गया) अर्थ में यथाविद्धित ay आदि प्रत्यय होते हैं 
यदि ag संस्कृत पदार्थ भक्ष हो । किसी पदार्थं को उन्नत श्रेष्ठ 
बनाना संस्कार कहाता है । भक्ष वह कहलाता है जो दांतों से चबा 
कर खाया जाये। ज॑से--भराष्ट्रे संस्कृता अपुपाः--श्राष्ट्रा अपूपाः, 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पञ्चकपालः, दश-कपालः, दश- 
कपालः (सिद्धि देखो- पृष्ठ ४५, १६६) । 

_ सास्मिन्‌ पोर्णमासीति (४।२।२०) सा १1१, अस्मिन्‌ ७१, 
पौर्णमासी १।१, इति अ०। भर्थ-सा=प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक 
से ग्रस्मिन्‌ (=इसमें) अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, वह 
प्रथमा समर्थ पौर्णमासी हो तो । जैसे-पौषी (पुष्य नक्षत्र से युक्त 
४।२।३) पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे-पौषो मासः, कात्तिकी पौर्णमासी 
घ्रस्मिन्‌ मासे--कात्तिको मासः । 

साऽस्य देवता (४।२।२३) -सा १।१, ग्रस्य ६।१, देवता 
१।१॥ अथ--सा -- प्रथमा समर्थं प्रातिपदिक से अस्य=षष्ठी के अर्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है यदि वह प्रथमा समर्थ शब्द देवतावाची 
हो तो । जैसे- इन्द्रो देवता ग्रस्य हविषः--ऐन्द्रं हविः, अदितिर्देवता- 
ऽस्य-ग्रादित्यम्‌, प्राजापत्यम्‌ (४।१।८५, पृष्ठ १६६) । 
तस्य समुहः(४।२।३६) तस्य ६।१, समुह: १।१।। अर्थ - तस्य 
==षष्ठी समर्थं प्रातिपदिक से 'समूह अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता 
है। जेमे-बकानां समूहः वाकः, काकः । 
7 तद्‌ श्रधीते तद्‌ वेद (४।२।५८)--तद्‌ २1१, अधीते क्रियापद, र 
` तद्‌ २।१, वेद क्रियापद । श्रर्थ-तद्‌=द्वितीया समर्थ प्रातिपादिक _ 
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से अधीते-पढ़ता है और तद्‌ वेद=उसको जानता है, Wal में यथा- 
विहित amy आदि प्रत्यय. होते हैं । जैसे-निरुक्‍्तमधीते वेद 
वा नैरुक्तः, व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः (सिद्धि के लिये देखो 
पृष्ठ १६६ पर न य्वाभ्यां ७।३।३ सूत्र) | 

प्रोक्ताल्लुक्‌ (४।२।६३) प्रोक्तात्‌ ५।१, लुक्‌ १॥१॥ अनु ०-- 
तदधीते तद्वेद । अरथे-प्रोक्त प्रत्ययान्त शब्द से “उसको पढ़ता हे' 
अथवा 'उसको जानता है! ग्रथ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता 
है । (उदाहरण आगे दिये हँ।) 

तेन प्रोक्तम्‌ (४।३।१०१) तेन ३।१, प्रोक्तम्‌ १।१॥ 
अथ--तेन--तृतीय समर्थं प्रातिपदिक से प्रोक्त ग्रर्थं में यथाविहित 
प्रत्यय होता है । प्रोक्त का अर्थ है-कहा गया, उपदेश किया गया 
ग्रन्थ । जैसे--पाणिनिना प्रोक्तम्‌ पाणिनीयम्‌, आपिशलिना प्रोक्तम्‌ 
आपिशलम्‌ (पाणिनीय में छः प्रत्यय, आपिशेल में ग्रण्‌ प्रत्यय होता 
है) इस प्रकार पाणिनि द्वारा प्रोक्त व्याकरण का नाम पाणिनीय 
हुआ | 

इस पाणिनीय तथा आपिशल नाम के व्याकरण को 'भ्रध्ययन 
करने वाले वा जानने वाले' इस ग्रथ में पाणिनीय शब्द से जो अण्‌ 
प्रत्यय प्राप्त होता है उसका ४।२।६२ से लुक्‌ हो जाता है--'पाणि- 
नीयमधीते वेद वा पाणिनीय: । इसी प्रकार 'श्रापिशलमधीते वेद वा 
आपिशलः | 


(चातुरथिक प्रत्यय) 


तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि (४२।६६)--तत्‌ १।१, 
अस्मिन्‌ ७। १, ग्रस्ति क्रिया०, इति Ho, देशे ७।१, तन्नास्नि ७।१॥ 
अर्थ--तत्‌ =प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से श्रस्मिन्नस्ति=इसमें है 
` इस aa में यथाविहित प्रत्यय होता है, तन्नाम्नि देशे=उस नाम 
वाला देश अर्थ यदि जाना जाए। जैसे-उदुम्बरा: (गूलर) 
अस्मिन्‌ देशे सन्ति-ग्रौदुम्बरो देशः, पावत: । 

तेन fra सम्‌ (४।२।६७) तेन ३।१, निवृ त्तम्‌ १।१॥ झनु ०-- 
देशे तन्नाम्नि । ग्रर्थ-तेन=तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से निवृ त्त= 
बनाया भ्रथे में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि उस नाम वाला 
देश AA जाना जाये। जँसे-कुशाम्बेन निव्‌ त्ता नगरी--कौशास्बी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३ तद्वित-प्रत्यय १७७ 


देश शब्द से जनपद नगर ग्राम नदी पर्वत arfe सभी ar 
ग्रहण होता है | 
तस्य निवास: (४२॥६८)--तस्य -६।१, निवासः १।१॥।. 
अनु ०-देशे तन्नाम्नि । अर्थ--तस्य षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से 
निवास अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है यदि उस नाम वाला देश 
अर्थ जाना जाये | जेसे--शिबीनां निवासो देशः शैबः, पञ्चालानां 
निवासो जनपदः पञ्चालाः अङ्गा वङ्गा । इनमें ४।२।८० से प्रत्यय 
का लुपू कहेंगे । विशेष उसी सूत्र पर देखें । 
अदरभवदच (४।२।६६) अदूरभवः १।१, च ग्र० । झनु० 
देशे तन्नाम्नि तस्य । अ्र्थं-तस्य= षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से 
अदूरभव-- समीप होने वाला” इस ग्रथ में यथाविहित प्रत्यय होता 
है यदि उस नाम वाला देश अर्थ जाने जाये। जेसे- हिमवतो$दूर- 
भवं नगरं-हैमवतम्‌, वरणाऽस्योरदूरभवा नगरी वाराणसी 
(वरणा और असी नाम की नदियों के समीप में विद्यमान नगरी) । 
विशेष--तदस्मिन्नस्ति, तेन निवृ त्तम्‌, तस्य निवासः, अदूरभवः 
ये चार अर्थ चतुरथं कहाते हैं। इन wat में होने वाला प्रत्यय 
चातुरथिक कहाता है। यहां से आगे ४।२।६० तक इन चारों अर्थो 
की इकट्ठी अनुवृत्ति जाती है । 
जनपदे लुप्‌ (४।२।८०)--जनपदे ७।१, लुप्‌ १(१॥ अनु०-- 
तदस्मिन्नस्तीति- ब्रदूरभवः । ग्रथं--'देशे तन्नाम्नि’ अर्थ में उत्पन्न 
चातुरथिक प्रत्यय का 'जनपद' ग्रथे गम्यमान हो तो लुप्‌ हो जावे । 
जैसे-पञ्चालानां क्षत्रियाणां निवासो जनपदः-पञ्चालाः AST: 
बङ्गाः मद्राः कुरवः | 
विशेष-यहां क्षत्रियवाची पञ्चालों के बहुत होने से 'पञ्चा- 
लानां निवासो जनपदः? ऐसा विग्रह किया जाता है। पुनः इससे 
उत्पन्न प्रत्यय का लुप्‌ हो जाने पर लुबन्त जनपदवाची पञ्चाल शब्द 
से भी बहुवचन ही आता है । इस का विधायक सूत्र है-- 
लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने (१।२।५४) - लुपि ७।१, युक्त- 
वत्‌ Ho, व्यक्तिवचने १।२। अनु०--तद्धित० । युज्यते प्रत्ययेनेति 
युक्तम्‌ -जो प्रत्यय के साथ संयुक्त हो वह युक्त =प्रकृति-प्राति- 
पदिक, उसके समान=युक्तवत्‌ | व्यक्ति=लिङ्ग, नचन=विभक्ति। 
अर्थ--तद्धित के लुप्‌ होने पर व्यक्ति-वचन=नलिङ्गं विभक्ति युक्त- 
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वेतस्वान्‌ । यहां प्रत्यय के डित्‌ होने से टे: (६।४।१४३) से टि का 
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चत्‌ =प्रकृति के समान हो जाती हैं। इस नियम से जनपद ग्रथ में 


प्रत्यय का लुप्‌ हो जाने पर पञ्चाल आदि शब्दों से नित्य बहुवचन 
ही होता है | 


विशेषणानां चाजातेः (१।२।५५) विशेषणानाम्‌ ६।३, च 
Ho, AAA: ६।१। नु ०-लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने । za 
प्रत्यय के लुप्‌ होने पर लुबर्थ के जो विशेषण उनके भी व्यक्ति 
वचन युक्तवत्‌ होते हैं, जातिवाचक शब्द का प्रयोग न होने पर। 
जैसे--पञ्चालाः रमणीयाः बह्‌ वन्नाः बहुक्षी रघृताः बहुमाल्यफलाः । 
गोदौ' रमणीयौ बह बन्नौ बहुक्षीरघृतौ । यदि जातिवाचक जनपद 
या ग्राम पद का प्रयोग करेंगे तो विशेषणों के व्यक्ति वचन जाति- 
वाचक के समान होंगे, लुबन्त के समान नहीं । जैसे--पञ्चाला: 
जनपदः रमणीयः AEA, गोदौ ग्रामः रमणीयः TBR 


वरणादिभ्यशच (४।२।८१)--वरणादिभ्यः ५।३, Tao | 
अजनपद के लिये यह सुत्र है। श्रर्थ-वरणादि शब्दों से उत्पन्न 
चातुरथिक प्रत्यय का लुप्‌ होता है। जंसे-वरणानाम्‌ ग्रदूरभवं 
नगरम्‌ वरणाः, गोदौ वृक्षौ तयोरदूरभवो ग्रामः--गोदौ । । 

नद्यां मतुप्‌ (४।२।८४) -नद्याम्‌ ७१, मतुप्‌ १।१॥ झनु० 
तदस्मि०--भ्रदूरभवः | श्रथे- नदी भ्रथे जाना जाए तो चातुरथिक* 
मतुपू प्रत्यय होता है । जैसे-उदुम्बरा सन्त्यस्याँ नद्याम्‌ उदुम्बराः 
वती, पुष्करावती इक्षुमती । पहले दो उदाहरणों में मतो च बह्नचो- 
ऽनजरादीनाम्‌ (६।३।१ १८) से दीर्घ हो जाता है और मादुपधायाइच 
मतोर्वो$यवादिम्य: (८।२।९) (मकारान्त, अकारान्त, म और 
्रकार जिसकी उपधा में है उनसे परे मतुप्‌ के 'म को 'व' हो जाता 
है, यवादियों को छोड़ कर) सूत्र से म को वकार हुआ है। 


कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ (४।२।८६) कुमुदनडवेतसेभ्यः ५।३, 
ड्मतुप्‌ १।१॥ अनु--तदस्मि०-- श्रदूरभव: | श्रथ-कुमुद नड वेतस 
शब्दों से चालुरथिक ड्मतुप्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-कुमुद्वान्‌, नड्वान्‌, 


१. यहां ४।२।८१ सूत्र से लुप्‌ होता है । 
२. चारों अर्थो में होने वाला । 
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लोप होता है । म को व पूर्वसूत्र में निदिष्ट माडुपघायाइच० 
(८।२।९) सूत्र से हो जाता है। 
(इति चातुरथिक प्रत्यय) 


शेषिक-प्रत्यय 

शेषे (४।२।६१) -शेषे ७।१॥ श्र्थ-यह अधिकार सूत्र है 
इसका अधिकार ४।३।१३१ तक है | इसका भ्रभिप्राय यह है कि 
प्राग्दीव्यतीय प्रकरण में पूर्वं लिखित श्रपत्य से लेकर चतुरथ पर्यन्त 
कहे गये TA से जो शेष अर्थ हैं उनमें आगे कहे गये प्रत्यय होते हैं । 
प्रग्दीव्यतीय प्रकरण में तस्थ विकारः (४।३।१३२) म्र्थं का भी 
अन्तर्भाव है, परन्तु तस्येदम्‌ (४।३।१२०) से तस्य की agate 
होने पर भी तस्य बिकारः (४।३।१३२) में पुनः तस्य ग्रहण से 
जाना जाता है कि शेषाधिकार तस्येदम्‌ .(४।३।१२०-१३१) प्रकरण 
पर्यन्त ही है । 

विशेष--शेष oat में सामान्य रूप से होने वाले प्रत्ययों का 
निर्देश यहां किया है। auf का भौर उनमें किन्ही प्रकृतियों से होने 
वाले विशिष्ट प्रत्ययों का विधान तत्र जातः (४।३।२५) से आरम्भ 
करेंगे । 

राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ (४।२।६२) -राष्ट्रावारपारात्‌ ५१, 
घखौ १।२॥ अनु ०--शेषे । श्रथं--राष्ट्र औरौर अवारपार शब्द से 


शेष अर्थों में यथासंख्य (=क्रमशः) ‘a प्रौर 'ख' प्रत्यय होते हैं । ` 


श्रायनेयीनीयियः० (७।१।२, Ho पूर्व पृष्ठ १६७) से 'घ' को 'इय्‌' 
और 'ख्‌' को Sq’ आदेश होता है । जैसे- राष्ट्र जातः-राष्ट्रियः, 
राष्ट्रस्य इदम्‌-राष्ट्रियम्‌; ग्रवारपारे भवः--भ्रवारपारीणः 
(रषाभ्याम्‌ ० ८।४।१ से न को ण) 1 

विशेष-अआजकल हिन्दी में 'राष्ट्रीय' शब्द का व्यवहार करते 
हैं, वह संस्कृत-भाषा की दृष्टि से अशुद्ध है । 

ग्रामाद्‌ यखञ्रो (४।२।६३) --ग्रामात्‌ ५।१, यखञो १।२ ॥ 
ग्रनु ०--शेषे | ग्रथे--गप्राम शब्द से शेष अर्थो में य ग्रौर खम्‌ प्रत्यय 
होते हैं । जेसे--ग्रामे जात:--ग्राम्यः, ग्रामीणः | 

आव्ययात्‌ त्यप्‌ (४।२।१०३) -भ्रव्ययात्‌ ५।१, त्यप्‌ १।१॥ 
अनु ०--शेषे। प्रर्थ-पअ्रव्यय संज्ञक प्रातिपदिकों से शेष अर्थों में 
त्यप्‌ प्रत्यय होता है । जंसे-यत्रत्यः, तत्रत्यः, इहत्यः, अमात्यः | 
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वृद्धाच्छः (४॥२॥११३)--वृद्धात्‌ ५१, छः १1१ ॥ अनु०-- 
शेषे । अथ -वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिकों से शेष अर्थो में छ प्रत्यय होता 
है। 'छ' को श्रायनेयी० (91१1२) से 'ईय्‌' आदेश हो जाता है 
(Ko पृष्ठ १६७) | जैसे-- 

वृद्ध-संज्ञा-बृद्धियंस्पाचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (१।१।७२, प्रथम 
भाग पृष्ठ ८७) सुत्र द्वारा 'जिस शब्द के अचों में पहला aq वृद्धि 
संज्ञक होता है उसकी वृद्ध संज्ञा' होती है। जैसे--प्रौपगव: कापटवः 
कारकः | इसी प्रकार त्यदादीनि च (१।१।७) सूत्र से (सर्वादिगण 
के अन्तर्गत पढ़े हुए) त्यदादि (त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद इदम्‌ अदस्‌ 
एक हि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌) शब्दों की भी वृद्ध संज्ञा होती है । 
वृद्ध संज्ञा होकर--झौपगवस्य अयम्‌ -ग्रौपगवीयः, तस्य इदं तदीयम्‌, 
तव इदम्‌--युष्मदीयम्‌, ्रस्मदीयम्‌ । 

भवतष्ठक्छसौ (४।२।११४) भवतः ५।१, ठक्‌छसौ १।२ ॥ 
अनु ०--शेषे । अर्थ--भवत्‌ प्रातिपदिक से शेष अर्थो में ठक्‌ और 
छस्‌ प्रत्यय होता है। 'ठ' को इसुसुक्तान्तात्‌ कः (७।३।५१, 
द्र० पूर्वेपृष्ठ १६७) से 'क' आदेश होता है और कित्‌ होने से किति 
च (७।२।११८) से आदि वृद्धि होती है । छस्‌ के छ' al पुर्ववत्‌ 
'इय्‌ होता है । जैसे -भवतः श्रयम्‌ भावत्कः, भवदीयः। छ को 
ईयादेश हो जाने पर प्रत्यय के ग्रजादि हो जाने से यचि भम्‌ (४।१। 
` १८) से प्राप्त होने वाली भ संज्ञा को' सिति च ( १।४।१६-सित्‌ 
प्रत्यय परे रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है,) से बाध कर पद 
संज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा होने से भवत्‌ के त्‌ को wat जञ्ञोऽन्ते 
(८।२।३९) से दकार हो जाता है। 

मध्यान्मः (४।३।८)--मध्यात्‌ ५।१, मः १।१॥ अनु०-- 
दोषे । अर्थ मध्य प्रातिपदिक से शेष अर्थो में म प्रत्यय होता है। 
जेसे - मध्ये जातः- -मध्यमः । 


आदेइचेति वक्तव्यस्‌ (वा० ४।३।८) | अरथे-श्रादि शब्द से 
भी शेष अर्थो में म प्रत्यय कहना चाहिये। जैसे--श्रादी जात: 
—arfer: 1 


१, बाइबल और कुरान में प्रसिद्ध झादम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध 
झाविम विद्वान्‌ ब्रह्मा है। लोक भाषा में प्रसिद्ध आदमी दाब्द शुद्ध संस्कृत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ते. j foun? ation Ch i i 
1 पूर ion Chennai and ९७१919०४८१ 


कालाट्ठञ्‌ (४।३।११)--कालात्‌ ५॥१, ठञ्‌ १।१ ॥ ग्रनु०-- 
aa । अ्रथे--कालवाची प्रातिपदिकों से शेष wat में ठञ्‌ प्रत्यय 
होता है । जैसे--मासे भव:--मासिक:, सांवत्सरिकः । 

जो शब्द साहचर्य ग्रादि निमित्तों से कालवाचक बन जाते हँ 
उन से भी यह प्रत्यय होता है । जैसे--कदम्ब के पुष्प जिस काल 
में आते हैं वह काल 'कदम्बपुष्प' कहाता है; अतः कदम्बपुष्पे भवः 
--कादम्बपुष्पिक: । काल का अधिकार ४।३।२४ तक है। 


सन्धिवेला्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ (४।३।१६) —सन्धिवेलाद्यृतुनक्षत्रे- 
भ्यः MIR, अण्‌ १।१॥ अनु ०--शेथे कालात्‌ । झ्र्थ--सन्धिवेलादि 
गण में पठित प्रातिपदिकों, ऋतुवाची और नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों 
से शेष अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है। जैसे-सन्धिवेलायाम्‌ भवः 
सान्धिवेल:; ऋतुवाची -ग्रीष्मे भव:--ग्रेष्मः, शैशिरः; नक्षत्रवाची 
-तिष्ये भव:-तेष:, पौषः ।१ 

वर्षाभ्यष्ठक्‌ (४1३1१८) --वर्षाभ्यः ५३३, SH ११ ॥ अनु०-- 
शेषे कालात्‌ । ग्रथे - वर्षा शब्द से शेष अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होता है | 
जैसे-वर्षासु भवः--वाषिकः वासः (चातुर्मास्य नाम से प्रसिद्ध 
निवास), वाषिकम्‌ अनुलेपनम्‌ । यह ४।३।१६ से ऋतुवाचक से 
होने वाले 'अण्‌' का अपवाद है । 


छन्दसि ठञ्‌ (४।३।१९)-छन्दसि ७।१, उन्‌ ११ ॥ ATo— 
शेषे कालात्‌, वर्षाभ्यः । श्रथं-वर्षा शब्द से छन्द में शेष wat में 
ठन प्रत्यय होता है । वर्षासु भवः--वार्षिकः। 

विशेष--ठक्‌ और ठञ्‌ में केवल स्वर का ही भेद होता है । 
उक्‌ वार्षिकः, ठञ्‌ वार्षिकः | 

वसन्ताच्च (४।३।२०) वसन्तात्‌ ५१, च श्र० । अनु०-” 
Se कालात्‌ छन्दसि ठञ्‌ । ्रयं-वसन्त शब्द से छन्द में शेष wat में 
aa प्रत्यय होता है । जैसे-वसन्ते भवः- वासन्तिकः ॥ ४।३।१६ से 
प्राप्त AM का अपवाद है। 
शब्द है । यह आङ, पूर्वक 'दम घातु से .(३।२।१४२से) घिनुण्‌ प्रत्यय होकर 
बनता है । अतः आदमी का मूल अर्थ है--इन्द्रिय-जयी । जो इन्द्रिय जयी 


नहीं वह पशु है । 
१. तँ षः पौषः की सिद्धि के लिये देखो पूर्व पृष्ठ १७४ पर feo १। 
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हेमन्ताच्च (४३।२१)-हेमन्तात्‌ ५।१, च अ० । अनु०-- 
शेषे कालात्‌ ठञ्‌ । अर्थ- हेमन्त शब्द से छन्द में शेष mat में उञ्‌ 
प्रत्यय होता है। जैसे - हेमन्ते भवः- हैम न्तिकः | ४।३।१६ से प्राप्त 
अण्‌ का अपवाद है | 

विशेष-वेद में वसन्त ग्रादि त्रहतुग्रो के दो-दो मासों के नाम 
इस प्रकार लिखे है- 

मधुशच माधवश्च वासन्तिकावृत | यजुः १३ २५ ॥ 

शुक्रश्च शुचिइच ग्रंष्तावृतू । यजुः १४।६ ॥ 

नभश्च नभस्यईच वाषिकावृतू । यजुः १४१५ ॥ 

इषइचोर्जइच ज्ञारदावृतु | यजुः १४१६ it 

सहश्च सहस्यरच हैमन्तिकावृतू | यजुः १४।२७॥ 

तपश्च तपस्यइच शेशिरावृतू | यजुः १५।५७ ॥ 


Wh माधव=वसन्त; शुक्र, शुचि ग्रीष्म; नभः, नभस्य-- 
वर्षा; इष, अञजे- शिशिर और सह, सहस्य- हेमन्त ऋतुञ्नों के 
मासों के नाम हैं। | 

सायंचिरप्राहहु प्रगेष्व्ययेभ्यष्ट्यू ट्यू लो तुट्‌ च (४३1२३) -- 
साये- व्ययेभ्य: ५1३, SLEW १1२, TE ११, च Ho | अनु ०-- 
शेषे कालात्‌ । श्रथं--साय चिरं प्राह्व प्रग्र ग्रौर श्रव्ययवाची शब्दों 
से शेप श्रथों में टथ्‌ और Let प्रत्यय होते हैं और उनको तुट्‌ 
का आगम होता है। जेसे--सायं भवम्‌--सायं टय = सायं यु-- 
सायं श्रन=सायं तुट्‌ अन=सायं त्‌ ्न=सायंतनं कार्यम्‌, fax 

TT, प्राह्लु तनम्‌, प्रगेतनम्‌, भ्रव्यय से--दोषातनम्‌, दिवातनम्‌ । 
. . विशेष-सायम्‌ चिरम्‌ के मकार को सोऽनुस्वारः (८1३1२३) 
सुत्र से अनुस्वार हो जाने. पर बा "पदान्तस्य (८।४।५८, 
Ho भाग १, पृष्ठ ११६) से विकल्प से तकार का परसवर्णं =नकार 
होता है-सायंतनम्‌, सायन्तनम्‌ । प्राक्रुऔर प्रग शब्द को एका- 
रास्त निपातन किया है इसी सूत्र में ey और टयूल्‌ में केवल. 
स्वर भेद होता ¢— टय --सायंतन॑म्‌ (भाद्युवात्ततच ३।१।३ से 
प्रत्यय को आद्युदात्त होता है, टय ल्‌- सायंतनम्‌ (लित्‌ होने से 
लिति ६।१।१८७ से प्रत्यय से पर्वं उदात्त, द्र० पुष्ठ = Ecce 4 प्रत्ययो 


१. स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ( १।४।१७) से पद संज्ञा । 
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के टित्‌ होने से स्त्रीलिङ्ग में टिड्ढाणत्र० (४।१।१५) से डीप्‌ 
होता है-सायन्तनी चिरन्तनी आदि.। 


विभाषा पुर्वाह्हापराह्हाभ्याम्‌ (४।३।२४)-विभाषा १।१, 
पूर्वाह्वापराह्वाभम्याम्‌ ५।२ ॥ अनु ० -शञेषे ट्युट्युलौ ge च। 
अर्थ--पूर्वाह्न और ग्रपराह् शब्द से शेष अर्थों में विकल्प से दच्चू- 
SLA प्रत्यय और तुटू का झागम होता है। जब ट्य ट्यल्‌ नहीं 
होते तब कालाट्ठञ्‌ (४।३।११) से ठञ होता है । जैसे--पूर्वाह्न 
भवम्‌ -_पूर्वाह्हे तनम्‌, पौर्वाह्विकम्‌; अपराक्त तनम्‌, आपराह्ि- 
कम्‌। ट्य्‌ट्य.ल्‌ प्रत्यय परे प्रातिपादिक संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति 
का सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (vizier) से जो लुक्‌ पाता है 
उसका घकालतनेषु कालनाम्नः (४!३।१६; अनु ०--अलुक, सप्तमी) 
“से तन परे रहने पर प्रतिषेध हो जाता है । 


शेषार्थ-प्रकरण 


तत्र जातः (४३।२५) -तत्र Wo, जातः १॥१॥ श्रनु ०-- 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ आदि की । अ्रर्थ-तत्र=सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक 
से 'जात' अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होते हैं। यथाविहित से 
अभिप्राय यहां पूर्व निदिष्ट प्राग्दीव्यतीय अ्रण्‌ ग्रज्‌ ण्य आदि तथा 
शेषाधिकार में विहित प्रत्प्रयों से है, wala इनसे यथाप्राप्त प्रत्यय 
होते हैं। इसी प्रकार ग्रगले प्रकरणों में भी जानना चाहिये। 
जैसे-मथुरायां जात:-माथुर:, राष्ट्रे जातः-राष्ट्रियः, ग्राम्यः, 
ग्रामीणः, मासिके:, सान्धिवेल: सायन्तन: | अगले Bat सूत्रों में 
भी इसी प्रकार उदाहरण AAA | 


प्रायभवः (४।३।३६)--प्रायभवः १।१॥ श्रनु०-तन्न । प्रायेण 
भवतीति प्रायभव:--अधिकतर होने वाला । अर्थ-तत्र=सप्तमी 
समर्थ प्रातिपदिक से 'प्रायः करके होना' अर्थ में ,यथाविहित प्रत्यय 
होते हैं । जैसे मथुरायां प्रायेण भवति-माथुरः, राष्ट्रियः, ग्राम्यः, 
ग्रामीणः | | 

संमुते (४३।४१)-संभूते ७।१।। ग्रनु०--तत्र | 25 
संभवन--संभव होना अर्थ अभिप्रेत है सत्ता या उत्पत्ति नहीं, क्योंकि 
सत्ता के लिये तत्र भवः (४३1५३) और उत्पत्ति भ्र्थं के लिये 
तत्र जात: (४३१२५) पृथक्‌ सूत्र पढे हँ । अर्थ - सप्तमी समर्थ प्राति- 
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पदिक से “संभव होना” अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है । 
जेसे-_स्रुघ्ने सम्भवति-स्रौघ्नः ग्राम्यः ग्रामीणः | 


कोशाटढत्र (४।३।४२)-कोशात्‌ ५।१, TH १।१॥ ATo— 
तत्र सम्भूतः । अ्रथे-कोश शाब्द से सम्भूत प्रथ में ढन्न्‌ प्रत्यय होता 
हे । कोश शब्द से यहां रेशम का 'कोवा' (खोल, जिसे रेशम का 
कीड़ा बनाता है) ही लिया जाता है, अन्यार्थ के वाचक का ग्रहण 
नहीं होता । जैसे--कोशे सम्भूतम्‌ -कोशेयं वस्त्रम्‌ । ढं को एय्‌ 
आदेश ७।१।२ से होता है। 


तत्र भवः (४।३।५३)-तत्र Ao, भवः १।१॥ ग्र्थ—तत्र= 
सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव (=वतंमान होना) अर्थ में यथा- 


विहित प्रत्यय होते हैं । जैसे-मथुरायां भवः- माथुरः, राष्ट्रियः, 


ग्राम्यः, ग्रामीण: | यहां भव से सत्ता ("-वर्तमान होना) ही at 
लिया जाता है, उत्पत्ति अर्थ के लिये तत्र जातः (३।३'२५) पूर्व 
सूत्रान्तर पढ़ा है | 


दिगादिभ्यो यत्‌ (४।३।५४) दिगादिभ्यः ५।३, यत्‌ १।१॥ 
झनु ०-तत्र भवः। अर्थ-दिंगादि सप्तमी समर्थं प्रातिपदिकों से 
भव अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। जैसे--दिशि भवम्‌-दिश्यम्‌, वग्यंम्‌, 
मुख्यम्‌, रहस्यम्‌, गरादमम्‌, श्रन्त्यम्‌ । यहां मुख्य शब्द प्रधानार्थवाचक 
मुख शब्द से बना है, शरीरावययवाची मुख शब्द से मुखे भवम्‌- 
मुख्यम्‌' अगले सूत्र से बनेगा । 


शरीरावयवाच्च (४।३।५५) --शरीरायववात्‌ ५।१, च Wo । 
ग्रनु०-तत्र भवः यत्‌ । अर्थ--शरीर के अवयववाची सप्तमी समर्थ 


प्रातिपदिकों से भव मर्थं में यत्‌ प्रत्यय होता है। जसे-दन्तेषु ` 


भवम्‌- दन्त्यम्‌, ओरोष्ठयोर्भवम्‌-ग्रोष्ठ्यम्‌, कण्ठ्यम्‌ । 


तस्य व्याख्यान इति च व्यार्यातव्यनाम्नः (४।३।६६) तस्यः 


६।१, व्याख्यानः १।१, इति Ho, च Wo, व्याख्यातव्यनाम्तः ५।१।। 
अनु० तत्र भवः | ग्रथं-तस्य=षष्ठी समर्थ व्याख्यातव्य 
(=व्याख्यान के योग्य) ग्रन्थवाची प्रातिपदिक से व्याख्यान अर्थ में 
और सप्तमी समर्थ से भव अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। 
जैसे--सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः-सौपः, तेङः, कातँः; सुप्सु भवम्‌ सौपम्‌, 
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तैङम्‌, कार्तम्‌ । संहिताया' व्याख्यानो ग्रन्थः, सांहितः, संहितायां 
भवम्‌ -सांहितम्‌ | 

बह्वचोऽन्तोदात्ताट्‌वञ्‌ (४।३।६७) -बह्णंचः ५१, ग्रन्तो- 
दात्तात्‌ ५।१, ST १।१॥ अनु०--तस्य व्या--नाम्तः तत्र भवः | 
अर्थ--षष्ठी समर्थ बह्वच्‌ प्रन्तोदात्त प्रातिपदिक से व्याख्यान भ्रथं में 
और सप्तमी समर्थ से भव अर्थ में ठन्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-षत्वं ` 
च णत्वं च षत्वणत्वे, षत्वणत्वयोर्व्याख्यानो ग्रन्थः षात्वणत्विकः, 
नतं च Wad च नतानते, तयोर्व्याख्यानो ग्रन्थ:--नतानतिक:- (नत== 
ग्रनुदात्त, भ्रनत=उदात्त) | इन उदाहरंणों से वह ग्रन्थ कहा जाता है 
जिसमें षत्व--णत्व तथा नत--ग्रनत (उदात्तानुदात्त) का व्याख्यान 
किया गया हो । इसी प्रक्रार भवार्थ में-पात्वणत्विक सूत्रम्‌, 
नातानतिक सूत्रम्‌ | 


वृज्‌ दब्राह्मणकं प्रथमाध्वरपुरशचरणनामाख्याताद्ठक्‌ (४।३। 
७२) --इघजू*-नामाख्यातात्‌ ५।१, ठक्‌ ११ ॥ अनु०- तस्य व्या 
__नाम्नः तत्र भवः। अर्थ-षष्ठी समर्थं दृघच्‌ (दो चों वाले), 
ऋकारान्त, ब्राह्मण, ऋक्‌, प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नाम, श्राख्यात 
शब्दों से व्याख्यान ग्रर्थ में भ्रौर सप्तमी समर्था से भव अर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । जैसे--इष्टेः व्याख्यानो ग्रन्थ:--ऐष्टिक:, पाशुकः ; 
ऋकारान्त-चतुर्होतृणां व्याख्यानो ग्रन्थः--चातुर्होतृकः^ पाञ्च- 
होतृकः; ऋचां व्यास्य्रानो ग्रल्थ:--आचिकः, प्रथम प्राथमिकः, 
अध्वर- ग्राध्वरिकः, पुरश्चरण--पौरश्चरणिकः, नाम-नामिकः, 
ग्राख्यात--गख्यातिकः । नामाख्यात समुदाय से-तामाख्यातिकः । 
इसी प्रकार -भवार्थ में उदाहरण होंगे । 

शिक्षा से ster, स्वर से सौवरः, यहां र्च्‌ होने से ठक्‌ की 
प्राप्ति में ४।३।७३ से भ्रण होता है। - 

तत ग्रागतः (४।३।७४)--ततः ५।१, आगतः १।१ ॥ अर्थ-- 
तत:=पञ्चमी समर्थ प्रातिपदिक से ग्रागत (=ग्नाया हुआ) ग्रथ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है। जेसे-मथुराया अगताः माधुरा: 


-१ संहिता शब्द गतिरनन्तरः (६।२।४१) से आद्युदात्त है । अन्तोदात्त 
बह्वच्‌ से ४३1६८ से ठम्‌ कहेंगे; और दो झन्‌ वालों से ४।३।७२ से ठक्‌ । 
२. यहां इसुसुक्तान्तात्‌ .कः {(७।३।५१) से ठ को क होता है। 
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श्८६ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


कायस्थाः, कान्यक्रुव्जाद्‌ आगताः कान्यकुब्जाः, गौडात्‌ (देशात्‌) 
ग्रागताः गौडाः | 

ठग्‌ आयस्थानेस्य: (४।३।७५)--ठक्‌ १।१, ग्रायस्थानेभ्यः 
५।३॥ अनु०_ततः ग्रागतः । ग्रथ पञ्चमी समर्थं श्रायस्थान 
(जहां से आमदनी हो) वाचक शब्दों से श्रागत अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । जैसे--शुल्कशालाया आगतः शौल्कशालिकः करः 
(Saat का घन), आक्राद्‌ श्रागत:-भ्राकरिकः करः (= ETAT 
से प्राप्त होने वाला कर) | 

प्रसवति (४।३।८३)--प्रभवति क्रियापद । अनु ०--ततः | 
अर्थ-पञ्चमी समर्थं प्रातिपदिक से 'प्रभवति' (=उत्पन्न होता है) 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। प्रभवति का भ्र्थ है प्रकाशित 
होना, प्रथमतः प्रकट होना । जेसे--हिमवतः प्रभवति-हैमवती 
गङ्गा । दरदः (दरद्‌ नामक प्रदेश से) प्रभवति दारदी सिन्धुः । 


तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः (४।३।८५) तद्‌ २1१, गच्छति 
क्रिया०, पथिदूतयोः ७।२॥ अ्र्थ-द्वितीया समर्थं प्रातिपदिक से 
गच्छति (=जाता है) प्रर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि 
वह जाने वाला मागे” वा दूत हो तो | जँसे-सुष्चं गच्छति पन्थाः 
दूतो वा सौध्नः, काइमीरः । 

झभिनिष्कामति द्वारम्‌ (४।३।८६)--भ्रभिनिष्क्रामति क्रिया- 
पद, द्वारम्‌ ११ Ml झनु ०--तद्‌ । अर्थ--द्वितीया समर्थं प्रातिपदिक 
से अभिनिष्क्रामति (=सामने की ओर निकलता है) श्रथं में 
यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि वह ग्रभिनिष्क्रमण करने वाला 
द्वार' हो । जैसे--मथुरमभिनिष्क्रामति द्वारम्‌--माथुरम्‌, सौघ्नम्‌ | 


१. यद्यपि जाने वाले चेतन प्राणी होते हैं, तथापि श्रचेतनेषु चेतनवदुप- 


चारः' नियम से मार्ग में भी गति क्रिया की उपपत्ति समभनी चाहिये। 


. अथवा मञ्चाः क्रोशन्ति के समान तात्स्थ्य उपाधि से “मागे पर चलने वाले' 


अर्थ समभना चाहिये | 

२. यद्यपि निष्क्रमण क्रिया प्राणियों में सम्भव है अचेतन द्वार में नहीं, 
तथापि यहाँ अचेतनेषु चेतनवदुपचारः नियम से द्वार में भी निष्कामति 
क्रिया की उपपत्ति समभनी चाहिये । अथवा अभिनिष्क्रामति क्रिया में द्वार 
करण है, करण में भी स्वातन्त्र्य की विवक्षा होने से जैसे 'साधु ग्रसिदिछनत्तिः 
प्रयोग होता है वैसे ही यहां 'द्वारम अभिनिष्क्रामति’ समझना चाहिये । 
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जिस नगर वा देश विशेष की ओर निकलने का साधन जो द्वार होता 
है वह उस नाम से कहा जाता है-जैसे-आगरा दरवाजा, दिल्ली 
दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा | 

झधिकृत्य कृते ग्रन्थे (४॥३॥८७)--ग्रघिकृत्य Ho, कृते ७1१, 
mY ७।१॥ अनु०--तद्‌ । ्र्थ-द्वितीया समर्थं प्रातिपदिक से 
अधिक्ृत्य (प्रस्तुत करके) 'कृत ग्रन्थ’ अर्थं में यथाविहित प्रत्यय 
होता है । जैसे-सुभद्रामघिक्कत्य कृतो ग्रन्थः-सौमद्रः, भरतान्‌ 
अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः भारतः ।' 

सोऽस्य निवासः (४।३।८६) -सः १।१, FET ६।१, निवासः 
१।१॥ अर्थ-सः==प्रथमा समर्थं प्रातिपदिक से ‘xen निवासः 
“इसका निवास अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। जैसे-मथुरा 
निवासोऽस्य - माथुरः सौध्न: ग्राम्यः ग्रामीणः । 


झभिजनइच (४।३।९०)-श्रभिजनः १।१, च Ho | अनु ०-- 
सः ग्रस्य । अर्थ -- प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से “इसका अभिजन' अर्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है। जैसे-मथुराऽभिजनोऽस्य--माथुरः, 
स्रौघ्नः, ग्राम्यः, ग्रामीणः । 

निवास-ग्रभिजन में भेद--जहां वतमान काल में रहते हैं वह 
निवास कहाता है और यहां Ga पुरुष रहते रहे वह (पूर्वजों का 
देश) अभिजन कहाता है । 

तेन प्रोक्तम्‌ (४1३॥१०१)--तेन ३1१, प्रोक्तम्‌ १॥१॥ अर्थ 
तेन=तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से ‘Sin’ अर्थं में यथाविहित 

प्रत्यय होता है। प्रोक्त का भ्रं है अन्य द्वारा किये गये ग्रन्थ को 
Bie ee NE A MA SA नल ककन मामा 


१. भारत ग्रौर महाभारत ये दो स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं । भरत नाम क क्षत्रियो 
को प्रस्तुत करके जो ग्रन्थ लिखा गया वह भारत ग्रन्थ है । इसमें २४००० 
सहस्र लोक थे । जिस ग्रन्थ में भरत कुल के आख्यान के अतिरिक विषय 
वर्णित किया गया वह महाभारत कहाता है । इस में १००००० एक लाख 
` इलोक माने जाते हैं । इस समय एक महाभारत प्रन ही उपलब्ध है, भारत 
ग्रन्थ को इसी के अन्तगंत समझना चाहिये | महाभारत शब्द का साक्षात्‌ 
निर्देश पाणिनि ने ६।२।३८ में किया है, Taga में भी महाभारत का 
उल्लेख मिलता है, ग्रतः पारंचात्य विद्वानों का यह कहना कि महाभारत की 
रचना विक्रमकी ४ थी शाती में हुई मिथ्या प्रलापमात्र है । 
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विशेष रूप से कहना =पढ़ाना=उपदेश करना | इसका भाव यह है 
कि Gad: वतमान शास्त्रों का नये रूप में, परिष्कृत रूप में कथन 
करना । जेंसे--पाणिनिना प्रोक्तम्‌ -पाणिनीयम्‌ ग्रष्टकम्‌, आपि- 
शलम्‌, काराकृत्स्नम्‌ । 

प्रोक्त प्रत्ययान्त ग्रन्थवाची पाणिनीय शब्द से तदधीते age 
(४२1५८) से उत्पन्न प्रत्यय का प्रोक्ताल्लुक्‌ (४।२।६३) से 
लुक्‌ हो जाता है। इसलिये पाणिनीय का अर्थ पाणिनि द्वारा प्रोक्त 
ग्रन्थ और उसको पढ़ने वाले दोनों होते हुँ । To पूर्व पृष्ठ १७६ | 


उपज्ञाते (४।३।११५) उपज्ञाते ७।१॥ अनु०- तेन । अर्थ -- 
तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से ‘sonra’ अर्थ में यथाविहित प्रत्यय 
होता है । ज॑से-पाणिनिना उपज्ञातम्‌-पाणिनीयमकालकं 
व्याकरणम्‌, आपिशल गुरुलाघवम्‌ | 


उपज्ञात का अभिप्राय है विना किसी की सहायता से अपनी 
बुद्धि से जिसको जाना हो । तदनुसार उदाहरणों का ग्रथ होगा--काल 
का ग्रधिक्रार=विशेष परिभाषा का निर्देश विना किये भी व्याकरण 
का प्रवचन किया जा सकता है ऐसा प्रथमतः आचाय पणिनि को 
ज्ञात हुआ--भ्रतः पाणिनि से उपज्ञात व्याकरण का नाम है- 
पाणिनीयम्‌ अकालक व्याकरणम्‌ । इसी प्रकार सूत्ररचना में गुरुता 
लघुता पर श्रापिशलि ने प्रथमतः विचार किया अतः उसके लिये 


- प्रयोग हुआ --आपिशल गुरुलाघवम्‌ । 


कृते ग्रन्थे (४।३।११६) क्ते ७1१, ग्रन्थे ७।१॥। अनु ०-- 
तेन । अर्थे- तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से ‘Ha’ oe में यथाविहित 
प्रत्यय होता है यदि वह कृत ग्रन्थ हो तो । जेसे- वररुचिना Har: 
इलोकाः--वाररुचाः, तित्तिरिणा कृताः शलोकाः-तैत्तिराः । 

विशेष-पाणिनि के समय जितना भी संस्कृत वाङ्मय विद्य- 
मान था" उसे पाणिनि ने ५ भागों में बांटा है- दुष्ट, प्रोक्त, उपज्ञात, 
कृत, व्याख्यान । इनका परस्पर भेद इस समझना चाहिये 


१. आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान विपुल संस्कृत वाङ मय के 
परिचय के लिये--'आचाये पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ मय? 
पुस्तिका (मूल्य १-००) देखनी चाहिये । प्राप्ति स्यान--राः ला. क. Eke 
सोनीपत । क 2 
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दृष्ट -जिनक्री आनुपूर्वी किसी व्यक्ति विशेष की न हो ऐसे 
अपौरुषेय ग्रन्थ, जिनका समय-समय पर ऋषियों ने दशन किया, 
दृष्ट के अन्तरगत आते हैं | जैसे-साम और मन्त्र । 2 
` प्रोक्त- जिन ग्रन्थों की अधिकतर आनुपूर्वी भ्रपनी न हो, पूर्वतः 
विद्यमान ग्रन्थ में ही न्यूनाधिक परिष्कार या संस्कार करके शिष्यों 
को पढ़ाया हो वह प्रोक्त कहाता है । इसके अ्रन्तगत समस्त बैदिक 
शाखाए ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्‌ तथा समस्त शास्त्रीय मूल 
ग्रन्थ आते हैं । ; द % 

उपज्ञात--पूर्वतः विद्यमान ग्रन्थ में परिष्कर्त्ता का जितना अंश - 
स्वप्रज्ञा--प्रसूत (==स्वोपज्ञ) होता है उतना अंश उपज्ञात कहाता 
है। जेसे-पाणिनीय शास्त्र में झ्रकालकत्व--काल-परिभाषाओं का 
बहिष्कार रूप अंश | 

कृत--जिन ग्रन्थों की सम्पूर्ण शब्दानुपूर्वी ग्रन्थकार की भ्रपनी 
हो । इसमें काव्य इतिहास रामायण-महाभारत आदि ग्रन्थों का 
समावेश होता है | - 

ee मूल ग्रन्थ के स्पष्टीकरण के लिये जो ग्रन्थ 
लिखे गये वे व्याख्यान ग्रन्थ कहाते हैं। जैसे -वातिक, महाभाष्य, 
वृत्ति ग्रन्थ आदि । 

तस्येदम्‌ (४1३1१२०) -तस्य ६।१, इदम्‌ ११॥ भ्रथं--तस्य 
__षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से 'इदम्‌' अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता 
है । जैसे -उपगोरिदम्‌-भौपगवर्म्‌, आश्वपतम्‌, प्राजापत्यम्‌ । 
राष्ट्रियम्‌, ग्राम्प्रम्‌, ग्रामीणम्‌ “तस्यः सम्बन्ध सामान्य में षष्ठी है । 

(इति शौषिक-प्रकरण) 

तस्य विकारः (४।३।१३२) - तस्य ६1१, विकारः १।१ ॥ 
अर्थ - षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से विकार अर्थ मसात 
प्रत्यय होता है। जैसे-भस्मनो विकारः-भास्मनः , मृत्तिकाया 
विकार:--मातिक: ।. BOTT :.. . ७ ८ मा 


१. दोषधिकार की निवृत्ति हो जाने से यथाविहित शब्द से यहां 


प्राग्दीव्यतीय अण्‌ आदि प्रत्यय गृहीत होते | is os | 
2 २. नस्तद्धिते (६।४।१४४) से प्राप्त टिलोप का प्रतिपष झन्‌ (६४ 


१६७) से होता है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६० Digitized RAS Sere Ta ALOR स ATES aE 


यद्यपि विकार और ग्रवयव (४।३।१३४ में निदिष्ट) भो 
तस्येदम्‌ के अन्तरगत ही ग्रा जाते हैं पुनरपि इनमें शैषिक प्रत्ययों की 
निवृत्ति के लिये अलग अधिकार तथा तस्य का पुनः परिग्रहण किया 
है। इससे ATH मालानांवा विकारोऽवयवो वा इस ay में 
वृद्धाच्छः (४।२।११३) से शौषिक छ प्रत्यय नहीं होता | 


अवयवे च प्राण्योषधिवुक्षेभ्यः (४।३।१३५) अवयवे ७1१, 
च ग्र०, प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः ५५३ ॥ अनु ०--तस्य विकारः। अर्थे- 


` षष्ठी समर्थ प्राणिवाची, झओषधिवाची ate वृक्षवाची प्रातिपदिकों 


से अवयव और चकार से विकार अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता 
है । जैसे-प्राणी से--कपोतस्य विकारोऽवयवो वा-कापोतः', 
मायूरः; ओषधि से--मूर्वाया विकारोऽवयवो वा मौर्वं भस्म मोर्व 
काण्डम्‌; वुक्षवाचियों से-कारीर काण्डम्‌ (करीर=कंर, डेले का 
पेड़) | 


प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ (४1३1१५४) - प्राणिरजतादिभ्यः ५1३, 
अञ्‌ ११ ॥ अनु ०--तस्य विकारः श्रवयवे च प्राण्यो०। भ्रर्थ- 
षष्ठी समर्थ प्राणिवाची ate रजतादि प्रातिपदिको से विकार और 
अवयव अर्थं में WA प्रत्यय होता है । जेसे-कपोतस्य विकारो- 
ऽवयवो वा कापोतः, मायूरः, तेत्तिरः; रजतादि से- रजतस्य विकार 
राजतम्‌, TAA । 


फले लुक्‌ (४।३।१६३)--फले ७।१, लुक्‌ १।१॥। AGo— 
विकारे श्रवयवे च प्रर्थ-विकार और अवयव at भें उत्पन्न 
प्रत्यय का फल अर्थ में लुक्‌ होता है। जँसे-ग्रामलक्याः फलम्‌-- 
ग्रामलकम्‌, वदर्याः-वबदरम्‌, ग्राञ्राणाम्‌-ग्राञ्रम्‌ | 


(इति प्राग्दीव्यतीय प्रकरण) 


प्राग्वहती य-प्रकरण 


प्राग्वहतेष्ठक्‌ (४।४।१) --प्राक्‌ १।१, वहतेः ५।१, SH १॥१॥ 
ग्रथं-वहति शब्द (तद्‌ वहति० ४।४।७६) से पूर्वं तक ठक्‌ प्रत्यय 
का अधिकार है । '5' को ठस्येकः (७।३।५०) से इक आदेश झर 
इस्‌ उस्‌ उक्‌ (उ ऋ ऊ) और तकार जिसके अन्त में हो उन से परे 


१. उत्तर सूत्र (४।३।१४४) से ग्रन्‌। 
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'इसुसुक्तान्तात्क:' (७।३।५१) से 'ठ' को 'क' आदेश होता है। यह 
सर्वत्र ध्यान में रखें । 

तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (४।४।२)-तेन ३।१ 
दीव्यति खननि जयति क्रियापद, जितम्‌ १।१॥ ग्रनु०-ठक्‌ । अर्थ 
तेन=तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से दीव्यति (जुआ खेलता है), 
खनति(=खोदता है), जयति (==जीतता है) और जित (=जीता)' 
अर्थो में ठक्‌ प्रत्यय होता है । जसे - ग्रक्षदीव्यति--ग्राक्षिक:, शाला- 
किक; खनित्रेण खनति-खानित्रिकः, कौदालिकः; अक्षैज॑यति- 
आक्षिकः, सैनिकः; अ्रक्षैजितम्‌-अक्षिकम्‌-सैनिकम्‌ । 


संस्कृतम्‌ (४।४।३) - संस्कृतम्‌ १।१॥ अनु ०- तेन ठक्‌ 
अर्थ- तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से संस्कृत (संस्कार किया हुआ) 
र्थं में ठक्‌ प्रत्यय होता है। दध्ना संस्कृतम्‌- दाधिकम्‌, शाङ्गे- 
वेरिकम्‌?, सारीचिकम्‌ | 


तरति (४।४।५)-तरति क्रियापद | अनु०--तेन ठक्‌ । 
रथे तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से तरति (तैरता है) मर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है। जैसे-उड्पेन (छोटी नाव) तरति--श्रौडुपिकः, 
काण्डप्लवेन (बांस या सरकण्डे का बेडा) तरति-काण्डप्लविकः | 


नौद्दयष्ठन्‌ (४।४।७) -नौहबच: ५।१, ठन्‌ १।१॥ अनु० 
तेन तरति। अर्थ--तृतीया समर्थं नौ और दो अच्‌ वाले प्रातिपदिकों 
से 'तरति' अर्थ में ठन्‌ प्रत्यय होता है । जैसे--नावा तरति नाविकः, 
घटेन तरति घटिकः, प्लविकः, बाहुकः | 

चरति (४।४।८) चरति क्रियापद | अनु ०तैन ठक्‌ । 
अथे- तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से चरति (खाता है वा गति करता 
है) अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। चर गतिभक्षणयोः घातु है। इसके 
गति गौर भक्षण अर्थ Sl दोनों का यथायोग्य संबन्ध जानना 
चाहिये | जैसे-दध्ना चरति (भक्षयति) दाधिकः, ग्रश्‍वेन चरति 
(गच्छति) आश्विकः हास्तिकः, शाकटिकः | 


_ चेतनादिभ्यो जीवति (४।४।१२) वेतनादिभ्यः ५।३। जीवति 


क्रियापद । अतु०-तेन ठक्‌ । अर्थं-तृतीया समर्थ वेदनादि प्राति- 
SE Bs aE TR ETT PIE 


१. 'ठ' को इक, दघि के इकार का लोप--६।४।१४८ से । 
२. शुङ्गवेर==श्रदरक । ३. सूत्र ७।३।५१ से 'ठ' को 'क । 
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पदिको से जीवति (जीता है) wat में ठक्‌ प्रत्यय होता है । वेतनेन 
जीवति वैतनिकः कर्मकरः, धनुषा जोवति धानुष्कः (७।३।५१ से 
क' आदेश) | 

हरत्युत्संगादिभ्य: (४।४।१५)--हरति क्रियापद, उत्संगादिभ्य: 
५।३॥ अनु ०--तेन ठक्‌ । अर्थ - तृतीया समर्थ उत्संगादि प्रातिपदिकों 
से हरति (उठाता या,ले जाता है) we में ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
जैसे--उत्संगेन (गोदी से) हरति औत्सङ्गिकः (गोद में उठाकर ले 
जाने वाला), औडुपिकः | ' 

निब्‌ त्ते$क्षद्यूतादिम्य: (४॥४।॥१६)--निव्‌ त्ते ७।१, अक्षद्यूता- 
दिभ्यः ५॥३ ॥ ग्रनु०--तेन । अ्र्थ--तृतीया समर्थ अक्षद्यूतादि शब्दों 
से निवृत्त (=बना=उत्पन्न हुआ) at में ठकू प्रत्यय होता है। 
जैसे--भ्नद्यतेन निव॒ त्तम्‌ -श्राक्षद्यूतिक वैरं, जानुप्रहृतिकम्‌ | 

नेम्‌ नित्यम्‌ (४।४।२०) -क्त्रेः ५।१, मप्‌ १।१, नित्यम्‌ 
१।१॥ अनु ०--तैन निवृत्ते । भ्र्थ--वित्र-प्रत्ययान्त से निवृत्त अर्थ 
में नित्य मपू प्रत्यय होता है। जैसे- क्कत्रिमम्‌, उप्त्रिमम । zo 
ड्वितः वित्र: (३।३।८८) सूत्र पृष्ठ १५६। 

संसृष्टे (४।४।२२) --संसृष्टे ७1१ ॥ अनु ०--तेन । अ्र्थ-- 
तृतीया समर्थे प्रातिपदिक में संसृष्ट (—frar gar) अर्थ में ठक 
प्रत्यय होता हे । जैसे--दध्ना संसृष्टमु--दाधिकम्‌, मारीचिकम्‌ | 


लवणाल्लुक्‌ (४।४।२४) — लवणात्‌ ५।१, लुक्‌ १।१ ॥ AT — 
तेन संसृष्टे । अथ तृतीया समर्थ 'लवण' प्रातिपदिक से संसृष्ट अर्थ 
में उत्पन्न प्रत्यय का लुक होता है। जैसे--लवणेन संसृष्टः. 
लवण: सूपः, लवणं शाकम्‌, लवणा यवागू | 

मुद्गादण्‌ (४।४।२५) --मुद्गात्‌ ५।१, AT १।१ ॥ अनु०-- 
तेन संसृष्टे । अर्थ -तृतीया समर्थ मुद्ग प्रातिपदिक से संसृष्ट अर्थ 
में अणू प्रत्यय होता है। जैसे- मुद्गेन संसृष्ट:--मोद्ग ओदनः, 
मौदूगी यवागू । | र 

ग्रोजःसहोम्भसा वर्तते (४/४।२७)--झ्रोज:सहोम्भसा ३1१, 
वर्तते क्रियापद । अनु ०--तेन ।. अर्थ तृतीया समथं झोजस सहस्‌ 
अम्भस्‌ प्रातिपदिकों से वतते (--व्यवहार करता है) अर्थ में ठक्‌ 
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प्रत्यय होता है । जैसे--ग्रोजसा (बलेन) वर्तते--प्रौजसिक: शूरः, 
साहसिकश्चौरः, श्राम्भसिको मत्स्य: | 


उञ्छति (४।४।३२)--उञ्छति क्रियापद | अनु ०--तत्‌ २।१, 
(४४1२८ से) । ग्र्थ-तत्‌ द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से उञ्छति 
(बीनता है=चुगता है=एक एक करके उठाता है) अर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है। ज॑से-बदराण्युञ्छति-वादरिकः, कणानुञ्छति 
—काणिकः | 

रक्षति (४।४।३३) रक्षति क्रियापद | ग्रनु०- तत्‌ | ग्रथे-- 
द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से रक्षति (रक्षा करता है) अर्थ में उक्‌ 
प्रत्यय होता है। जैसे--समाजं रक्षति--सामाजिकः पुरुषः, सन्नि- 
वेशं रक्षति--सान्निवेशिकः (पहरेदार) 1 

पक्षिमत्स्थमृगान्‌ हृन्ति (४।४।३५) -पक्षिमत्स्यमृगान्‌ २1३, 
हन्ति क्रियापद । भ्रनु०--तत्‌ । अथे- द्वितीया समर्थ पक्षी मत्स्य 
मृग प्रातिपदिकों से हन्ति (--मारता है, प्राप्त करता है'=पकड़ता 
है) ग्रथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। इस सुत्र में पक्षी मत्स्य मृग शब्दों 
के पर्यायवाची और विशेषवाची शब्दों का भी ग्रहण इष्ट है । जैसे-- 
पक्षी पाक्षिकः, शाकुनिकः, मायूरिक:, तैत्तिरिकः; मत्स्यः 
मात्स्यिकः, मैनिकः, शाफरिकः, शाकुलिकः; मृग--मागिक;, हारि- 
णिकः, सारङ्गिकः, सौकरिकः । इन सभी उदाहरणों में पहला उदा- 
हरण सूत्र-पठित शब्द का है, दूसरा पर्यायवाची शब्द का भ्रोर 
तीसरा चौथा विशेषवाची का | 

धर्म चरति (४।४।४१) - धर्मम्‌ २।१, चरति क्रियापद | 
अनु०--तत्‌ । भ्रथ--द्वितीया समर्थं धमं शब्द से चरति (झाचरण 
करता है)" अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। जेसे-घर्म चरति 
धामिकः | 

वा० ग्रधर्साच्चेति वक्तव्यम्‌ । ्र्थ- द्वितीया समर्थ अ्रधमं 
शब्द से भी 'चरति”'ग्रथं में ठक्‌ प्रत्यय कह देना चाहिये | जेसे- 
अधमं चरति- झाधमिकः | 


१. हन हिंसागत्योः, गतेस्त्रयोऽर्थाः--ज्ञानं गमनं प्राप्तिरच । _ 
२. पूर्वे सुत्र Mts में चरति का पंथ गति और भक्षण है । यहाँ आचरण 
अर्थ अभिप्रेत होने से पुनः पढ़ा है । 
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समवायान्‌ समबेति (४।४।४३ )--समवायान्‌ 213, समवैति 
क्रिया० | भ्रनु०- तत्‌ | भ्रथ॑ - द्वितीया समर्थ समवाय=समूहवाची 
प्रातिपदिको से समवेति (=इकट्टा होता है) प्रथ में ठक्‌ प्रत्यय होता 
है । जैसे-समवायान्‌ समवेति (>नमेले को प्राप्त होता है--मेले 
में जाता है)--सामवायिक:, सामाजिक: । ये 

तदस्य पण्यम्‌ (४।४।५१) -तत्‌ १।१, HET ६1१, पण्यम्‌ 
१।१॥ अर्थ--तत्‌ =प्रथमा समर्थ घ्रातिपदिकं से ग्रस्य (इसका) 
अथ में ठक प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा समर्थ पण्य=बेचने योग्य 
हो । जेसे--भ्रपूपाः पण्यम्‌ ग्रस्य (भटूरे=कुलचे बेचने योग्य हैं इसके) 
आपूपिकः, शाष्कुलिकः (शष्कुली =पूरी), मौदकिकः । 


शिल्पम्‌ (४।४।५५)--शिल्पम्‌ १।१।। अनु०--तत्‌ श्रस्थ । 
अर्थ--प्रथमा समर्थं प्रातिपदिक से 'ग्रस्य’ अर्थं में ठक्‌ प्रत्यय होता 
है, यदि प्रथमा समर्थ शिल्प (=कौशल्य) हो । जैसे-मृदज्भ- 
वादनं शिल्पमस्य (मृदङ्ग बजाना इसका कौशल विशेषता है) मा- 
देङ्गिक:, पाणविकः, वँणिकः। यहां मुदङ्गवादन भ्रथं में वर्तमान 
मृदङ्गं शब्द, पणववादन में पणव, वेणृवादन में वेणु शब्द से प्रत्यय 
की उत्पत्ति होती है । = 


प्रहरणम्‌ (४।४।५७) - प्रहरणम्‌ १।१।। अनु० तत्‌ भ्रस्य । 
प्रह्मियतेऽनेनेनेति प्रहरणम्‌--प्रहार का साधन | अर्थ --प्रथमा समर्थ 
प्रातिपदिक से ‘rea’ इस अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है, यदि प्रथमा 
समर्थ प्रहरण (=मारने का साधन) हो । जैसे-श्रसिः प्रहरण- 
मस्य--आ सिक:, धानुष्कः, चाक्रिकः । 


शक्तियष्ट्योरीकक्‌ (४।४।५६)--शक्तियष्ट्यो: ६।२, ईकक्‌ 
१1१॥ ग्रनु०-- तत्‌ अस्य प्रहरणम्‌ | अर्थ--प्रथमा समर्थं शक्ति और 
यष्टि शब्द से अस्य प्रहरणम्‌' (इसका प्रहार-साधन) अर्थ में ईकक 
प्रत्यय होता है । जैसे--शक्तिः प्रहरणम्‌ अस्य--शाक्तीकः, याष्टीकः | 

अस्तिनास्तिदिष्ट मतिः (४।४।६०) अस्तिनास्तिदिष्टम 
१1१, मतिः १।१॥। अनु०--तत्‌ अस्य । भ्र्थ--प्रथमा समर्थ afer 
नास्ति और दिष्ट शब्द से 'अस्य' अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है, 
यदि प्रथमा समर्थ मति (ज्ञान) हो तो । afer यह भ्रस्त्यर्थंक 
अव्यय है, नास्ति भी श्रव्य है, Ad: प्रथमा समर्थ का संबन्ध केवल 
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दिष्ट के साथ समझना चाहिये । दिष्ट का अर्थ है भाग्य। जैसे-- 
afer मतिरस्य-ग्रास्तिकः, नास्ति मतिरस्य नास्तिकः, दिष्टं 
मतिरस्य दैष्टिकः | 


विशेष--सूत्रकार ने भ्रस्ति नास्ति के साथ किसी ऐसे विशेष 
पद का प्रयोग नहीं किया, जिससे जाना जा सके कि किस विषय की 
afea नास्ति मति होने से ग्रास्तिक नास्तिक शब्दों का व्यवहार 
होता है । कुछ झाचार्य ईश्वर का संबन्ध करते हैं । वे ईश्‍वर की 
सत्ता मानने वालों को ग्रास्तिक. झौर उसे न मानने वालों को 
नास्तिक कहते हैं । इस श्रर्थ के अनुसार ईइवर की सत्ता को न मानने 
वाले बोद्ध श्रौर जैन नास्तिक कहे जाते हैं। मनुस्मृति (२।११) में 
नास्तिको वेदनिन्दिकः वचन द्वारा वेदप्रमाण्य को मानने और न माननें 
वाले आस्तिक तथा नास्तिक पद के वाच्य होते हैं । भ्रन्य ्राचार्य 
परलोक --परजन्म के अस्तित्व नास्तित्व का संबन्ध जोड़कर पर- 
लोक स्वीकार करने वाले बौद्ध और जैन मत को भी ग्रास्तिक मतों 
के अ्रन्तगंत स्वीकार करते हैं । इस दृष्टि से पुराने चार्वाक लोकायत 
और नवीन भोतिकमतानुयायी नास्तिक कहे जाते हैं । 

दिष्ट शब्द से पूर्वकृत कर्मों का ग्रहण माना गया है। ग्रतः 
दैष्टिक का अर्थ है-भाग्यवादी | दिष्ट्या स्वां पइयामि प्रादि वाक्यों 
में दिष्टि पद का भी यही ग्रथं है। दिष्ट और दिष्टि दोनों में भावा- 
थेंक प्रत्यय मात्र (क्त क्तिन्‌) का भेद है। 

शीलम्‌ (४।४।६१) शीलम्‌ १।१॥ अनु ०--तदस्य । अर्थं 
प्रथमा समर्थं प्रातिपदिक से 'अस्य' इस अर्थ में प्रत्यय होता है यदि 
प्रथमा समर्थ शील (=स्वभाव) हो । जेसे-मोदकभक्षणं शील- 
मस्य मौदकिकः शाष्कुलिकः | यहां भक्षण क्रिया और उसका विशे- 
षण 'शील' तद्धितार्थं के अन्त्‌ त हो जाता है, अतः उनका पृथक्‌ 
प्रयोग नहीं होता 1 

छत्रादिभ्यो ण: (४।४।६२) छत्रादिभ्यः ५।३, णः १।१॥ 
अनु ०--तदस्य शीलम्‌ । अथे--प्रथमा समर्थ्‌ छत्रादि शब्दों से 'ग्रस्य 
शीलम्‌'. (इसका स्वभाव) में.ण प्रत्यय होता है । जैसे-छत्रं शीलम- 
स्थ छात्रः, चरा शीलमस्य चौरः। छत्र शब्द उणादि ४१५६ से 
छादि ण्यन्त धातु से कर्ता और कमं में ष्टून प्रत्यय और इस्मस्त्रन्‌ 
(६।४।६७) से हृस्व होकर.बनता है । कतृ वाचक छत्र छतरी का 
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वाचक है और कर्मवाचक ग्राच्छाद्यमान का वाचक होता है । 
यहां कर्मवाच्य छाद्यत इति छत्रम्‌ लिया जाता है। अतः जिसका 
गुरु आदि की छत्र छाया में झाच्छादित रहने का स्वभाव है वह 
छात्र कहाता है, और जो उदण्ड हो वह निन्दार्थेक गुरु पद वाच्य 
होता है | जैसे - कहो गुरु ! 


प्राग्धितीय प्रकरण 
प्रारिघताह्यत्‌ (४४ ७५)--प्राक्‌ १1१, हतात ५।१, यत्‌ 


१।१॥ अर्थ-हित शब्द (तस्मे हितम्‌ ५।१।५) से पूवं जितने अर्थ 
कहेंगे उनमें यत्‌ प्रत्यय होता है । यह अधिकार है । हिताद्यर्थ में 
छ प्रत्यय का प्राक्‌ क्रीताच्छः (५।१। १) सूत्र से विधान हो जाने से 
यत्‌ प्रत्यय का अधिकार ४।४।१४४ तक समभना चाहिये | 


तद्‌ वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ( ४।४।७६) तत्‌ २।१, वहति 
क्रिया०, रथयुगग्रासद्धूम्‌ २।१॥ अनु०--यत्‌ । अर्थे -तत्‌ = द्वितीया 
समर्थ रथ युग प्रासङ्ग शब्दों से वहति (=ढोता है) ग्रर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता है । जँसे--रथ' बहति रथ्योऽर्वः, युगं वहति युग्यो गौः, 
भासङ्ग वहति प्रासङ्गयो गौ: । युग=गाड़ी का जुवा, जिसमें बैल 


घनगणं लब्धा (४158) बा्‌ २।१, लब्धा १।१॥। 
अन्नु०- तत्‌ | अर्थ- द्वितीया समर्थ घन आर गण प्रातिपदिक से 
लब्धा (=प्राप्त करने वाला) अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। 
जैसे--धन लब्धा धन्य: (घन शब्द उपलक्षण है कठिनाई से प्राप्त 
होने वाले पदार्थ का) भाग्यशाली, गणं लब्धा गण्यः (गण शब्द में 
कम में घञ्‌-गण्यत इति गणः) प्रमुख (गिनती करने योग्य) । 

घमं पथ्य्थन्यायाद्‌ ग्रनपेते ( ४।४।९२) धं - न्यायात्‌ ५।१, 
अनपेते ७1१1) भ्रनु०यत्‌ । अर्थ--पञ्चमी समर्थं घर्म पथिन्‌ 
अर्थ न्याय प्रतिपदिकों से ग्रनपेत (इर न हुआ अर्थात्‌ युक्त) अर्थ 
में यत्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-- धर्मादनपेतम्‌-घम्यम्‌ (वर्मानुकूल), ` 
पथः अनपेतम्‌ पथ्यम्‌ (उचित), अर्थादनपेतम्‌ -रथयंम्‌ (सार्थक) 
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न्यायादनपेतम्‌ -न्याय्यम्‌ (युक्त) । पथ्य-पथिन्‌ से यत्‌ प्रत्यय 
परे रहने पर यचि भम्‌ (१॥४१८) से भ संज्ञा होकर नस्तद्धिते 
(६।४।१४४, अनु--भ्रगस्‍्य भस्य टे: लोपः; अर्थ--तद्धित परे 
रहने पर नकारान्त भ संज्ञक अंगं की टि भाग का लोप होता है) 
से 'इन्‌' भाग का लोप होकर बनता ह | 


_ तत्र साधुः (४४1९८) -तत्र Ho, साधु: १।१॥ भ्रनु० - यत्‌ । 
अथ--तत्र>सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से साधु (--प्रवीण) ग्रर्थ 
में यत्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-कर्मणि साधु:--कमंण्य:, सामसु 
साधु:-सामन्य:। यहां यत्‌ परे भ संज्ञा होने पर श्रल्लोपो$न: 
(६।४।१३४) से ग्रन्‌ के श्रकार का लोप प्राप्त होता था, उसका 
ये चाभावकर्मणोः (६।४।१६८, भाव और क्म से भिन्न अर्थ वाले 
'य प्रत्यय के परे श्रन्‌ प्रकृति भाव से रहता है अर्थात्‌ जो लोपादि 


कार्य कहा है वह नहीं होता) से निषेध हो जाता है। 

सभाया यः (४।४।१०५) सभायाः ५।१, यः -१।१॥ 
अनु०-तत्र साघुः | अर्थ--सप्तमी समर्थ सभा शब्द से साधु wa 
में य प्रत्यय होता है । जैसे-सभायां साधु:--सभ्य: । 

समानतीर्थे वासी (४।४।१०७) समानतीर्थे ७।१, वासी 
१॥१॥ अनु०-यत्‌ तत्र | ग्रथं-सप्तमी समथ समानतीर्थं शब्द से 
'तत्रःवासी' (agi रहने वाला) अर्थ में यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । 
जैसे-समानतीर्थे वसति-सतीर्थ्यः । यहां तीर्थं शब्द गुरु का 
वाचक है । एक गुरु से पढ़ने वाले छात्र परस्पर सतीर्थ्य कहाते हैं | 
समान शब्द को तीर्थ ये (६।३।८६; अनु० सः समानस्य; भ्रं 
य प्रत्यय परे है जिस के ऐसे तीर्थं शब्द के परे रहने पर 'समानः 
शब्द को 'स' आदेश हो जाता है) से स आदेश होता है। 


(इति प्राग्धितीय-प्रकरण) ७ 
u त'दवत-प्रत्यय Tats समाप्त ॥ 
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तद्धित-प्रत्यय [उत्तरार्ध] 
भ्राकक्रीतीय-प्रत्यय 


प्राक्क्रीताच्छः (५।१।१) -प्राक । 
i रै १।१, क्रीतात्‌ ५१, छः 
a -अर्थ--क्रीत शब्द (तेन क्रीतम्‌ ५।१।३६) से पूर्व are 
is का अधिकार है। यहां 'क्रीत' ग्रथ का निर्देश करने से क्रीतार्थ 
oo लि (५।१।१६.१७) अर्थ पर्यन्त छ का 
ण T चाहिये । ५।१।१८ से नया अधिकार भ्रारम्भ 


ड सामयी यत्‌ (५।१।२) उगवादिभ्यः ५।३, यत्‌ १।१॥ 
अकु प्राक्क्रीतात्‌ | अथ-क्रीत शब्द तक जितने ग्रथ कहेंगे उन 
रान्त श्रौर गवादि प्रातिपदिकों से यत प्रत्यय होगा | जैसे-- 


Wea हितम्‌-शङ्कव्यं दारु (कीला बनाने के लिये हितकारी, 


लकड़ी) पिचव्यः कार्पासः (पिचु=रूई के तक ) 
गवे हितम्‌-गव्यम्‌ घासादिकम्‌, हविष्यम्‌ mo eu 
तस्मे हितम्‌ (५।१।५)--तस्मै ४१, हितम 
हुतम्‌ १, हितम्‌ १।१॥ अनु ० -- 
छ-यत्‌ । यर्थ-तस्मे=चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से हित (हित 


दुहने वाला, जो बछड़ों के लिये उचित दघ 
A छ दष छोड़ देता है), घटेभ्यो: 
ता मृत्‌--घटीया मृत्‌; TEESE दारु, पिचव्य: ae 


शरीरावयवात्‌ यत (५५१ 
Sey '१।६) — शरोरावयवात 
oe Go तस्म हितम्‌ । ग्रथं--चतुर्थी समर्थ ee = 
प्रातिपदिकों से हित गर्थे में यत्‌ प्रत्यय होता । जैसे--कण्ठाय हितम 
कण्ठ्यम्‌, दन्त्यम्‌, नाभ्यम्‌ | य हितम्‌ 
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तदर्थ विकृतेः प्रकृतौ (५१।१२)--तदथंम्‌ १।१, विकृतेः 
५।१, प्रकृतौ ७।१॥ अनु०--छ यत्‌ तस्मे । अर्थ -चतुथ्यन्त विकृति 
वाची प्रातिपदिक से प्रकृति ग्रर्थ में यथाविहित (छ-यत्‌) प्रत्यय 
होते हैं, यदि वह प्रकृति उस विकृति के लिये ही हो । प्रकृति नाम 
उपादान कारण का है, जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है, विकृति 
उत्पद्यमान वस्तु कहाती है। जैसे-श्रङ्गारेम्य इमानि काष्ठानि- 
ग्रङ्खारीथाणि काष्ठानि, पिचव्यः कार्पासः, शङ्कव्यम्‌ दारु, हविष्यम्‌ 
अन्नम्‌ । यहां क्रमशः अङ्गार विकृति है काष्ठ प्रकृति, पिचु=रूई 
विकार है कपास प्रकृति, रङ्कु (कीला) विकृति है are प्रकृति, 
हविः विकृति है अन्न प्रकृति । 


घ्रार्वतेष्ठञ्‌ (५।१।१८) प्राक्‌ १।१, वतेः ५।१, ST १।१॥ 
यह्‌ अधिकार सूत्र है। ग्रर्थ-वति (५।१। ११४) शब्द से पूर्वं तक 
ठञ्‌ प्रत्यय होता है यह जानना चाहिये | 


झार्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्‌ ठक्‌ (५।१।१९)-ग्रा Wo, 
ग्रहात्‌ ५।१, श्रगोपुच्छसंख्यापरिमाणात्‌ ५५१, ठक्‌ १।१।। यह भी 
अधिकार सूत्र है। ग्रथे-मग्रहे (५।१।६२) AT के प्रकरण तक 
ठक्‌ प्रत्यय होता है; गोपुच्छ, संख्यावाची शब्द और परिमाणवाची१ 
शब्दों को छोड़कर । 


विशेष-.( १) यहां ग्रा अभिविधि ग्रथ में है। इसलिये श्रुति 
अर्थ में भी ठक्‌ होता है । 


२ 'अहंति' at पर्यन्त ठन्न और ठक्‌ का इकट्ठा अधिकार है । 
इनका विषय विभाग इस प्रकार जानना चाहिये -- 

अहंति' aa पर्यन्त गोपुच्छ, संख्यावाची श्रौर परिमाणवाची 
शब्दों से ST होगा (५।१।१९ में ठक्‌ का निषेध होने से), ग्रौर 
UY शब्दो से ठक्‌ । ठक्‌ और ठञ्‌ में स्वर का ही भेद है। 

१. ऊध्वंमान तराजू से तोल उन्मान, जैसे तोला माशा; आयाम = 
लम्बाई का नाप प्रमाण बिलांत हाथ झादि, लम्वाई चौड़ाई का सब गोर से 
नाप परिमाण कहाता है, प्रस्थ sew झ्रादि । यहां प्रस्थ आदि के बाट अभिप्रेत 
नहीं हैं. अपितु पुर्वकाल में घान प्रादि के नापने के लिये ada होते थे उन 
का ग्रहण है, उन में पुरी तरह भरा हुआ अनाज सब ओर से नप जाता था । 
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शताच्च ठन्यतावशते (५।१।२१)-शतात्‌ ५।१, ठन्यतौ 
१।२; अशते ७1१॥ अनु०-आरा्हत्‌ । अर्थ--शत प्रातिपदिक से 
आहीय wat में उन्‌ यत्‌ प्रत्यय होते हैं, यदि शत afar न हो तो । 
जैसे-शतेन क्रीतम्‌ शत्यम्‌ शतिक दुकूलम्‌ (at रुपयों से खरीदा 
गया दुशाला) । 

संख्याया ग्रतिजशदन्तायाः कन्‌ (५।१।२२) संख्यायाः ५ १, 
ग्रतिशदन्तायाः ५।१, केन्‌ १।१॥। ग्रनु० ¬ श्रार्हात्‌ । प्रर्थ--ति भ्रन्त 
वाली और शत्‌ अन्तवाली संख्या को छोड़कर अन्य 
संख्यावाची प्रातिपदिकों से कन्‌ प्रत्यय होता है। जैसे-पञ्च भि: 
कीतः--पञ्चकः, दशकः, एकादशकः | ति--षष्टि सप्तमी, शत्‌ 
चत्वारिशत्‌ पञ्चाशत्‌ आदि से ठञ्‌ प्रत्यय होगा (५।१।१९ में 'ग्रगो- 
पुच्छसंख्या ***” कहने से) | 

तेन क्रीतम्‌ (५॥१॥३६)- तेन ३1१, क्रीतम्‌ १।१॥ so — 
ठञ ठक्‌ ठन्‌ यत्‌ कन्‌ आदि प्रत्यय । अर्थ-तेन=तृतीया समर्थ 
प्रातिपदिक से क्रीत (खरीदा गया) अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होते 
हैं । जैसे-पादेन क्रीतम्‌--पादिकम्‌२, मांषिकम्‌ (ठञ्‌), शतेन 
क्रीतम्‌--शत्यम्‌ शतिकम्‌ ; द्वाभ्यां कीतम्‌ -द्विकम्‌ त्रिकम्‌ । 

तस्पेशवरः (५।१।४१)--तस्य ६। १, ईश्वरः १।१॥। अनु ०-- 
सवेभूमिप॒थिवीस्याम्‌ श्रणत्रौ । अर्थ--तस्य--षष्ठी समर्थ सर्व- 
भूमि, पृथिवी शब्द से ईश्वर (=स्वामी) अर्थ में यथासंख्य३ ग्रण्‌ 
अन्‌ प्रत्यय होते हैं। जेसे--स्ंभूमेरीशवरः-सावंभौमः, पृथिव्या 
ईदवर:--पाथिव: । गण्‌ अभ्‌ में स्वर का भेद है। 

तद स्मिन्‌ वृद्धयायलाभशुहकोपदा व्रा दीयते (५१४६) तत 
१।१, अस्मिन्‌ ७।१, वृद्धयाय--पदाः १।३, वा अ० दीयते क्रिया०। 
अर्थ -तत्‌= प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से श्रस्मिन्‌=सप्तम्यरथं में 
यथाविहित प्रत्यय होते हैं यदि प्रथमा समर्थ वृद्धि, आय, लाभ, 
शुल्क, उपदा हो । वृद्धि=बढ़ना', हरू =-= ताः आगन पामदनी) लाभला लाभ=लागत 


१. यहां क्रीत अर्थ निदर्शन मात्र के लिये है, अन्य आहीयि अर्थो में भी 
इसी प्रकार प्रत्यय होंगे । 

२. पाद=पाव, माष=माषा, परिमाणवाची शब्द है 

३. Fo यथासंख्य = क्रमशः-- सर्व भूमि से अणु) पृथिवी से ठन्‌ । 
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से अधिक प्राप्त होने वाला द्रव्य, शुल्क--कर (राजकीय ग्रंश) 
उपदा=धूस | जँसे--पञ्च (रूप्याणि) ग्रस्मिन्‌ वृद्धिर्वा, आयो वा 
लाभो वा, उपदा वा दीयते-पञ्चकः, सप्तकः, शत्यः, शतिकः | 


. तदस्य परिमाणम्‌ (५।१।५६) तत्‌ १।१, WET ६।१, परि- 
माणम्‌ १1१॥ श्रथं-तत्‌ = प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से 'ग्रस्य' शर्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है यदि प्रथमा समर्थ परिमाणवाचक हो । 
जैसे-प्रस्थः परिमाणमस्य-प्रास्थिको राशिः, खारीकः, शत्यः 
शतिकः | 

संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु (५।१।५७) संख्यायाः ५।१, 
संज्ञा-ध्ययनेषु ७।३॥ अनु ०--तदस्य परिमाणम्‌ । ग्रथे- परिमाण 
बोधक प्रथमा समर्थ संख्यावाची शब्द से ‘neq’ ay में यथाविहित 
प्रत्यय होता है संज्ञा सद्ध सूत्र भ्रध्ययन श्रथं गम्यमान होने पर। 
जैसे - पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयः (यह विशिष्ट शकुनियों की संज्ञा 
है); पञ्च परिमाणमस्य संघस्य-पञ्चकः ग्रष्टकः; भ्रष्टौ ग्रध्या- 
याः परिमाणमस्य सूत्रस्य--अष्टकं पाणिनीयम्‌, दशक वेयाघ्रपदी- 
यम्‌; पञ्च परिमाणमस्य अध्ययनस्य पञ्चकम्‌ ग्रध्ययनम्‌, पञ्चावु- 
त्तिरूपमध्ययन मित्मर्थः । 

तदहँति (५।१।६२) तत्‌ २1१, Hela क्रिया० । ग्रथं-तत्‌ 
= द्वितीया समर्थं प्रातिपदिक से '्रह॑ति' (=योग्य होता है) अर्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है । जेसे-शवेतच्छत्रमहुति-इवेतच्छत्रिकः, 
त्यः, शतिकः । 

यज्ञत्विग्भ्यां घखञौ (५।१।७०) -यज्ञत्विरम्याम्‌ ५५२, घखञो 
१।२।। अनु ०--तत्‌ ग्रह ति । अर्थ-प्रथमा समर्थं यज्ञ और ऋत्विक्‌ 
शब्द से “अहंति' अर्थं में घ खन्‌ प्रत्यय यथासंख्य (==क्रमशः) होते 
हैं । जैसे-यज्ञमहंति-यज्ञीयो ब्राह्मणः, ऋत्विजमहंति भ्रात्विजीनो 
ब्राह्मणः । न 

(इति श्रार्होय प्रकरण) 

कालात्‌ (५॥१॥७७)--कालात्‌ ५॥१॥ अर्थ--कालात्‌' यह 

, अधिकार है १।१।९६ TH । 


तेन निवु त्तम्‌ (५॥ १॥७८)--तेन ३।१, निवृ त्तम vigil Age 
. --कालात्‌ ठ्ञ्‌(५।१।१८ से )। ग्रथं--तेनच्चतृतीया समर्थ कालघाची 
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प्रातिपदिक से निवृत्त (=बना) अर्थ में om प्रत्यय होता है। 
जसे-अक्ला निवृ त्तम्‌ आल्विकम्‌ [श्रल्लोपोऽनः (६।४।१३=) से 
अकार लोप होता है |, मासिकम्‌, अर्घमासिकम्‌ । 

तेन परिज्जय्यलम्यकार्यसुकरम्‌ (५।१।९२) तेन ३।१, परि 
सुकरम्‌ १।१॥ अनु०--कालात्‌ ठञ्‌ । ग्रथं-तृतीया समर्थ प्राति- 
पदिक से परिजय्य (जीतने योग्य), लभ्य (प्राप्त करने योग्य), 
काये (करने योग्य) सुकर (सुगमता से होना) अर्थो में oy प्रत्यय 
होता है। जेसे--मासेन परिजय्यः मासिको व्याधिः, मासेन लभ्यः 
मासिकः पटः, मासेन कार्य मासिक चान्द्रायणं ATH, मासेन सुकरः 
मासिकः प्रासादः | 


तदस्य ब्रह्मचयंम्‌ (५।१।६३) तत्‌ २।१, अस्य ६।१, ब्रह्म- 
चयम्‌ १॥१॥ अनु०--कालात्‌ ठञ्‌ । अथं- तत्‌ = द्वितीया समर्थ 
प्रातिपदिक से 'भ्रस्य' अर्थ में ठमू प्रत्यय होता है ब्रह्मचयं अर्थ, 
गम्यमान होने पर । मासं ब्रह्मचयंम्‌ ग्रस्य--मासिकः, सांवत्सरिकः | 


तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः (५।१।११४)-तेन ३।१, तुल्यम्‌ 
१।१, क्रिया १।१, चेत्‌ Wo, वतिः १।१॥ अर्थ -तेन= तृतीया 
समर्थ प्रातिपदिक से 'तुल्य' र्थ में वति प्रत्यय होता है वह तुल्य 
यदि क्रिया हो । जैसे ब्राह्मणेन तुल्यं वतंते ब्राह्मणवत्‌, राजवत्‌ 
(यथा ब्राह्मणे क्रिया तथा अस्येत्यर्थः) । aq प्रत्यय स्वरादिगण 
(१।१।३६) में पढ़ा है, अतः वत्प्रत्ययान्त की अव्यय संज्ञा होती है। 

तदहम्‌ ( ५१११६) -तत्‌ २1१, HEA १।१॥ अनु ०--बतिः । 
अर्थे-तस्य=द्वितीया' समर्थ प्रातिपदिक से 'ग्रह' अर्थ में वति 
प्रत्यय होता है जैसे राजानमहंति-राजवत्पालनम्‌, ब्राह्मणवद्‌ वेदा- 
ध्ययनम्‌; राजा के योग्य पालन, ब्राह्मण के योग्य वेदाध्ययन | 

तस्य भावस्त्वतलौ (५।१।११८)-तस्य ६।१, भावः 212; 
त्वतलौ १।२॥ ग्रथे- तस्यच्च्षष्ठी समर्थं प्रातिपदिक से भाव अर्थ में 
त्व तल्‌ प्रत्यय होते हैं | शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त भाव शब्द से 
कहा जाता है । जँसे-अश्वस्य भाव:--अदवत्वम्‌ अवता, गोत्वम 
गोता । तल्‌-प्रत्ययान्त तलन्तः (पूर्व पृष्ठ ७२) सूत्र से स्त्रीलिङ्ग में . 
प्रयुक्त होता है। - 


_ धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ (५॥२॥१)--घान्यानाम्‌ ६1३, भवने 
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७1१, क्षेत्रे ७१, AT १।१॥ धान्यानाम्‌ इस निर्देश से ही षष्ठयन्त 
से प्रत्यय होता है यह जानना चाहिए। ग्रर्श-षष्ठी समर्थ घान्य- 
वाची प्रातिपदिको से भवने क्षेत्र (उत्पत्ति के आधार रूप खेत) 
अर्थ में खञ्‌ प्रत्यय होता है । भवन्ति जायन्ते ऽस्मिन्निति भवनम्‌ 
—अधिकरण में ल्युट्‌ । जैसे--मुद्गानां भवनं क्षेत्रम्‌ मौद्गीनम्‌ 
गौधूमीनम्‌ कौलत्थीनम्‌ (अर्थात्‌ जिस क्षेत्र में मूंग गेहूं और कुलत्थ 
अच्छे उत्पन्न हों) । 

साप्तपदीनं सख्यम्‌ (५।२।२२) साप्तपदीनम्‌ १।१, सख्यम्‌ 
१।१॥ अनु०--खन्र्‌ । अर्थ--साप्तपदीन यह निपातन है सख्य= 
मित्रता ग्रर्थ में सप्तपद शब्द से 'अ्रवाप्यते' (= प्राप्त किया जाता 
है) ्रर्थ में खञ्‌ प्रत्यय होता है । जंसे-साप्तपदीनं सख्यम्‌ । सख्य के 
साहचयं से साप्तपदीन मित्र को भी कहते हैं | 


बिशेष्- विवाह संस्कार में सप्तपदी की विधि में सप्तम मन्त्र . 
है- सखा सप्तपदी भव-हे मित्र (भार्ये) सातवां कदम चलने वाली 
होवो । इसी विधि के आश्रय से साप्तपदीन शब्द सख्य का वाचकं 
होता है | 

हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ (५।२।२३) - हैयङ्गवीनम्‌ १।:१, संज्ञायाम्‌ 
७1१॥ अनु ०--खज_ । भ्रर्थ-हैयङ्गवीन शब्द निपातित है संज्ञा में, 
ह्योगोदोह (कल का दूध) शब्द से विकार अर्थ में खञ्‌ प्रत्यय होता 
है संज्ञा होने पर । कल (भूत) के दुहे हुए दूध से निष्पन्न जो घृत 
उसका नाम हैयङ्गवीन है। ह्योगोदोह शब्द को निपातन से ही 
हियङ्गु आदेश भी होता है। 

कर्मणि घटोऽठच्‌ (५।२।३५) कर्मणि ७१, घटः १।१, 
अठच्‌ १।११॥ अ्र्थं-कर्मं शब्द से 'घट' (चेष्टा करने वाला= 
यत्नशील) अर्थ में अठच्‌ प्रत्यय होता है। जेसे-कमंणि घटते- 
HAS: पुरुषः (पुरुषार्थी) 

प्रमाणे दृयसज्दध्नञ्मात्रच: (५।२।३७) प्रमाणे ७।१, दृय- 
—मात्रचः १।३॥ अनु०= तत्‌ भ्रस्य । अर्थ--प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक 
से '्रस्य' र्थ में द्वयसच्‌ दघ्नच्‌ मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं यदि प्रथमा 
समर्थ प्रमाणं को कहता हो | जेसे-उरुः प्रमाणमस्य उरुद्रयसम्‌, 
उरुदघ्नम्‌, ऊरुमात्रम्‌ | 
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विशेष-द्वयसच्‌ दघ्नच्‌ ये दो प्रत्यय ऊंचाई नापने में ही 
प्रयुक्त होते हैं। मात्रच्‌ प्रत्यय सभी प्रकार के प्रमाण के लिये - प्रयुक्त 
होता है । 

तस्य पुरणे डट (५॥२॥४८)--तस्य ६।१, पूरणे ७।१, डट्‌ 
१।१॥ अर्थ -तस्यन्ख्षष्ठी समर्थ प्रातिपदक से ‘gen’ (जिससे 
संख्या पूरी की जाये) अर्थ में डट्‌ प्रत्यय होता है । जँसे- एका- 
दशानां पूरणः-एकादशः (ग्यारहवां) द्वादशः (बारहवां) विशतेः 
पूरणः-विशः, ति बिशतेडिति(६।४।१४२) से ति का लोप होता है । 

नान्ताद्‌ भ्रसंख्यादेमंट्‌ (५।२।४६) - नान्तात्‌ ५।१।, श्रसंख्यादेः 
MY, मद १।१।। अनु० डट । अर्थ--संख्यावाची शब्द जिसके आदि 
में नहीं है ऐसे नकारान्त शब्द से परे डट प्रत्यय को मट का आगम 
होता है। नान्तात्‌ में जो पञ्चमी है उसके कारण तस्मादित्युत्तरस्य 
(१।१।६६) के नियम से डट्‌ प्रत्यय को मट्‌ का श्रागम होता है। 
टित्‌ होने से प्रत्यय के आदि में होगा। पञ्चानां पूरणः-पञ्चन्‌ 


म्‌ श्र पञ्चमः, सप्तमः दशमः । डट्‌ प्रत्यय पूर्वसूत्र (५।२।४८) 
से प्राप्त है। 


थर्‌ च छन्दसि (५।२।५०) थट्‌ १।१, च Ho | छन्दसि 
७।१॥ अनु० नान्तादसंख्यादेः डट्‌ । अर्थ--ग्रसंख्यादि नकारान्त शब्द 
से परे डट्‌ प्रत्यय को वेद में थट्‌ का श्रागम भ्रौर चकार से मट भी 


होता है। जेसे- पञ्चानां पूरणः पञ्चथः सप्तथः। मट्‌--पञ्चमः, ` 


सप्तमः। ` 

विश्ञेष- वेद में पूरण प्रत्ययान्त के दो दो रूप होते है-पञ्चमः, 
पञ्चथः, सप्तमः सप्तथः, ग्रष्टमः ग्रष्टथ:, नवमः नवथः, ददम 
दशथः। इनदो दो रूपों में से मट्‌ आगम वाले रूप तो लौकिक 


संस्कृत में चले गये और थट्‌ झागम वाले योरोपीय भाषाओं में । 
जैसे ग्र ग्र जी में-किफ्य Mary एटथ नःइन्थ ठेन्थ। | 


इसी प्रकार प्राचीन संग्कृत भाषा में विशति विजत, [त्राति 
त्रिशत्‌, चत्वारिशति चत्वारिशत्‌, पञ्चाति पञ्चाशतः सप्तति 
सप्तत, ध्रशीति भ्रशत्‌, नवति नवत्‌ - दो दो रूप प्रयुक्त होते थे उन 


में से योरोपीय भाषाग्रो में तो 'ति' वाले रूप व्यवहृत हुए ट्वण्टि 
का NSS तना मी 


१. Fo Fo व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ४० | 
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ule फोटि फिफ्टि सिक्सटि सेवन्टि एट्टि नाइन्टि और लौकिक 
संस्कृत में किन्हीं के 'ति' अन्त वाले किन्हीं के गरत्‌” प्रन्त वाले 
(खिचड़ी रूप) रह गये । जैसे--विशति षष्टि सप्तति श्रशीति 
नवति ये ‘fa’ के और त्रिशत्‌ चत्वारिशत्‌ पञ्चाशत्‌ में भ्रत्‌ के। 

षट्कतिकतिपयचतुरां थुक (५।२।५१) --षट--चतुराम्‌ ६1३, 
TH १।१॥ ग्रनु०- डट्‌ । रथं -डट्‌ प्रत्यय परे रहने पर षट्‌, कति, 
कतिपय और चतुर्‌ शब्द को थुक का ग्ागम होता है। कित्‌ होने 
से प्रकृतियों के अन्त में होगा । जेसे--षष्णां पूरणः-षष्ठः (षष्‌ 
थ ग्र), कतिथः, कतिपयथः, TTT: | 

विशेष- हिन्दी भाषा में पञ्चम सप्तम के अनुरूप षष्टम का 
प्रयोग भी होने लगा है, Ae AYS प्रयोग है । 

हवेस्तीयः (५।२।५४) द्वेः ५।१, तीयः १।१॥ AYo तस्य पुरणे | 
अर्थ षष्ठी समर्थ द्वि शब्द से पूरण ग्रथ में तीय प्रत्यय होता है । 
जैसे-द्वयोः पूरणः-द्वितीयः | 

त्रेः सम्प्रसारणं च (५।२।५५) - त्रेः ६।१, सम्प्रसारणम्‌ १।१, 
च अ० । अनु ०--तस्य पुरणे | अ्रथ-षष्ठी समर्थ त्रि शब्द से 
पूरण अर्थ में तीय प्रत्यय होता है भर त्रि को सम्प्रसारण हो 
जाता है । जँसे= त्रयाणां पूरणः--त्रितीय=तृ इ तीय=तृतीयः। 


श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते (५।२।८४) श्रोत्रियन्‌ अ्रविभक्त्यन्त, 
छन्द: २।१, अधीते क्रिया । अर्थ--श्रोत्रियन्‌ यह शब्द निपातित होता 
है, 'छन्दोऽधीते' (=वेद को पढ़ता है) अर्थ में। इसमें श्रुति या 
छन्दस्‌ शब्द को 'श्रोत्र भाव ग्रौर घन्‌ प्रत्यय होता है। जेसे- 
श्रुति छन्दो वा ऽधीते श्रोत्रियः । 

साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ (५।२।९१) - साक्षात्‌ Ho, द्रष्टरि 
७1१, संज्ञायाम्‌ ७।१॥ अनु० इनि (५।२।८६ से) । अर्थ साक्षात्‌ 
शब्द से द्रष्टा (देखने वाला) ग्रथं में इनि प्रत्यय होता है संज्ञा गम्यमान 
हो तो । जैसे-साक्षाद्‌ द्रष्टा-साक्षी सक्षिणौ सक्षिणः। साक्षात्‌ 
इन्‌--इस अवस्था में ग्रव्ययानां भमात्रे टिलोपः (ato ६।४।१४४) 
से टिलोप होकरं-साक्ष्‌ इन्‌ =सक्षिन्‌=साक्षी । 


इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्दरदृष्टसिन्द्रसृष्टभिन्द्रदत्तसिति वा---- 
(५।२।६३) -इन्द्रियम्‌ १।१, इन्द्रलिङ्गम्‌ १।१, इन्द्रदृष्टम्‌ १1१, 
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इन्द्रसृष्टम्‌ १।१, इन्द्रदत्तम्‌ 212, इति Ao, वा Mo । ग्रथं- इन्द्रिय 
यह पद निपातित है इन्द्रलिङ्ग ग्रादि ग्रर्थों में। षष्ठी समर्थ इन्द्र 
शब्द से घच्‌ प्रत्यय का निपातन है। इन्द्र नाम आत्मा का है। 
जेसे - इन्द्रस्य लिङ्गम्‌--इन्द्रियम्‌ । (=्रात्मा के लिङ्ग अनुमति 
=ज्ञान का साधन होने से), इन्द्रेण दृष्टम्‌ - इन्द्रियम्‌ (ग्रात्मा के द्वारा 
दृष्ट:--ज्ञात होने से), इन्द्र ण जुप्टमू--इन्द्रियम्‌ (भ्रात्मा से सेवित 
होने से), इन्द्रेण (विषयेभ्यः) दत्तम्‌ - इन्द्रियम्‌ (आत्मा ने विषयों 
के ग्रहण के लिये छोड़ा होने से, अथवा आत्मा के लिये दिया 
गया होने सें) 
मत्वर्थीय प्रत्यय 

तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (५।२।६४) -तत्‌ १।१, WET ६।१, 
अस्मिन्‌ ७।१, इति Ao, मतुप्‌ १।१॥ अर्थ -तत्‌ = प्रथमा समर्थ 
प्रातिपदिक से ‘wen’ (इसका) और 'ग्रस्मिन्‌' (इसमें) ग्रथे में 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है । जैसे--गावों अस्य सन्ति--गोमान्‌ देवदत्तः, 
वृक्षा अस्मिन्‌ सन्ति-वृक्षवान्‌ पवतः, यवमान्‌, प्लक्षवान्‌ । 

विशेष- (१) तदस्यास्त्यस्मिन्निति का अधिकार पाद के अन्त 
(५।२।१४०) तक जाता है । 

(२) वृक्षवान्‌ प्लक्षवान्‌ में मतुप्‌ के मकार को वकार मादुप- 
धरायाश्च मतोबऽर्योबादिभ्यः (८।२।६, मात्‌=मकारान्त ग्रौर 
ग्रकारान्त तथा मकारोध और ग्रकारोध से परे मतु के मकार को 
वकार होता है, यवादियों को छोड़कर--यवमान्‌) से हो जाता है। 

(३) मतुप्‌ और मत्वर्थ में होने वाले प्रत्यय निम्न ग्रर्थो की 
विवक्षा में होते F— 

ग्रस्तिविवक्षा-वक्षवान्‌ प्लक्षवान्‌ । | 

सुमा 6 म्रधिकता)--गावोऽस्य सन्ति गोमान्‌ । एक गाय वाला 
गोमान्‌ नहीं कहलावेगा | 

निन्दा-कुष्ठमस्यास्तीति कुष्ठी, ककुदावर्ती (कुबड़ा) | 
प्रशंसा--रूपवती कन्या । 
नित्ययोग-क्षीरमेषु aad इति क्षीरिणो वृक्षाः (जिनमें सदा 
दुघ निकलता है। जेसे बड़ गूलर श्राक ) 
tes ४ २ र 
संसग--दण्डंमस्यास्तीति दण्डी, छत्री । 
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(४) अपवाद प्रत्ययों के साथ भी मतुप्‌ का सवंत्र समुच्चय 
होता है। यथा--छत्री छत्रवान्‌, प्राज्ञः प्रज्ञावान्‌ (इनि और ण का 
आगे विधान करेंगे) । मतुप्‌ के समुच्चय के लिये सवंत्र (५।२।१४० 
तक) ५।२।&६ से श्रन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति जाननी चाहिये । 


गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः (वा० ५।२।६४)- अर्थं 
गुणवाचक शब्दों से उत्पन्न मतुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है। जैसे शुक्लः 
पटः, कृष्णा रात्रिः, इवेतः प्रासादः। गुणवचन की व्याख्या आगे 
५।३।५८ पर देखें। , 


प्रज्ञा्द्धार्चाम्यो ण: (५।२।१०१)-प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यः ५।३, 
णः १।१।। ग्रनु१-तदस्यास्त्यस्मिन्निति ध्रन्यतरस्याम्‌ (५।२। 
८६ से) । अर्थ-प्रज्ञा श्रद्धा और अर्चा शब्द से 'तदस्य' ग्रौर 
'तदस्मिन्‌' अर्थो में ण प्रत्यय विकल्प से होता है । जेसे-प्रज्ञाऽस्मि- 
न्नस्ति -प्राज्ञः, प्रज्ञावान्‌, श्राद्धः श्रद्धावान्‌, आच: श्रर्चावान्‌ | 


wa इनिठनो (५।१।११५)--श्रतः ५।१, इनिठनौ १।२॥ 
अनु०-तदस्यास्त्यस्मिन्निति ्नन्यतरस्याम्‌ । अर्थ--अरकारान्त 
प्रातिपदिक से 'तदस्य' और 'तदस्मिन्‌' अर्थो में इनि और ठन्‌ प्रत्यय 
होते हैं | जैसे-छत्रमस्यास्तीति-छत्री छत्रिकः छत्रवान्‌, दण्डी 
दण्डिकः दण्डवान्‌ । 


ऊर्णाया युस्‌ (५।२।१२३) ऊर्णायाः ५।१, युस्‌ १।१॥ झर्थ-- 
ऊर्णा प्रातिपदिक से 'तदस्य' 'तदर्मिन्‌' अर्थ में युस्‌ प्रत्यय होता है । 
जैसे-ऊर्णायुः | 


वाचो ग्मिनिः (५।२।१२४) वाचः ५।१, ग्मिनिः १।१॥ 
भ्रथे-वाच्‌ शब्द से 'तदस्य' 'तदस्मिन्‌' अर्थो में ग्मिनि प्रत्यय होता 
है। जैसे--वाग्मी वार्‍्मिनौ वाग्मिनः । 

आलजाटचौ बहुभाषिणी (५।२।१२५) -ग्रालजाटचो १।२, 
बहुभाषिणि ७।१॥ Ago वाचः। ग्रथं-वाच्‌ शब्द से तदस्य और 
तदस्मिन्‌ ग्रथो में बहुभाषी अर्थं जाना जाये तो आलू और जाटच 
प्रत्यय होते हँ । ज॑से-वाचालः, वाचाटः। 

हस्ताज्जातौ (५।२।१३३) हस्तात्‌ ५।१, जातौ ७।१॥ 
अनु०--इनिः-- (५॥२॥१२८ से) भर्थ-हस्त शब्द से 'तदस्य' 
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'तदस्मिन्‌' ग्रर्थो में इनि प्रत्यय होता है यदि जाति अर्थ गम्यमान 
हो । जैसे-हस्तोऽस्यास्तीति हस्ती हस्तिनौ हस्तिन: । 

वर्णाद्‌ ब्रहाचारिणि (५।२।१३४) -अनु ०--इनि । भर्थ--वर्ण 
शब्द से 'तदस्य' 'तदस्मिन्‌ wat में इनि प्रत्यय होता है यदि 
ब्रह्मचारी अर्थ गम्यमान हो । जैसे-वर्णी वणिनौ वणिनः । 


(इति सत्वर्थीय प्रकरण) 


स्वार्थिक प्रत्यय (५।४।४१ तक) 
प्रार्दिशीय प्रत्यय 
प्रागु दिशो विभक्तिः (५।३।१)--प्राक्‌ १1१, दिशः ५।१, 


विभक्तिः १।१॥। अर्थ--दिश्‌ (५।३।२७) शब्द से पूर्व विभक्ति का 


अधिकार है ग्रर्थात्‌ यहां से आगे जिन प्रत्ययों का विधान करेंगे उनकी 
विभक्ति संज्ञा होती है । ज॑से-पञ्चम्यास्तसिल्‌ सप्तम्यास्त्रल्‌ 
(५।३।७, १०) से विधीयमान तसिल्‌ श्रौर त्रल्‌ को विभक्ति संज्ञा 
होने से तद्‌ तस्‌ (तसिल्‌), तद्‌ त्र (त्रल्‌) अवस्था में त्यदादीनामः 
(७।२।१०२) से दकार को ग्रकार आदेश होता है-त श्र तस्‌, 
त ग्र त्र=ततः तत्र | 

` यहां से ग्रागे प्रत्यय विधान में जहां श्र्थ विशेष का विधान 
नहीं किया है वे प्रत्यय स्वार्थं में होते . हैँ-श्रनिदष्टार्थाः प्रत्ययाः 
स्वार्थं भवन्ति यह बैयाकरणों का नियम हे । इसके अनुसार यहां से 
आगे ५।४।४१ तक विधीयमान प्रत्यय स्वार्थ में होने से स्वाथिक 
` प्रत्यय कहाते हैं। 


किसर्वनामबहुभ्योऽ्ृयादिभ्यः (५।३।२)--किसर्वनामबहुभ्यः 
५।३, अद्वयादिम्यः ५।३॥ अनु०-प्रार्दिशः। भ्रथें--दिक शब्द से 
पूर्व विहित प्रत्यय किंम्‌ सर्वनाम और बहु शब्द से होते हैं, fe आदि 
को छोड़कर | जैसे-कुतः कुत्र, ततः तत्र, बहुतः, बहुत्र । 

इदम्‌ इश्‌ (५।३।३) इदमः ६1१, इश्‌ १।१॥ अनु०-- 
प्रारिदश्ञः | अर्थं प्रर्दिशीय प्रत्ययों के परे रहने पर इदम्‌ शब्द के 


स्थान में इश्‌ आदेश होता है। शित्करण सवादेश के लिये है-- 


१. सूत्रार्थ देखो पूर्व पृष्ठ ११७, ११८ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ तद्धित-प्रत्यय [उत्तरार्थ] २०६ 


va 


प्रनेकाल्शित्‌ सर्वस्य (१॥१॥५४) । जैसे-इह (५।३।११ से 'ह 
प्रत्यय) , इत: | 

एतदोऽन्‌ (१।३।१)--एतदः ५।१, अन्‌ १।१। ग्रनु०-- 
प्राग्दिशः । अर्थ - प्रगिदिशीय प्रत्यय परे रहने पर एतद्‌ शब्द 


a 


को अन्‌" आदेश होता है। जैसे--अ्रतः अत्र । 

सर्वेस्य सोऽन्यतरस्यां दि (५।३।७) सवंस्य ६1१, सः १।१॥ 
ग्रन्यतरस्याम्‌ Ao, दि ७।१॥ Ago प्रागिदिशः । ्र्थ-प्रारिदिशीय ‘ar’ 
प्रत्यय परे रहने पर सबं शब्द को विकल्प से 'स' आदेश होता 
है । जैसे--सदा सर्वदा (५।३।१५ से दा प्रत्यय) । 

पञ्चम्यास्तसिल्‌ (५।३।७) पञ्चम्याः ५।१, तसिल्‌ १।१॥ 
ग्रथे-पञ्चम्यन्त किम्‌ सेनाम और बहु शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय 
होता है। जैसे--कुत: यत: । किम्‌ ङसि तसिल्‌-कृत्तद्धितसमा- 
साइच (१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु० (२।४।७१) 
से सुप्‌ (ङसि) का लुक्‌, तसिल्‌ की विभक्ति संज्ञा होने से 
कु तिहोः (७।२।१०४-अनु०-किमः, विभक्तौ) । तकारादि हका- 
रादि विभक्ति के परे रहने पर किम्‌ को कु आद्रेश होता है, से कु 
तसिल्‌-कुतस्‌-क्‌तः, प्रातिपदिक संज्ञा होने से पञ्चमी विभक्ति 
'ङसि' तद्धितशचासर्वबिभक्तिः (१।१।३७) से ग्रव्यय संज्ञा, भ्रव्यया- 
दाप्सुपः (२।४।८२) से सुप्‌ (ङसि) का लुक्‌ । इसी प्रकार संत्र 
तसिल्‌ त्रल्‌ ह दा आदि प्रत्ययों में प्रक्रिया समझें, पूर्व पृष्ठ ४--५ 
भी पुनः देखलें । 

सप्तम्यास्त्रल्‌ (५।३।१०) सप्तम्याः ५।१, AL १।१।। अर्थ 
— सप्तम्यन्त किम्‌ सर्वनाम श्रोर बहु शब्द से त्रल्‌ प्रत्यय होता है । 
जैसे- यत्र तत्र सर्वत्र कुत्र , 

इदमो हः (५।३।११)-इदमः ५।१, हः १।१॥ अनु०-- 
सप्तम्याः । भ्रथं-सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द से ह प्रत्यय होता है। त्रल्‌ का 
अपवाद है । जैसे--अस्मिन्‌ स्थाने इह । 

सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा (५।३।१५) सवे तदः ५।१, 


१. महाभाष्य के अनुसार 'अन्‌' में भ्र भनन्‌ - इस प्रकार दो अ माने गये 
हैं। दो भ्र के अनेकाल होने से अन्‌ सवदिश होता है । काशिका में 'अश्‌' 
पाठ है उसके अनुसार शित्‌ होने से सवादेश हो जाता है। 
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काले ७1१, दा १।१।। अनु ०--सप्तस्थाः अर्थ--सप्तम्यन्त सर्व एक 
भ्रन्य किम्‌ यत्‌ तत्‌ से काल अर्थ में दा प्रत्यय होता हे । जैसे-सर्वंदा 
सदा, एकदा, अन्यदा, कदा, यदा, तदा, । त्रल्‌ का अपवाद है । 


प्रकारवचने थाल्‌ (५।२।२३) प्रकारवचने ७1१, थाल्‌ 
१।१॥ भ्रथं-किम्‌ सर्वनाम श्रौर बहुराव्द से प्रकार के कहने में थाल्‌ 
प्रत्यय होता है-द््ददियों को छोड़कर । जैसे तेन प्रकारेण तथा, 
यथा, सर्वथा | 


(इति प्रारिदश्ञीय प्रकरण) 


दिक्शब्देम्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः 
(५।३।२७) दिक्शब्देभ्यः ५।३, सप्तमी-प्रथमाभ्यः ५।३, दिग्‌ 
कालेषु ७।३, श्रस्तातिः १।१॥ अर्थ--दिशा, देश और काल में वतं- 
मान दिशावाची शब्दों, सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त और प्रथमान्त शब्दों 
से श्रम्ताति प्रत्यय होता है। यहां सप्तमी पञ्चमी प्रथमा तीन 
विभक्तियां पढी हैं और दिक्‌ देश काल तीन विषय । समसंख्या होने 
पर भी इस सूत्र में यथासंख्य कायं नहीं होता यह जानना चाहिए 
जैसे -पुरस्ताद्‌ वसति, पुरस्ताद्‌ रागतः, पुरस्ताद्‌ रमणीयम्‌; ग्रध- 
स्ताद्‌ वसति, भ्रधस्ताद्‌ आगतः, अधस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । पूवं श्रधर शब्द 
को 'पुर' 'अध्‌” आदेश अगले सूत्र से ( ५।३।४०) होते हैं। अस्ताति 
प्रत्यय तद्धितव्चासवं विभक्ति: (१।१।३७) से अ्रव्यय संज्ञा होती है। 

पूर्वाधरावराणामसि पुरधवरचेषाम्‌ (५।३।३९) - पुर्वाधराव- 
राणाम्‌ ६1३, ART १।१, पुरधवः १।१, च Ho, एषाम्‌ ६।३। अनु० 
-सप्तमीपञ्चमीप्रथमाम्यः । ग्रथ सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त प्रथमान्त 
पूर्व अधर ग्रवर शब्दों से श्रसि प्रत्यय होता है और इनको यथासंख्य 
पुर्‌ अध्‌ अव्‌ आदेश होते हैं। ग्रसि में से ‘AT शेष रहता है । जैसे 
— Gul बसति, पुर ग्रागतः, पुरोः रमणीयम्‌; अघो वसति, अध 
झागतः, अघो रमणीयम्‌; aay वसति, ग्रव रागतः, sat रमणी- 
यम्‌ । 

श्रस्ताति च (५।३।४०) -अस्ता ति* ७1१॥ ्रनु० - पुर्वाध- 
राबराणाम्‌ पुरधवः । भ्रर्थ-ग्रस्ताति प्रत्यय परे रहने पर भी श भता भय परे रहतेपर गीत 


१. अस्ताति प्रत्यय में से इकार की इत्संज्ञा होने पर शेष रहे Heme’ 
शब्द का सप्तमी का एक वचन यह है। 
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अधर WAC शब्दों को क्रमशः पुर्‌ TA अब आदेश होते हैं। 
wat को ग्रवादेश का विकल्प से विधान करेंगे (५।३।४१) ग्रतः 
यहां दो के ही उदाहरण होंगे। जैसे- पुरस्ताद्‌ वसति; पुरस्ताद्‌ 
ग्रागतः, पुरस्ताद्‌ रमणीयम्‌; अवस्ताद्‌ वसति, श्रवस्ताद्‌ ग्रागतः, 
अवस्ताद्‌ रमणीयम्‌ | 


विभाषाऽवरस्य (५।३।४१) विभाषा १।१, श्रवरस्य ६।१ ॥ 
अनु ०--अ्रस्ताति । अथ--ग्रवर शब्द को श्रस्ताति परे रहने पर 
विकल्प से श्रव्‌ आदेश होता है । जेसे- ग्रवस्ताद्‌ वसति, श्रवरस्ताद्‌ 
वसति; अवस्ताद श्रागतः, श्रवरस्तादागतः; भ्रवस्ताद्‌ रमणीयम्‌ 
अवरस्ताद्‌ रमणीयम्‌ | 


अ्रतिशायने तमबिष्ठनौ (५।३।५५) -श्रतिशायने ७1१, तम- 
बिष्ठनौ १।२। श्रतिशायन= प्रकर्षं =श्रेष्ठता । अतिशायन यह 
प्रकृति का विशेषण है । श्र्थ-ग्रतिशायन विशेष अर्थ में वतं- 
मान प्रकृति से तमप्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हें । जैसे- सर्व इमे 
दर्शनीयाः अयमेषामतिशयेन दर्शनीयः-दर्शंनीयतमः, सुकुमारतमः; 
सर्वे इमे पटवः अयमेषामतिशयेन पटुः--पटिष्ठः, लघिष्ठः | इष्ठन्‌ 
(तथा उत्तरविहित-ईयसुन्‌) गुणवचनों से ही होते हैं । पटू सु इष्ठ 
(इष्ठन्‌) =पटु इष्ठ=पटिष्ठः (देः ६।४।१५५ से इष्ठन्‌ इमनिच्‌ 
ईयसुन्‌ परे रहने पर) । टि का लोप हो जाता है। 


तिङइच (५।३।५६) - तिड: ५।१, च अ० । अ्नु-श्नतिशा- 
यने तमप्‌ । ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ का अधिकार होने से तिङ्‌ का ग्रहण 
किया है । श्रथ -तिङ्‌ प्रत्ययान्तो से भी अतिशायन श्रथे-गम्यमान 
हो तो तमप्‌ प्रत्यय होता है । सर्वे इमे पचन्ति ्रयमेषाम्‌ अतिशयेन 
पचति-पचतितमः जल्पतितमः। 


द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनो (५।३।५७) -- द्विवचनवि- 
भज्योपपदे ७1१, तरबीयसुनौ १।२। ग्रनु०- श्रतिशायने तिङः अर्थ 
द्विवचन दो अर्थों का कथन में Ax विभाग के योग्य उपपद होने पर 
अतिशायन अर्थ गम्यमान होने पर प्रातिपदिक और तिङन्त से तरपू 
और ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हैं। जेसे दो इमौ दशंनीयौ ग्रयमनयो- 
रतिशयेन दशेनीयः- द्शंनीयतरः, सुकुमारतरः; द्वाविमौ पट्‌ अय- 
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मनयोरतिशयेन पटुः पटीयान्‌, लघीयान्‌ (पूर्ववत्‌ टिलोप); तिङः 
द्वाविमौ पचतः अयमनयो रतिश्येन पचति- पचतितरः, जल्पतितरः 9 
विभज्योपपद--माथुरा: पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्चतरा: (मथुरा के 
निवासी पाटलिपुत्र के निवासियों से अधिक धनवान्‌ हैं), दर्शनीय- 
तरा: (अधिक दर्शनीय हैं); पटीयांस:, लघीयांस: | 


घ्रजादी गुणवचनादेव (५।३ ।५८) अजादी १।२, गुणवच- 
चात्‌ ५।१, एव Fo | ग्रथं अजादि इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ प्रत्यय गुणवाचक 
शब्दों से ही होते हैं | गुणवचन का ग्रथ है- गुणमुक्तवन्त: - जिन्होंने 
किसी रूप में गुण को कहा हो भ्रौर वर्तमान में तद्गुणविशिष्ट व्यक्ति 
को कह रहा हो । पटु और लघु आदि शब्द अपने गुणों को कहते 
इए जब तद्गुणवि शिष्ट व्यक्ति को कहते हैं तब इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ प्रत्यय 
होते हैं। उदाहरणपूर्व लिख चुके | 
प्रशस्यस्य श्र: (१।३।६०) - प्रशस्यस्य ६।१, श्रः १।१॥ अनु० 
अजादी । यहां विभक्ति का परिवर्तन होकर श्रजाद्योः सप्तम्यन्त 
निर्देश समझना चाहिए। श्रर्थः:-ग्रजादी (इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ ) प्रत्यय 
परे रहने पर प्रशस्य शब्द को श्र आदेश होता है। सर्वे इमे प्रशस्याः 
- (प्रशंसनीयाः) ग्रयमेषामतिशयेन प्रशस्यः-श्रेष्ठः, उभौ इमो 
भ्रशस्यौ- श्रेयान्‌ । श्र + इष्ठ, श्र+ईयस्‌ इस भ्रवस्था में टे: (६1४ 
१५५) से टिलोप प्राप्त होता है । उसका प्रकृत्येकाच्‌ (६।४।१६३ 
Sat अङ्ग को प्रकृति भाव होता है) से निषेध होता है । 
तदनन्तर श्राद्‌ गुण: (६1१ ।८४) से गुण एकादेश होकर श्रेष्ठ 
श्रेयान्‌ रूप बनते हैं । 
ज्य च (५।३।६१) ज्य ग्रविभकत्यन्त, च अ० | अनु ०- प्रश्न- 
स्यस्य ग्रजादी। ग्रथं--ग्रजादि प्रत्यय परे रहने पर प्रशस्य को ज्य 
भी आदेश होता है । जैसे - श्रतिशयेन भ्रशस्य:-ज्येष्ठ: ज्यायान्‌ | 
ज्येष्ठः की रूपसिद्धि श्रेष्ठ के समान, ज्यायान्‌ में--ज्याद झा 
ईयसः (६।४।१६०--ज्य से परे ईयस्‌ प्रत्यय के ्रादि' को ग्राकार 
होता है) से आकार ज्य आयस्‌ =ज्यायस्‌ । र 
क्क स कट 
१. ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त के रूप सर्वनामस्थान विभक्तियों मे ७।१।७० से 


~ 


उम्‌ होकर frag के समान (पुर्व पृष्ठ ११३), आगे चन्द्रमस्‌ के समान .(पूर्व 
पृष्ठ ११२) रूप चलते ह । ae 
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वृद्धस्य च (५।३।६१) वृद्धस्य ६।१, च Ao | अजादी ज्य । 

अर्थ - वृद्ध शब्द को ग्रजादी प्रत्यय परे रहने पर ज्य आदेश होता 
है । जेसे-सर्वे इमे वृद्धाः अयमतिशयेन वृद्धः--ज्येष्ठः ज्यायान्‌ । 


इषदसमाप्तो कह्पब्देरयदेशीयरः (५।३।६७) -ईषदसमा- 
प्तौ ७।१, कल्प--यर:-- १।३॥ अनु ०--ङ्थाप्प्रातिपदिकात्‌ तिङः | 
अर्थ -ईबद्‌ श्रसमाप्ति (=पूर्णंता में कुछ न्यूनता) विशिष्ट अर्थ में ` 
वर्तमान sara भ्राबन्त प्रातिपदिक और तिङन्त से कल्पप्‌ देशय 
देशीयर्‌ प्रत्यय होते हैं । जैसे--ईषद्‌ असमाप्तः पटुः (=पूरा पटुः 
=चतुर होने में थोड़ी सी न्यूनता है) -पटुकल्पः पटुदेश्यः पटुदे- 
शीयः, गुडकल्पा गुडदेश्या गुडदेशीया द्राक्षा (=गुड़ की मिठास पूर्ण 
होने में कुछ ही कमी है ऐसी मुनक्का), पचतिकल्पम्‌ पचति देश्यम्‌ 
पचतिदेशीयम्‌ (=पचति क्रिया की पूर्णता में कुछ ही न्यूनता है) | 


प्रागिवीय ग्रथं 


प्राग्‌ इवात्‌ कः (५।३।७०)--प्राक्‌ १।१, इवात्‌ ५।१, कः 
१।१॥ अनु०--ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ । ग्र्थ-ङ्चन्त आबन्त और 
प्रातिपदिक से इव शब्द (५।३।९६) से पूर्व तक 'क' प्रत्यय का 
अधिकार है । 


ग्व्ययसबंनाम्तामकच्‌ प्राक्‌ टेः (५।३।७१) --अ्व्ययसर्वेना- 
स्ताम्‌ ६।३, प्राक्‌ ११, टेः ५।१॥ अनु ०--ड्याप्प्राति० तिङश्च 
प्रागिवात्‌.। ग्रथं--प्रागिवीय अर्थो में अव्यय और सर्वनाम संज्ञक 
ङचन्त आबन्त प्रातिपदिक तथा तिङन्तों से ‘fe’ से पूर्व श्रकच्‌ प्रत्यय 
होता है। जैसे--उंच्चकैः (=उच्चैः=उच्च्‌ श्रक्‌ ऐः) नीचके: 
शनकैः; सबके, (=सर्वे=सवे ग्रक्‌ ए); विश्वके; पचतकि 
(=पचति=पचत्‌ अक्‌ इ) जल्पतकि ॥ 

यहां से आगे सर्वत्र क और कच्‌ प्रत्ययों का यथायोग्य संबन्ध 
जानना चाहिए | 

ज्ञाते (५।३।७३) - ग्रज्ञाते ७।१। अर्थ--अज्ञात विशिष्ट 
अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से यथाविहित (क अकच्‌) प्रत्यय होता 
है। अज्ञात का अभिप्राय. स्वरूप से ज्ञात होने पर भी विशेष रूप से 
अज्ञात पदार्थ में इस प्रत्यय का विघान है | जेसे--अज्ञातोछव:-- 
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ग्रश्‍वकः, गर्दभकः (यहां स्वस्वामी सम्बन्ध ग्रज्ञात है), उच्चकै 
कः, गर्दे उच्चकैः 
नीचकेः, सवके विश्वके | | 


_ कुत्सिते (५॥३॥७४)--कुत्सिते ७।१॥ श्रथ - कुत्सित = निन्दित 
अर्थ विशिष्ट प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते हैं। जँसे- 
कुत्सितोऽवोऽशवकः, गर्दभकः; उच्चकैः सर्व के | 


संज्ञायां कन्‌ (५।३।७५) - संज्ञायाम्‌ ७1१, कन्‌ १।१॥ Azo 
कुत्सिते । अर्थं कुत्सित विशिष्ट प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होता 
है संज्ञा के विषय में | --जैसे-पूर्णकः धारकः शूद्रकः | 
met (५।३।८५) अल्पे ७।१। अल्प शब्द से यहां परिमाण 
(मात्रा) की न्यूनता अभिप्रेत हैं । प्र्थ--अल्पार्थ लिहित 
से यथाविहित प्रत्यय होते हैं । जसे--श्रल्पं तैलम्‌ तैलकम्‌ घतकम 
: =थोड़ा तेल थोड़ा घृत । तैलपने या घृतपने की अल्पता में ५।३।६७ 
से कल्पप्‌ देश्य देशीयर्‌ प्रत्यय होते हैं-उच्चके: सवं के | । 
हस्वे (५३1८1६) -हस्वे ७।१ ॥ अर्थ हुस्वत्व विष 
अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हो हैं। जसे 
हृस्वो वृक्ष: वृक्षकः, स्तम्भक; । म जनत 
ग्रवक्षेपणे कन्‌ (५॥३॥९५) - ग्रवक्षेपणे ७।१, कन्‌ 
८ | A ) १।१ ॥ 
ग्रथ-अवक्षंपण (=निन्दा के लिये प्रयुक्त) विषय में वते 
ड ते 
प्रातिपदिक से कन्‌ं प्रत्यय होता है । जेसे-व्याकरणकेन ल 
गवितः, याज्ञिकधकेन त्वं गितः अर्थात्‌ व्याकरण रौर 
याज्ञिक्य का सम्बन्ध होने से तू अभिमानी है 1 यहां व्याकरण और 
याज्ञिक्य विषयों की अपनी निन्दा श्रभिप्रेत नहीं है । जहां प्रयुज्य- 
मान पद स्वयं निन्दित हो agi कुत्सिते ( ५।३।७४) से क प्रत्यय 


होता है। 
(इति प्रागिवीय प्रकरण) 


इवे प्रतिकृती (५।३।९६) इवे ७।१, प्रतिङ्गतो 
कत्‌ । श्रथ--इव=सादुष्य में वर्तमान प्रातिपदिक त प्रतित 
विषय में कन्‌ प्रत्यय होता है । प्रतिकृति फोटो, चित्र या - पाषाणदि 
की भूति को कहते हैं। जैसे-श्रश्व इवायेयं प्रतिकृति:--अहवक: - 
उष्ट्रकः, ग्रव और ऊंट के सदृश प्रतिकृति मूति या चित्र । . 4 
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संज्ञायां च (५।३।९७) संज्ञायाम्‌ ७।१, च Ao । अनु ०--इवे | 
्रथं-इवाथं गम्यमान होने पर प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होता है 
यदि संज्ञा जानी जाये । जेसे--ग्रश्‍व इव--श्रश्वकः (HRA सदृश की 
संज्ञा है) । सूत्र प्रतिकृति भिन्न अर्थ के लिये है। 


-लुम्मनुष्ये (५।३।६८) लुप्‌ १।१, मनुष्ये ७।१। अनु०-- 
संज्ञायाम्‌, कन्‌ । ग्रशं- संज्ञा में विहित कन्‌ प्रत्यय का लुप्‌ (अद- 
झेन) होता है मनुष्य अभिधेय हो तो । जेसे--ग्रश्‍व इव मनुष्य 
भ्ररवः, उष्ट्रः, दासी इव मनुष्यः दासी, खरकुटी । प्रत्यय के लुप्‌ होने 
से व्यक्तिवचन युक्तवत्‌ होते हैं-जुपियुक्तवद्‌ व्यक्तिवचने 
(१।२।५४) पृष्ठ १७७ पर व्याख्यात सूत्र । 


__ जीविकार्थं चापण्ये (५।३।६६) जीविकार्थे ७।१, च अ० अप- 
ण्ये ७।१।। श्रनु०-कन्‌ लुप्‌ । अर्थ-जीविका के लिये जो भ्नपण्य 
(=बेचने के लिये नहीं) प्रतिकृति उसके विषय में वतं मान प्राति- 
पदिकों से कन्‌ का लुप्‌ हो जाता है। जेसे--वासुदेवस्य प्रतिकृतिः-- 
वासुदेवः, शिवः, विष्णुः, प्रतापः, गोविन्दसिहः | 


इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि जो वासुदेव आदि की प्रति- 
कृतियां (फोटो चित्र मूर्तियां) जीविका के लिए तो हों परन्तु बेचने 
योग्य (=विक्रयार्थ) न हों । wate जिन प्रतिकृतियों को दिखाकर 
मनुष्य अपनी जीविका करे उनसे प्रत्यय का लुप्‌ होता है । जो प्रति- 
कृतियां दुकान में बेचने के लिये हैं (विक्रय से भी जीविका होती 
हो तो) उनसे कन्‌ का लुक्‌ न हो । 


अनेक व्यक्ति इस सूत्र से मूतिपूजा सिद्ध करने का प्रयत्न करते 
हैं । उनका कहना है कि देवमन्दिरों में रखी गई मूर्तियां जीविकार्थं 
तो होती हैं, पर पण्य (विक्रम के लिये) नहीं होती । वस्तुतः इस सूत्र 
का इस विषय के साथ सम्बन्ध नहीं है । यह सूत्र तो जिन चित्रादिकों 
को दिखाकर जीविका कमाते हैं उनके विषय में कन्‌ के लुप्‌ का 
विधान करता है । इतना ही नहीं, मन्दिरों में रखी गई मूर्तियां (मृति- 
पूजकों के मतानुसार भी) उपासनार्थे है, न कि जीविकार्थं (यह 
सवे सम्मत सिद्धान्त है) । भ्रतः इस सूत्र में उपास्य देवों की मूतियों _ 
के सम्बन्ध में कुछ भी चर्चा नहीं है, यह स्पष्ट है । 
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जहां तक मूतिपूजा का सम्वन्ध है--यह जानना चाहिये कि 
घरों में, मन्दिरो में मूर्तियों को सजा कर रखना वर्जित नहीं, उन 
मूतियों को ईश्वर की मूर्ति मानकर उनका षोडशोपचार से पूजा 
करना, वैदिक सिद्धान्त के विपरीत है। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक 
है। सर्वव्यापक पदार्थं की मृति प्रतिकृति नहीं होती । किसी भी 
वेदिक प्रामाणिक ग्रन्थ में ईश्वर की ait वा उसके अवतार लेने 
आदि का विधान नहीं है। श्रत: ईश्वर की मूर्ति या ईव्वर-बुद्धि से 
किसी पाषाणादि निमित मूर्ति का पूजन करना वैदिक आचार के 
विपरीत है । ईश्वर की उपासना का वैदिक स्वरूप है--सन्ध्योपासना 
द्वारा प्रभु के गुणों का वर्णन और उन गुणों का अपने में घारण करने 
की ग्रभिलाषा । 
वेदिक माननीय ग्रन्थों में एकमात्र 'षड्विश' ब्राह्मण ही ऐसा 
ग्रन्थ है जिसमें प्रतिमाश्रों के हंसने कांपने आदि का उल्लेख है । 
परन्तु इस विषय में दो बातें ध्यान में रखनी चाहिये । एक- यहां 
भी ईश्वर की प्रतिमाओों का प्रकरण नहीं है, दूसरा षड्विश ब्राह्मण 
स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है, यह तो पञ्चविश ब्राह्मण--ताण्ड्य ब्राह्मण का 
` परिशिष्ट है। es 
जहाँ तक वैदिक ग्राषं ग्रन्थों का- वेद, शाखा, ब्राह्मण, ग्रा- 
रण्यक, कल्पसूत्र, दर्शनश्ास्त्र आदि का सम्बन्ध है, किसी भी ग्रन्थ 
में एक भी वचन ऐसा नहीं है, जिसमें ईश्‍वर की मूत की. पूजा का 
या अवतार का स्पष्ट उल्लेख या संकेत मात्र भी हो । हां, इन 
ग्रन्थों के कुछ परिशिष्ट अवश्य ऐसे हैं, जिसमें इन विषयों के कुछ 
संकेत मिल जाते हैं, परन्तु परिशिष्ट उतने मान्य नहीं होते जितना 
कि मूल ग्रन्थ मान्य होता है, यह्‌ सवंतन्त्र सिद्धान्त है । 
शाखादिभ्यो यत्‌ (५।३।१०१)--शाखादिभ्य: ५।३, यत्‌ 
. १।१॥ अनु०-इवे । प्रथे-शाखादि प्रातिपदिकों से इवार्थ में यत 
प्रत्यय होता है । जंसे-शाखा इव--शाख्य:, मुखमिव मुख्यः, जघनः 
मिव जघन्यः । 
कुशाग्राच्छः (५।३।१०४) कुशाग्रात्‌ ५।१, छः १।१।। अनु० 
-इचे । श्रर्थ-कुशाग्र प्रातिपदिक से इवार्थ में छ प्रत्यय होता है। 
जंसे- कुशाग्रमिव कुशग्रीया बुद्धिः | 
(इति इवार्थ प्रत्यय) 
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किमेत्तिङव्ययघाद्‌ ग्राम्बद्रव्यप्रकषं (५।४।११)--किमेत्तिङ- 
व्ययघात्‌ ५।१, आमु १।१, अरद्रव्यप्रकर्ष-७।१।। अर्थ--किम्‌, 
एकारान्त, तिङन्त और भ्रव्यय से विहित जो घ (=तरप्‌ तमप्‌) 
प्रत्यय तदन्त प्रातिपदिक से गाम्‌ प्रत्यय होता है ्रव्यप्रकर्ष को छोड़- 
कर । जैसे-कितराम्‌' (किम्‌+तरप्‌ञ-श्राम्‌), किंतमाम्‌; पूर्वा- 
हले तराम्‌, पूर्वाह्ने तमाम्‌; पचतितराम्‌, पचतितमाम्‌; उचेस्तराम्‌ 
उचेस्तमाम्‌३ | 

झमु चच्छन्दसि (५।४।१२) -ग्रमु ११, च Fo छन्दसि 
७।१॥ अनु०--किसेत्तिङव्ययघात्‌ ्द्रव्यप्रकषं ग्राम्‌ । अर्थें--घ 
(तरपू-तमप्‌) प्रत्ययान्त किम्‌ एकारान्त, तिङन्त, और ग्रव्यय से 
छन्द में भ्रमु, प्रत्यय होता है ग्रौर चकार से आमु भी, श्रद्रव्यप्रकषं 
में । जैसे--प्रतरं' नयामः, प्रतरां ACA: । 


संख्यायाः क्रियाभ्याव॒त्तिगणने Haga (५।४।१७)--संख्या- 
या: ५।१, क्रियाभ्यावृत्तिगणने ७1१, SALT १।१॥। अभ्यावृत्तिन्च 
पौन:पुन्य--एक जैसी क्रिया का बार-बार होना | अरथं-संख्यावाची 
प्रातिपदिक से क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना गम्यमान हो तो 
कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-पञ्च वारान्‌ भृङ्क्ते--पञ्चकत्वो 
भुङ्क्ते, सप्तकृत्वः । 


SES SESS ST 


१. ‘ary’ और ग्रागे विहित “Ay प्रत्ययान्त की अव्यय संज्ञा होती है | 
महाभाष्यकार तद्वितश्चासवंविभक्ष्तिः (१।१।३७) सूत्र से अव्यय संज्ञा मानते 
हैं और काशिकाकार अम्‌ आम्‌ का स्वरादिगण (१।१।३६) में पाठ होने से । 

२. घकालतनेषु कालनाम्नः (६।३।१६) सूत्र में घ (तरप्‌ तमपू) प्रत्यय 
के परे सप्तमी के अलुक का विधान होने से सप्तम्यन्त से तरप्‌ तमप्‌ की 
उत्पत्ति समभनी चाहिये | 

३. यहां उच्चैस्तराम्‌ उच्चैस्तमाम्‌ भादि सें गुण मात्र की प्रकर्षता 
(अत्यन्त) होने पर गाम्‌ होता है जव उच्चैस्तर उच्चैस्तम द्रव्य विवक्षित 
होगा तब आमु नहीं होगा । 

४. यहां भी भाष्यकार के मत में तद्धित्तरचासरवंविभरवितः (212129) 
सूत्र से और काशिककार के मत में कृत्वसुच्‌, सुच्‌ का स्वरादिगण (१।१।३६)' 
में पाठ होने से भ्रव्यय संज्ञा होती है | 
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द्विन्निभ्यां सुच्‌ (५।४।१८) -द्वित्रिभ्याम्‌ ५।२, सुच्‌ १।१॥। अनु ० 
"_क्रियाम्यावृत्तिगणने । श्रथ-द्वि त्रि शब्द से क्रिया की आवृत्ति 
की गणना में सुच्‌ प्रत्यय होता है । जैसे--द्विर्भूडक्ते * त्रिभुड्क्ते । 

एकस्य सकृच्च (५।१।१६) एकस्य ६।१, THT १।१, च zo | 
अनु ०--क्षियागणने सुच्‌ । एक शब्द से प्रत्ण्य विधान में अभ्यावृत्ति 
(पौनःपुन्य) का भ्रभाव होने से केवल क्रियागणन में प्रत्यय होता 
है। अर्थ-एक शब्द से क्रिया की गिनती में सुच्‌ प्रत्यय होता है 
और एक को सकृत्‌ आदेश होता है । जैसे--सक्कद्‌ भुङ्क्ते । 

ग्रनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः' (५।४।२३ )—ग्रनन्ता- भेष- 
जात्‌ ५।१, ञ्यः १।१॥ अर्थ- अनन्त ग्रावसथ इतिह और भेषज 
प्रातिपदिक से (स्वार्थ में) ञ्य प्रत्यय होता है । जैसे -श्रनन्त एव 
~ आनन्त्यम्‌, आवसथ (गृहम्‌) एव--आवस्थ्यम्‌, इतिह एव ऐति- 
ह्यम्‌, भेषजमेव--भेषज्यम्‌ । 

देवात्‌ तल्‌ (५।४।२७) देवात्‌ ५।१, तल्‌ १।१॥ अर्थ 
देव शब्द से स्वाथ में तल्‌ प्रत्यय होता है | जैसे-देव एव--देवता । 
तलन्तः (पूर्व पृष्ठ ७२) सूत्र से स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग होता है। 

ग्रोषधेरजातौ (५।४।३७) -गषधेः ५।१, अजातौ ७।१॥ 
अनु ०-अणु (५।३।३६ से) श्रर्थ--जाति से भिन्न र्थं में वतमान 
ओषधि शब्द से (स्वार्थ में) भ्रणु प्रत्यय होता है। जैसे--ओषधिरेव 
भ्नोषधं ददाति। यहां ग्रोषधि शब्द दवा का वाचक है । श्रोषध्यः 
फलपाकान्ताः (फल पकने के पश्चात्‌ जिनका नाश हो जावे वे श्रो- 
षघियां कहाती हैं) के द्वारा जौ गेहूं मूंग धान आदि की श्रोषधि 
संज्ञा होती है, इनका वाचक ओषधि शब्द जातिवाचक है । 

प्रज्ञादिभ्यश्च (५।४।३८) - प्रज्ञादिभ्य: ५।३, Fo | अनु० 
- अण्‌ । अर्थ--प्रज्ञ आदि प्रातिपदिकों से (स्वार्थ में) भ्रण प्रत्यय 
होता है । जैसे--प्रज्ञ एव--प्राज्ञ:, वणिगेव-वाणिज:, उशिगेव 
भ्रौशिज: । 

मुदस्तिकन्‌ (५४1३९) -मृद: ५।१, तिकन्‌ १।१॥। अर्थं - 
मृत्‌ विक से (स्वार्थ में) तिकन्‌ प्रत्यय होता है। जेसे--मृदेव 
मृत्तिका । 


१. पुर्व पृष्ठ.२१७ की feo ४ यहां भी सम्बद्ध है 
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बह्भल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ (५।४।४२) -बह्वल्पा- 
OTT ५।१, छस्‌ १।१, कारकात्‌ ५।१, अन्तरस्याम्‌ Ao । ग्रथ 
बहुत श्रौर अल्प अर्थ को कहने वाले कारक संज्ञक शब्दों से (स्वार्थ 
में) छस्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। जँसे-वहूनि ददाति, बहुशो 
ददाति, wet ददाति, ग्रल्पशो ददाति । अर्थग्रहण से- भूरिशो द- 
दाति, स्तोकशो ददाति। 


कृम्चस्तियोगे सम्पद्यकतंरि च्चिः (५।४।५०) - कुभ्वस्ति- 
योगे ७।१, सम्पद्यकतेरि ७।१, च्विः १।१॥ अरथं-सम्पद्य (=सं- 
पूवंक पद) घातु के कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिक से कृ भू ग्रस्‌ घातु- 
गों के योग में च्वि प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय ग्रभूततद्धाव (= 
जो पहले न हो पीछे से हो जावे) ad प्रतीयमान होने पर होता 
है । जैसे ager: शुक्लः सम्पद्चते (तं करोति) --शुक्ली करोति 
मलिनम्‌, शुक्ली भवति, शुक्ली स्यात्‌; घटी करोति मुदम्‌, घटी 
भवति, घटी स्यात्‌ । च्विप्रत्ययान्त की पूर्ववत्‌ अव्यय संज्ञा होती 
है । शुक्ल श्रम्‌+च्वि=शुक्ल च्वि=शुक्ल व्‌=शुक्ली व्‌-श्रस्य- 
zat (७।४।३२, अनु ०--ई) से ईकार आदेश होता है, व्‌ का वेर- 
पुक्तस्य (६।१।६५, प्रथम भाग पृष्ठ ९७ पर व्याख्यात) से लोप हो 
जाता है। 


(इति तद्धित प्रकरण समाप्त) 
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एकादश प्रकरण 


आख्यात-प्रक्रिया 


सासान्य-प्रकरण 


व्याकरण के संज्ञा-परिभाषा, कारक-विभक्ति, समास, लिङ्क, 
नामिक, कृदन्त ate तद्धित प्रकरणों का परिज्ञान कराने के पश्चात्‌ 


ग्राख्यात=तिङन्त प्रक्रिया का परिज्ञान कराना शेष रहता है। सो 


अगले प्रकरणों में तिङन्त प्रक्रिया का वर्णन किया जायगा | 


तिडन्त प्रकिया के परिज्ञान के लिये कुछ सामान्य प्रकरणों का 
ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इसलिये हम यहां तिङन्त प्रक्रियोपयोगी 
सामान्य विषय का निर्देश करते हैं । 


आख्यात शब्द धातु का पर्याय है। धातुओं से लट्‌ ग्रादि- 
लकारों की उत्पत्ति होकर तिप्‌ तस्‌ कि आदि जो आदेश होते हैं 
उनकी तिङ्‌ प्रत्याहार के रूप में प्रसिद्धि है। श्रतः आख्यात-प्रक्रिया 
=वाठु-प्रक्रिया के लिये तिङन्त-प्रक्रियो शब्द भी व्यवहृत होता है । 

धातुप्रक्रिया के लिये धातु, लकार, पद (ऱऱ्य्रात्मने-परस्मे) , 
विकरण, तिङादेश और सेट्‌ श्रनिट्‌ का ज्ञान होना अत्यावश्यक है । 
इस लिये इस प्रकरण में हम संक्षेप से इन विषयों का वर्णन करेंगे. 

धातु--पाणिनि ने शब्दशास्त्रोपयोगी लगभग २००० दो सहस्र 
धातुओं का परिगणन अपने धातुपाठ में किया है। संस्कृत भाषा 
में व्यवहृत होने वाले रूपों के बैविध्य की दृष्टि से पाणिनि 
आचार्य ने समस्त घातुग्रों को निम्न दश गणों में बांटा है— 


१. भ्वादि  . ६. तुदादि 
२. अदादि ७. रुधादि 
३. जुहोत्यादि ८. तनादि 
४. दिवादि & क्र्यादि 
५. स्वादि १०. चुरादि 
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इन दश गणों के रूपों को पृथक्‌ करने वाले प्रत्ययों को व्याकरण 
शास्त्र में विकरण (जिस से.विकार=विविधता उत्पन्न हो) कहते 
हैं। इनका विधान art किया जायेगा । 

गणान्तर्गत वेविध्य-एक गण में पठित धातुग्रों के रूपों में कुछ 
अंश में समानता होने पर भी वैविध्य परिलक्षित होता है । वह 
वैविध्य है ग्रात्मनेपद-परस्मेपद, सेट्त्व-ग्रनिट्त्व का । कुछ AGT 
प्रत्येक गण में आत्मनेपदी ही हैं, कुछ परस्मेपदी ही और कुछ 
उभयपदी (जिन के दोनों पदों में रूप बनते हँ) | इसी प्रकार कुछ 
घातुए' सेट्‌ हैं और कुछ अनिट्‌ | यह वैविध्य सभी गणों में है। 


धातुपाठ का प्रबचन प्रकार- आचायं पाणिनि ने अपने 
धातुपाठ के प्रवचन में प्रत्येक घातु के रूप-वैविध्य का बोध कराने 
के लिये विशिष्ट निर्देश किये हैं । धातुपाठ में दिये गए इन विशेष 
निर्देशों पर ध्यान दिया जाये तो तिङन्त-प्रक्रिया के रूपज्ञान में 
aga सरलता हो जाती है । इस लिये हम सब से प्रथम धातुपाठ 
में निर्दिष्ट संकेतों की व्याख्या कर देना उचित समते हैं | 


१--गणविभाग--सब से प्रथम गणविभाग पर ध्यान देना 
चाहिये किं जिस घातु के रूप हम जानना चाहते हैं वह धातु किस 
गण की है । गणज्ञान के अधीन ही विकरण विधान है । भिन्न भिन्न 
गण की धातुओं से भिन्त भिन्न विकरण कहे गये हैं | यथा--कर्तरि 


aq (३।१।६८) दिवादिभ्यः इयत्‌ (३।१।६९) स्वादिभ्यः इनुः . 


(३।१।७३ ) इत्यादि । 

२--पदज्ञान--गण का परिज्ञान करने के पीछे घातु किस 
पदवाली है अर्थात्‌ श्रात्मनेपदी है या परस्म॑पदी या उभयपदी, 
इसका ज्ञान करना चाहिये । इन के ज्ञानाथं पाणिनि ने घातुपाठ में 
धातुओं के अन्त में स्वर या व्यञ्जक इत्संज्ञक प्रयुक्त किये हैं । 
उनमें से अनुदात्तेत्‌ (अनुदात्त वर्ण जिस के अन्त में इत्संज्ञक हो) ग्रौर 
fea आत्मनेपद के लिये है (अनुदात्त डित्‌ ्ात्मनेपदम्‌' १।३।१२) 
और स्वरितेत्‌ तथा डित्‌ उभयपद के लिये (स्वरितजितः कत्रेभिप्राये 


क्रियाफले* १।३।७२) । इनसे शेष धातु्रों से परस्मैपद होता हे 


- १. व्याख्या देखें प्रथम भाग पृष्ठ १६४ | 
२. व्याख्या देखें प्रथम भाग पृष्ठ १६५ I 
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(शेषात्‌ कर्तरि परस्मेपदम्‌* १।३।७८) । डित्‌ और जित्‌ का ज्ञान 
तो धातु के दशेन मात्र से हो जाता है, जैसे--माङ्‌ माने डुकृञ्‌ करणे; 
परन्तु अनुदात्तेत्‌ और स्वरितेत्‌ का परिज्ञान घातु के दर्शन मात्र 
से नहीं होता, क्योंकि घातुपाठ में स्वर चिह्न . उपलब्ध नहीं होते । 
इसका परिज्ञान कराने के लिये प्रत्येक गण के प्रघट्ठक (=्रवान्तर 
विभाग) के अन्त में इस का निर्देश लिखा हुआ मिलता है उस से 
ज्ञान कर लेना चाहिये । यथा — धातुपाठ? पृष्ठ ३ कालम २ में 
एधादि प्रघटूक के अन्त में धातुसूत्र ३० के आगे लिखा है 
“इत्युदात्ताः भ्रनुदात्तेत:”, तथा पृष्ठ २२ कालम १ घातुसूत्र ७२१ 
शान तेजने के आगे स्वरितेतो लिखा हुआ है। जिन धातुओं में 
किसी अन्त्य स्वर की इत्संज्ञा नहीं होती यथा भू धातु, या उदात्त की 
इत्संज्ञा होती है यथा श्रत सातत्यगमने। उन से तथा ङ्‌ ञ्‌ भिन्न 

इत्संज्ञक व्यञ्जनान्त धातुश्रों से परस्मैपद ही होता हैः । 
३-सेद्‌-श्रनिद्‌-धातुरूपोंके ज्ञान के लिये धातु सेट्‌ हैया श्रनिट्‌, 
अर्थात्‌ वलादि आध॑धातुक प्रत्ययों में इट्‌ का आगम होगा या 
नहीं होगा, इस का परिज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है । आचार्य 
पाणिनि को जिन धातुओं से इट्‌ का आगम करना इष्ट नहीं था उन 
धातुओं को घातुपाठ में प्रनुदात्त पढ़ा है ग्रोर जिन में इट्‌ करना 
इष्ट था उन्हें उदात्त। ध्यान रहे कि अनुदात्त और अनुदात्तेत्‌ तथा 
उदात्त और उदात्तेत्‌ इनका परस्पर में कोई सम्बन्ध नहीं हैं । उदात्त 
होते हुए भ्रनुदात्तेत्‌ हो सकती है। जैसे-एधादि उदात्त हैं और 
अनुदात्तेत्‌ भी । इसी लिये अन्त में लिखा है इत्युदात्ता ग्रनुदात्तेतः 
(पृष्ठ ३, कालम २) । इसे इस प्रकार समझें एध स्पध भ्रादि में 
दो स्वर हैं। अन्तिम (घ में वतमान) स्वर अनुदात्तेत्‌ हैं । इत्संज्ञा 
होने पर एध्‌ स्पर्धे रूप शेष रहता है इसमें ए स्प स्वर उदात्त हँ 1 
अतः उदात्त होने से एघादि सेट्‌ है भ्रोर अनुदात्तेत्‌ होने से ग्रात्मने- 
पदी । इस प्रकार उदात्त का अभिप्राय है सेट धातु और अनुदात्त का 
अभिप्राय है afte घातु। ` EE ae 
१. व्याख्या देखें प्रथम भाग ५८ | र 

२. यह पृष्ठ सख्या Wo ला० Fo zo हारा 

है। इस ग्रन्थ के अध्येता को यही संस्करण सेने ms ae = 


३. प्रत्येक प्रघट्टक के आदि में ग्रात्मनेभाषा परस्मेभाषा उभयतोभाषा 
Meat द्वारा साक्षात्‌ निर्देश भी किया है। ' : 


पाला 
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इसी भाग में पृष्ठ १३३--१३७ तक सभी ग्रनुदात्त धातुओं की 
सूची दे दी है, उससे लाभ उठाया जा सकता है | 


इस प्रकार धातुग्रों के रूप ज्ञान के लिये अपेक्षित धातुपाठस्थ 
अत्यन्त आवश्यक पाणिनीय संकेतों का निर्देश करके धातु-प्रक्रिया 
के लिए उपयोगी कतिपय प्रकरण यहां लिखते हैं। इनके परिज्ञान 
से आगे रूप-सिद्धि में सुगमता होगी । प्रमुख प्रकरण है--पद, विक- 
रण, तिङादेश, द्विवंचन-ग्रभ्यास कार्य, सेट-श्रनिट्‌ । 


पद (=शात्मने, परस्मे, उभय०) प्रकरण 


घातुरूपों के ज्ञान के लिये सर्वप्रथम यह जानना झावश्यक है 
कि किस घातु से कौन से पद के प्रत्यय लाये जायेंगे । अतः सर्वे- 
प्रथम पद-प्रकरण लिखते हैं-- 


ग्रनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (213192) -भ्रनुदात्तङितः ५१, 
ग्रात्मनेपदम्‌ १।१। इत्‌ शब्द का अनुदात्त’ We 'ड दोनों के साथ 
सम्बन्ध है। भ्र्थ-अनुदात्त और ङकार जिसका इत्संज्ञक हो ऐसे 
घातु से ग्रात्मनेपद के प्रत्यय होते हैं । 

परस्मैपद और आत्मनेपद संज्ञा विधायक लः परस्मैपदम्‌ 
(१।४।६६) तङ्ञानावात्मनेपदम्‌ (१।४।६९) सूत्रों की व्याख्या 
प्रथम भाग पृष्ठ ५७, ५८, Co पर कर चुके है तदनुसार लस्य 
तिप्तस्‌झि० (प्रथम भाग पृष्ठ ५७) सूत्रों द्वारा विहित प्रत्ययो 
के विभाग इस प्रकार हैं-- 


परस्मंपद झात्मनेपद 
पुरुष एक० fg ago पुरुष एक० fo बहु० 
प्रथम तिप्‌ तस्‌ कि प्रथम त श्राताम्‌ भ 
मध्यम सिप्‌ थस्‌ थ मध्यम थास्‌ गाथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम faq वस्‌ मस्‌ उत्तम इट्‌ वहि महिइ 


प्रकृत सूत्र द्वारा अनुदात्तेत्‌ तथा डित्‌ धातुओं से श्रात्मनेपद 
के प्रत्यय होते हैं । जैसे--अनुदात्तेत्‌ से-एघ- एधते, स्पर्धे स्पर्धते, 
(द्र० घातु० पृष्ठ ३ का० १); डित्‌ से- स्मिङ्‌-स्मयते, गुड--गवते 
(घातु० पृष्ठ २० Flo २) | 

यहां से ग्रागे आत्मनेपद का अधिकार १।३।७७ तक जाता है। 
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र नोः हा १।३।१३) - भावकमंणो: BIR ॥ TAO 

STURT ग्रथ--भाव और कमं ग्रथे में सभी धातुओं से 

त्मनेपद होता है । सकमक धातु से कर्म में और भ्रकर्मक से म 

प्रत्यय होता | यथा-लः कर्मणि च भावे चाकमंकेभ्यः (३।४। 

सूत्र (प्रथम भाग पृष्ठ ५७, ११७ में व्याख्यात) । ध्य 
जेसे--भाव में-प्रास्यते देवदत्ते तेन; कर्म में 

कियते कटो देवदतेन, पठते वेदो यञ्ञ सेन पी ९ घे कर्म मे-- 


होने से शेषात्‌ क्तरि परस्स . 
ह १ सतार परस्मंपदम्‌ (१।३।७८) से परस्मै 
प्रत्यय प्राप्त हैं, इस सूत्र ने निपुर्वक द rane Re 


. विपराभ्यां जे: (१।३।१ &)--विपराभ्या 

as । म्‌ ५२, जेः 
अनु आत्मनेपदस्‌ । अथ वि और परा (उपसग से परे) जि 
आत्मनेपद होता है। जसे--विजयते, पराजयते । जि जये भी 
भी परस्मैपदी घातू है । a 


© 


` ४ पुर्वेवत्‌ सनः (१।३।६२) - पूर्ववत्‌ ao, स न 
DA | र न: ५॥१॥ अनु ० -- 
श्रात्मनेपदम्‌ | श्रथ--सन्नन्त धातुओं से पूर्ववत्‌ aoe awe | 


~ 


` पते; डित्‌ से--सिस्मयिषते, जिगविषते; निपुरवक विश | 
पद कहा है सो निपुर्वक सन्नन्त से भी आत्मनेपद हो गिल 
इसी प्रकार विपरा पुर्वक जि से- विजिगीषते पराजिगीषते | 


भुजोऽनवने (१।३।६६) -भुजः ५1१, अनवने ७।१।। अनु० 
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--आत्मनेपदस्‌ । अर्थ--भुज धातु से अनवन (नवन=पालन ग्रथ 

का छोड़कर WT) ग्रथ में आत्मनेपद होता है। भुज पालनाभ्यव- 

हारयोः (रुधादि) धातुसूत्र में भुज के पालन और प्रभ्यवहार-- 

खाना, दो अर्थ बताये हैं। सो पालन ग्रथं में निषेध होने से खाने ग्रथ, 
में इस सूत्र से ग्रात्मनेपद होगा-- भुङ्क्ते भुञ्जाते भुञ्जते | 


विशेष-अनेक व्यक्ति भोजन से पूर्वं सह नाववतु सह नौ भुनक्तु 
मन्त्र का प्रयोग करते हैं वह भ्रशुद्ध है, क्योंकि 'भुनक्तु' में परस्मैपद 
है और वह WHA सूत्र द्वारा पालन अर्थ में उपदिष्ट है। यदि खाना 
अर्थ अभिप्रेत होता तो आत्मनेपद होंना चाहिये था । भुनक्तु का अर्थ 
` पालयतु होने के कारण श्रवतु का अर्थ पालन से ग्रतिरिक्त गति, 
कान्ति तृप्ति आदि करना चाहिए, अथवा रक्षण और पालन में ग्रवा- 
न्तर भेद दर्शाना चाहिये । हमारे विचार में रक्षण का ग्रथ दुःख 
आदि से बचाना है और पालन का AA आहार द्वारा शरीर पोषण है | 
. स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले (१॥३॥७२) स्वरितञितः 
५।१, कर्रेभिप्राये ७1१, क्रियाफले ७।१॥ अनु०-श्रात्मनेपदस्‌ । 
अर्थ--स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ घातुग्रों से क्रिया का फल कर्ता के लिये 
हो तो आत्मनेपद होता है। मनुष्य जब पाक श्रादि क्रिया प्रधान रूप 
. से अपने लिये करता है तब उसका फल=निष्पन्न हुञ्रा भोजन उसे 
प्राप्त होता है, ऐसी अवस्था में इस सूत्र से आत्मनेपद होता है--देव- 
दत्तः रोदनं पचते, अर्थ होगा- देवदत्त ग्रपने खाने के लिये ओदन 
पकाता है; इसी प्रकार--देवदत्त: यजते; जित्‌ से-देवदत्त: कट कुरुते 
देवदत्तः सोमं सुनुते--अर्थ होगा देवदत्त अपने लिये चटाई बनाता है EG 
वा स्वयं पीने के लिये सोम का रस निकालता है । किन्तु जब क्रिया 
प्रधान रूप से दूसरे के लिये की जाती है तो उसमें ग्रात्मनेपद नहीं 
"होता, परम्मैपद होता है। जेसे- भृत्यः ओदनं पचति, ऋत्विजः 
यजन्ति; नौकर स्वामी के लिये चावल पकाता है, ऋत्विक्‌ यजमान 
. के लिये यज्ञ कर रहे हैं। यहां पच का पाक और यज का याग 
आपने लिये न होकर पर के लिये है, अतः यहां शेषात्‌ कतरि० 
(१।३।७८) से परस्मैपद होगा । 
णिचश्च (१।३॥७४)--णिच: ५१, च अ० | अनु०-कन्रेभि- 
प्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌ । झर्थ-णिजन्त धातु से आत्मनेपद 
होता है यदि क्रिया का फल कर्ता के लिये हो । जेसे--देवदत्तः कटं 
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कारयते, ोदनं पाचयते, देवदत्त अपने लिये चटाई बुनवाता है वा 
तावल पकवाता है। यदि चटाई न्य के लिये बनवाई जा रही हो 
या चावल अन्य के लिये पकवाये जा रहे हों तो णिजन्त से परस्मै- 
पद होगा-जेसे- देवदत्तः कटं कारयति, ated पाचयति । ` 


. विभाषोपपदेन प्रतीयमाने (१।३।७७) -विभाषा १।१, उप- 
पदेन ३।१, प्रतीयमाने ७1१ ॥ अनु ०--कन्ने भिप्राये क्रियाफले भ्रा- 
त्मनेपदस्‌ । अर्थ - क्रिया का फल कर्ता के लिये है यह at उपपद= 


क्रियापद के समीप में उच्चरित किसी पद से प्रतीयमान हो जावे=, 


जाना जावे तो विकल्प से आत्मनेपद होता है । यथा -देवदत्तः स्वम 


स्वं कटं कुरते करोति वा | इसी प्रकार णिजन्त से--देवदत्त: स्वम्‌ 
अनं पाचयते पाचयति वा, स्वं यज्ञ याजयते याजयति वा, स्वं कटं 
कारयाते कारयति वा | 


शेषात्‌ कर्तरि परस्मेपदम्‌ (१।३।७८) शेषात्‌ ५1१, कतरि 
७1१, परस्मंपदम्‌ १।१॥ शेष का अर्थ है बचा हुम्रा अर्थात्‌ ऊपर के 
प्रकरण में जिन धातुम्रों से या जिन निमित्तों के होने पर श्रात्मनेपद 


अनुदात्तेत्‌ से ग्रात्मनेपद कहा है तो जो garda हैं, यथा ग्रत 
सातत्यगमने (घातु ८५5 ४ कालम १, २) आदि घातुग्नों से पर- 
स्मेपद होगा-ग्रतति चिन्तति i. इसी प्रकार जिसमें कोई वर्ण 
इत्संज्ञक नहीं उससे भी परस्मैपद होगा--जैसे भ्‌ सत्तायाम्‌ (ato 
8० ३ का० १) -भवति। इसी प्रकार डित्‌ से आत्मनेपद कहा है 
सो जिनमें ङ्‌ से भिन्न वर्ण इत्संज्ञक होगा उससे परस्मैपद होगा-- 
जैसे--इण्‌ गतौ (घा० 72० .३५ का० २)- एति, इक्‌ स्मरणे (घा० 
T° ३५ का० २) अध्येति । 


नेविशः से निपुवंक विश से और विपराभ्यां जे: से बि परा 
gan जि से आत्मनेपद कहा. है सो अन्य उपसग पूर्व में होने पर या 
'विना उपसर्ग के परस्मैपद होगा । जैसे-प्रविशति, विशति; अभि- 
जयति, जयति । - 


शववत्‌ सनः सूत्र से सन्नन्त से पूर्ववत्‌ आत्मनेपद कहा, तो जहां 
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पुरवेनिमित्त नहीं होंगे वहां परस्मेपद होगा । जेसे--निविविक्षते, में 
निपूर्वक से आत्मनेपद होता है तो अन्य उपसर्ग होने या न होने पर 
परस्मैपद होगा-प्रविविक्षति, विविक्षति, इसी प्रकार विपरा से भिन्न 
उपसगे पूर्व होने पर जि सन्नन्त से परस्मैपद होगा-श्रभिजिजीषति | 

स्वरिततितः-स्वरितेत्‌ att जित्‌ धातुओं से क्रियाफल कर्ता 
के लिये गम्यमान होने पर ग्रात्मनेपद कहा है, सो जहां क्रियाफल 
कर्ता के लिये न होकर अन्य के लिये होगा, वहां परस्मंपद होगा | 
जँसे- देवदत्त श्रोदनं पचति, कटं करोति | 

णिजन्त से भी कर्त्रभिप्राय क्रियाफल गम्यमान होने पर ग्रात्म- 
नेपद कहा है, परन्तु जहां क्रियाफल कर्ता के लिये=भ्रादेश देने वाले 
के लिये न हो, वहां परस्मैपद होगा | ज॑से-देवदत्तः स्वाम्यर्थं कट 
कारयति, रोदनं पाचयति । अर्थात्‌ देवदत्त स्वामी के लिये चटाई 
बनवाता है वा चावल पकवाता है । 

ग्रनुपराभ्यां GA: (१।३।७९)--ञ्रनुपराभ्याम्‌ ५।२, कृञः 
५।१॥ अनु०--परस्मेपदस्‌ । अथ--अनु परा पूर्वेक कृञ्‌ घातु से पर- 
स्मैपद होता है । जेसे-ग्रनुकरोति पराकरोति। यह सूत्र स्वरित- 
faa: (१।३।७२) का श्रपवाद है। इस कारण यह कर्त्रभिप्राय 
कियाफल में ग्रात्मनेपद की प्राप्ति होने पर परस्मंपद का विधान 
करता है | 

इसी प्रकार प्राद वह: (१।३।८१) से प्रपूर्वक ag प्रापणे से 
. कत्रेभिप्राय क्रियाफल में भी परस्मंपद का विधान करता है--प्रव- 
हृति । व्याङ्परिभ्यो रमः, उपाच्च (१।३।३,८४) से ग्रनुदात्तेत्‌ 
wy क्रीडायाम्‌ धातु से वि ae परि और उप उपसर्ग पूव में 
बर परस्मैपद होता है-विरमति, ग्रारमति, परिरमति, उपरमति ॥ 


(इति पद प्रकरण) 


विकरण प्रकरण 
स्यतासी लुलुटोः (३।१।३३) स्यतासी ११२, लृलुटोः ७२॥ 
अमु ०--धातोः (३।१।२२ से) । गर्थे लु और सुट्‌ प्रत्यय परे 
रहनें पर यथासंख्य स्य और तासि प्रत्यय होते हे । लु से Fe ate 
लूष्‌ दोनों का ग्रहण होता है । जैसे--स्य-भविष्यति करिष्यति, 
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अंभविंष्यत्‌ अकरिष्यत्‌; लुट्‌-भविता कर्ता। साधनिका (सिद्धि) 
प्रकार यथास्थान सुगमता से समझ में श्रायेगी । यहां तत्तत्‌ लकारों 
में वा गणों से प्रयुक्त होने वाले विकरणों का ज्ञान करना मुख्य 
प्रयोजन है | 

कांसप्रत्ययाद आममन्त्रे लिटि (३।१।३५).-कासप्रत्ययात्‌ 
५1१, आम्‌ १।१, AAA ७।१, लिटि ७।१॥। अनु ०-- धातोः | WF 
--लिट परे रहने पर कास घातु ग्रौर प्रत्ययान्त (सन्नन्त आदि) 
धातुओं से मन्त्र को छोडकर (लोक में) श्राम्‌ प्रत्यय होता है । जैसे 


कासाञ्चक्रे, एदिधिषांचक्र. लोलूयांचक्र 


: इजादेइच गुरुमतोऽनृच्छः (३।१।३६)- इजादेः ५१, च Ao 
गुरुमतः ५।१, अनृच्छः ५।१॥। झनु ०--धातो: लिटि ग्राम्‌ AAA | 
ग्रथ-इच्‌(=इ उ ऋए ऐग्रो ग्रौ)जिस के झादि में हो तथा जो 
'गुरुमान्‌. (जिसमें कोई ग्रक्षर गुरु संज्ञक) हो ऐसी घालु से अमन्त्र 
fara में, लिट परे राम्‌ प्रत्यय होता है, ऋच्छ को छोड़कर । जैसे-- 
ईहाञ्चक्रे, ऊहाञ्चक्रे, एधाञ्चक्रे | 


fea लुङि (३।१।४३) च्लि १।१, लुङि ७।१॥। अनु०-- 
TA: | अर्थ--लुझ लकार में धातु से च्लि प्रत्यय होता है । 

च्लेः सिच्‌ (३' १॥४४) -च्लेः ६।१, सिच्‌ १।१॥ अर्थ--च्लि 
प्रत्यय .के स्थान पर सिच्‌ आदेश होता है | जेसे--ऐधिष्ट, ऐधिषा- 
ताम्‌, ऐधिषत । 


शल इगुपधादनिटः क्सः (३।१।४५) शलः ५।१, इगुपधात्‌ 
५।१, अनिटः ५।१, क्सः १।१॥। अनु ०--च्ले: । भ्रर्थ--शल प्रत्याहा- 
रस्थ वर्ण जिसके अन्त में हों, इक उपधा में हो, और alae (इट्‌- 
हित) हो, ऐसी घातु से परे च्लि को क्स ग्रादेश होता है । जेसे- 
--्रदुक्षत्‌, लिह्‌ -श्रलिक्षत्‌ | 


णिथिद्र स्न्‌ स्यः कर्तरि चड (३।१।४८) -णिश्चिद्रत्रभ्यः ५1३, 
कतंरि ७।१, चड १।१।। ग्रतु०--च्लेः । ग्रर्थ--प्यन्त (णिजन्त) 


fa; ब्रु और खु धातु से च्लि के.स्थान में aS aaa होता है। जैसे-- 


णि--ग्रचीकरत्‌ श्रजीहरत्‌, श्रि--अ्रशिश्चियत्‌, दर --अदुद्र वत्‌, 
ग्रसुज्रुवत । |. , 
पुषादिद्यताद्यूल दितः परस्मैपदेषु (३।१।५४) -पृ्षी-लेंदित 
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५।१, परस्मैपदेषु ७।३॥ अनु०--च्लेः अंङ्‌ (३।२।५२ से) | अर्थे- 
पुषादि द्युतादि और लू जिसका इत्संज्ञक हो ऐसी घालु से परस्मैपद 
परे रहने पर च्लि के स्थान पर AS आदेश होता है | जैसे- भ्रपुषत., 
अद्यु तत अगमत | | 

लट्‌ लुङ्‌ लुट्‌ लुङ में सामान्यं रूप से और लिट्‌ में विशिष्ट 
धातुओं से होने वाले विकरणों का. निर्देश कर दिया । शेष लकार 
रहे- लट्‌ लेट्‌ लोट्‌ लङ विधिलिङ्‌ aifate लिङ्‌ atx fae का अव- 
शिष्ट अंश | इनमें से लिट्‌ और ग्रशिषि लिङ्‌ की आघंघातुक संज्ञा 
होती है (लिट च, लिङाशिषि सूत्र, पूर्व पृष्ठ १३८ पर )। ग्रतः इनमें 
सावंधातुक परे रहने पर कहे गये विकरण प्राप्त नहीं होंगे । लेट 
प्रधानतया वेद में ही प्रयुक्त होता है, Aa: उसका भी यहां निर्देश नहीं 
करेंगे.।इस प्रकार लट्‌ लोट्‌ लङ्‌ रौर विधिलिङ्‌ शेष रहते हैं, उनमें 
अगले सूत्रों से विकरण का विधान कहते हैं - 

कतरि शप्‌ (३1१६८) -कर्तेरि ७।१, AT १।२।। AGo— 
सार्वधातुके (३।१।६७ से) । अर्थ - कर्ता अर्थ में ma सावंधातुक 
प्रत्यय परे हों तो घातु से शपू प्रत्यय होता है। जेसे--भवति 
एधते | 

विज्षेष-दाप्‌ यह सामान्य विकरण प्रत्यय है। दिवादि आदि 
६ गर्णो से विशेष प्रत्यय का विधान करेंगे। इस प्रकार भ्वादि 
ग्रदादि जुहोत्यादि aot की तथा सन्नन्त यङन्त यङ्लुगन्त, 
णिजन्त तथा अन्य क्यच्‌ आदि प्रत्ययान्त घातुओं से शप्‌ विकरण 
होता है । 15 i 

ग्रदादिगण की धातुओं से परे शपू का अदिप्रभूतिभ्य शपः 
(२।४।७२; श्रचु०-लुक्‌ २।४।५८ से) ga हो जाता है । और 
जुहोत्यादिगण की धातुओं से परे शप्‌ का जुहोत्यादिम्यः इलुः 
(२।४।७५, अनु ० शपः) से इलु हो जाता है । इस प्रकार शपू की 
स्पष्ट उपस्थिति भ्वादि तथा कतिपय प्रत्ययान्त घातुश्रों में ही 
लक्षित होती है। ` . 203 ” 

'दिवादिस्यंः इयन्‌ (३1१1६७) दिवादिभ्यः ५।३, श्यन्‌ १।१॥ 
अनु० कंतेरि सार्वधातुके | अ्रर्थं-कर्त्तावाची सावेघातुक प्रत्यय परे 
हो तो दिवादिगण की algal से श्यन्‌ प्रत्यय. होता है। जैसे 
दीव्यति, शाम्यति। 


s 
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स्वादिभ्यः इनुः (३।१।७३) स्वादिभ्यः ५।३, इनुः १।१॥ 
ग्रनु०-कतंरि सार्वधातुके । ग्रथे-कर्तावाची सावंघातुक प्रत्यय 
रहने पर स्वादिगण की धातुओं से इनु प्रत्यय होता है। जैसे-- 
सुनोति, चिनोति । 


शुबः श च (३।१।७३) श्रुवः ६।१, शु ११, च Mot 
अनु०-कतंरि सार्वधातुके इनुः। अर्थ-कर्तावाची सावंधातुक 
प्रत्यय परे हो तो श्रु घातु को शृ भ्रादेश भर इनु प्रत्यय होता है। 
भु श्रवण भ्वादिगण की घातु है उससे इनु का विधान और शु आदेश 
का विधान इस सूत्र से किया हे । 


तुदादिभ्यः शः (३।१।७७) तुदादिभ्यः ५।३, शः १।१॥ 
अनु०--कतंरि सावधातुके अर्थ-कर्तावाची सार्वधातुक्‌ प्रत्यय परे 
रहने पर तुदादिगण की घातुओं से श प्रत्यय होता है । जैसे-- 
तुदति, नुदति । 


रुधादिभ्यः इनम्‌ (३।१।७८) रुधादिभ्यः ५।३, शनम्‌ 21211 
अनु कतरि सावधातुके | अर्थ-कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे 
रहने पर रुधादिगण की धातु्रों से इनम्‌ प्रत्यय होता है। जैसे-- 


रुणद्धि, भिनत्ति । मित्‌ होने से अन्त्य अच्‌ से परे होता है। 


तनादिकूञभ्यः उः (३।१।७९) तनादिकृञ्भ्यः ५३, उ: 
१।१॥ अनु० कतरि सार्वधातुके । अ्रथं--कर्तावाची सावंघातुक परे 
रहने पर तनादिगण की धातुझओों से तथा BF घातु से उ प्रत्यय होता 
है । जैसे- तनोति तनुते, करोति कुरुते । 


ऋचादिम्यः इना (३।१।८१) _ क्रया दिभ्यः ५।३।७ इना १।१॥ 
अनु०--कतंरि सार्वधातुके । ग्रथे- कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय 
परे रहते क्रधादिगण की घातुओं से इना प्रत्यय होता है। जैसे-- 
क्रीणाति, पुनाति । 


व्यत्ययो बहुलम्‌ व्यत्ययः १।१, बहुलम्‌  १।१॥ प्रनु०-- 
छन्दसि ( ३।१।८४), यह सूत्र समस्त विकरण प्रत्ययो के अन्त में पढ़ा 
है भरतः इसका अर्थ होगा-- पूवं निदिष्ट विकरण प्रत्यय वेद में व्यत्यय 
से बहुल करके=बहुधा होते हैं अर्थात्‌ जहां जिसका विधान किया है 
उससे अन्यत्र भी देख जाते है । यथा- भेदति श्रवति । भिदिर्‌ विदा 
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रणे रुघादि गण की धातु है उससे इनम्‌ विकरण होना चाहिये परन्तु 
दाप्‌ हो गया | इसी प्रकार श्रु श्रवणे से ३।१।७४ सूत्र से इनु विकरण 
और शु आदेश का विधान किया है वह न होकर शप्‌ हो गया | 


(इति विकरण प्रकरण) 


तिडादेश प्रकरण 


अब यह बताया जायेगा कि किस लकार में किस तिङ्‌ प्रत्यय 
को क्या आदेश होते हैं । इन AAA का ज्ञान हो जाने पर प्रायः दसों 
लकारों के प्रत्ययों में जो अन्तर दिखाई देता है वह समझ में 
ग्रा जायेगा | 


डित आत्मनेपदानां टेरे (३।४।७९)--टितः ६1१, आत्मनेप- 
दानाम्‌ ६1३, टेः ६1१, ए अविभ० | AJo— AeA (३।४।७७ से) 
अर्थ-टित्‌ लकार के आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों की टि भाग को 'ए' 
आदेश हो जाता है जेसे-- 


त्ते आताम्‌ =झ्नाते (अ=) अन्त =्नन्ते' 
थास्‌=से गाथाम्‌ =ग्राथे घ्वम्‌=ष्वे 
इ=ए वहि=चहे महि=महे 


थासः से (३।४।८०) थासः ६।१, से १।१॥। अनु०- लस्य 
हितः । श्र्थ--टित्‌ लकार के थास्‌ के स्थान पर 'से' आदेश होता 
हें । जैसे- एघसे, पचसे; एधिष्यसे, पक्ष्यसे । 


लिटस्तभयोरेशिरेच्‌ (३।४।८१)--लिटः ६1१, तभःयोः ६।२, 


एशिरेच्‌ १।१॥ अर्थ--लिट्‌ सम्बन्धी त झ के स्थान में क्रमशः एश . 


और इरेच्‌ आदेश होते हैं । जैसे-- 


त=ए (मुद्‌--मुमुदे) भ=इरे (मुमुदिरे) 
एज्‌ आदेश एकाल्‌ होने पर भी शित्‌ होने के कारण 'अनेका- 
ल्शितृसवंस्य' (१।१।५४) के नियम से सर्वादेश होता है । 


क नन पर पता कालका 
१. झो$न्तः, अदभ्यस्तात्‌, झ्रात्मनेपदष्वनतः (६।१।३,४१५) अत अते 


--दघते, आसते | 
२. अगले ३४८० से से' आदेश । 
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परस्मेपदानां णलतुसुस्‌थल्‌थुसणल्वमा: (३।४।८५) -परस्म- 
पदानाम्‌ ६1३, णल्‌-वमाः 213-1 अ्र्थ--लिट के परस्मैपद संज्ञक 
प्रत्ययों -के स्थान पर क्रमश:--णल्‌ AGT उस्‌; थल्‌, WAT ग्र; 
णल्‌ व म, आदेश होते हैं । इस प्रकार लिट्‌ के प्रत्ययों का रूप इस 
प्रकार का बना-- 

णल्‌=श्न (बभूव) age (ववतुः) उस्‌ (बभूवः) 

थल्‌ =थ (बभूविथ). अथुस्‌ (बभूवथु:) श्र (बभूव) 

णल्‌ =a्न (बभूव) व (बभूविव) म (बभूविम) 

लोटो लङ वत्‌ (३॥४५५)-लोट: ६1१, लङ्वत्‌ ग्रव्यय | 
्रर्थ--लोट्‌ को लङ्वत्‌ कार्य होता है । लङ्‌ प्रत्यय ङित्‌ है, 
अत; ङित्‌ लकारों को आगे कहे गये कार्य लोट्‌ में भी होंगे । डित्‌ 
के काये है--उत्तम पुरुष के स्‌ का लोप, इकार का लोप और तस्‌ 
. थस्‌, थ, 'मिप्‌ प्रत्ययं के स्थान में क्रमशः ताम्‌, तम्‌, त, श्रम्‌ आदेश 
(Ho ३।४।६६-१०१) होना | | 

लोट्‌ को लङ्वत्‌ अतिदेश करने से तिपृ सिप्‌ मिप्‌ और झि 
के इकार का लोप प्राप्त होता है, उसका अ्पवाद-- र 

एरुः (३॥४८६)--ए: ६।१, उ: १॥१॥ अनु--लोटः | अर्थ -- 
लोट्‌ के-इकार को उकार आदेश होता है । इससे ति=तु, भ्रन्ति 
(भि) =ग्रन्तु हो जाता है। 


सेह्य पिच्च (३।४।८७) -से: ६।१, हि १।१, अपित्‌, १1१, 
च Hol अनु०- लोटः | अर्थ--लोटू लकार के सि (=सिप्‌) के 
स्थान पर हि आदेश हो जाता है और वह हि अपित्‌ होता है । सि= 
(faq) प्रत्यय पित्‌. था, उसके स्थान पर जो 'हि' आदेश होता वह 
` -भी स्थानिवदादेशो$ल्विधो (१।४।५५) के नियम से पित ही होता, 
उसे यहां अपित्‌ कह कर स्थानिवद्भाव से प्राप्त freq धर्म की 
निवृत्ति कर दी । पित्‌ सार्वधातुक ङित्‌ नहीं होता है—सार्वधातुकम्‌ 
श्रपित्‌ .(१।२।४),. अपित्‌ द्वारा पित्व को हटा देने से वह ङित्‌ 
होगा और ङित्‌ होने से उसके परे क्ङिति (१।१।५) से गुण का. 
“निषेध होगा, जैसे-विद्‌_हि=विद्वि । a 


मेनिः (३1४1८९) -मेः ६1१, निः १।१॥ अनु ०--लोट: । 
अरथ--लोट सम्बन्धी मि को नि आदेश हो जाता है। . 
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इस प्रकार इ के स्थान पर उ, fa के स्थान पर हि और मि 
के स्थान पर नि का विधान कर देने से लङ्वत्‌ अतिदेश से जो 
३।४।१०० सूत्र से इकार लोप प्राप्त होता था, वह नहीं होता, शेष 
लिङ्‌ कार्य हो जाते हैं | 

इस प्रकार परस्मैपद के लोट्‌ लकार के प्रत्ययों के निम्न रूप 
चनते हैं -- न 


तिप्‌=ति =तु तस्‌ =ताम्‌ ग्रन्ति == ग्रन्तु 
सिप्‌=सि=हि थस्‌ =तम्‌ थन्त्त 
faq=-fa=fa qq=a मस्‌=म 


ग्राडुत्तमस्य पिच्च (३।४।८३) -ग्राट्‌ १।१, उत्तमस्य ६।१, 
पित्‌ १।१, च अ०। अनु ०-लोटः । श्र्थं-लोट्‌ लकार के उत्तम 
पुरुष को आट्‌ का ग्रागम होता हैं और वह पित्‌ होता है। Ale का 
आगम होने पर उत्तम पुरुष के प्रत्ययों का रूप होगा- 


परस्मेपद में-झानि ग्राव ग्राम 

menace में-श्रा ऐन्टऐ, श्रावहि=ग्राबहै, आमहिर-आमहै 

इस ATE श्रागम का साक्षात्‌ फल शप्‌ इयन्‌ श विकरणों में 
उपलब्ध नहीं होता। भ्रकारान्त विकरणों में तो श्रतो.दोर्घो यजि 
(७।३।१०१) से भी दीघे होकर विना श्राट्‌ ग्रागम के भी कायं चल 
सकता था | इसलिए इसके रूप समझे 


(प०) करवाणि करवाव करवाम 
(प्रा०) करवे करवावहै करवमाहै 
गब लोट्‌ के ग्रात्मनेपद में आदेशों का निर्देश करते है 
झामेतः (३।४।६०)--ग्राम्‌ १।१, एतः ६।१॥। अनु०--लोट: || 
अर्थ --लोट सम्बन्धी एकार के स्थान में ग्राम्‌ आदेश होता है। 
पहले सूत्र ३।४।७९ से टि को एकार आदेश हो जाने पर लोट्‌ 
लकार में 'ए' के स्थान पर 'आम्‌' हो जाता है। जैसे-- 
त= ते = त्‌ ग्राम्‌= ताम्‌-पचताम्‌ 
आताम= ग्राते= At A= झाताम्‌-पचेताम्‌ 
अन्तर अ्मन्ते= अन्त्‌ आम्‌= श्रन्ताम्‌-पचन्ताम्‌ 
ग्राथाम्‌= ग्राथे= आर्‌ AT ग्राथाम्‌-पचेथाम्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३४ संस्कृत पठन-पाठन की अ्नुभूत सरलतम विधि 


सवाभ्यां वामो (३।४।६१) - सवाभ्याम्‌ ५।२, वामौ १।२॥ 
ग्रनु०--लोटः, एतः । अर्थ -लोट्‌ सम्बन्धी जो स्‌ व्‌ इनसे परे विद्य- 
मान एकार को यथाक्रम व्‌ भ्रम्‌ आदेश होते हैं । जे से-- 

थास्‌ =से = स्‌ व= स्व-पचस्व 
ध्वम्‌ == घ्‌ श्रम्‌ = ध्वम्‌-पचध्वम्‌ 
एत ऐ (३।४।६३) -एतः ६।१, ऐ श्रविभ० | अनु ०--लोट: 
उत्तमस्य | अर्थ--लोट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुष के एकार को ऐकार हो 
जाता है । जेसे-- 


अआ वहि= ग्रा वहे= श्रावहे --पचावहे 
ग्रा महि= ग्रा महे= श्रामहे --पचाम है 


नित्यं fea: (३।४।६९) नित्यम्‌ १।१, डितः ६।१।। अनु ० 
—लोपः स उत्तमस्य परस्मेपदेषु | ग्रथं-ङित्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम 
पुरुष के सकार का परस्मैपद में नित्य लोप होता है। जैसे-वस्‌= 
व, मस्‌=म । ! 

इतश्च (३।४।१००) इतः ६।१, च Ao | अनु०--लोप; 

` परस्मैपदेषु ङितः । ग्र्थ--डित्‌ लकार सम्बन्धी इकार का परस्मँपद 
में लोप होता है । जेसे-तिप्‌=ति=त्‌, झ=अ्रन्ति=भ्रन्त्‌ अन्‌, 
सिप्‌=सि=स्‌ | 

तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१०१)- तस्थस्थमिपाम्‌ 
६।१, तान्तन्तामः १॥३॥ अनु ०-ङितिः, परस्मेपदेषु । ग्रथं- ङित्‌ 
लकार सम्वन्धी तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ प्रत्ययों के स्थान में यथासंख्य ताम्‌ 
तम्‌ त भ्रम्‌ आदेश होते हैं । इस प्रकार लिङ को छोड़कर (विशेष 
विधान होने से) लड़ लुङ्‌ AS लकारों के प्रत्ययों का रूप होगा 


१० ° 


तिप्‌=ति=्त्‌ तस्‌=ताम्‌ भिभ्नन्तिन्-ग्नन्त्‌=ञ्नन्‌ | 


सिप्‌=सि=्स्‌ थस्‌-्तम्‌ थ =a 
faq=fa=aa . वसूच्च्व मस्‌ ` =H 
nS लुङ्‌ 


ज॑से-ग्रपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ श्रपक्ष्यत्‌ अपक्ष्यताम्‌ अपक्ष्यन्‌ 
अपचः अपचतम्‌ ग्रपचत्‌ श्रपक्ष्यः अ्रपक्ष्यतम्‌ अपक्षयत 
अपचम्‌ अपचाव अपचाम अपक्ष्यम्‌ अपक्ष्याव ग्रपक्ष्याम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आख्यात-प्रक्रिया [सामान्य-प्रकरण | 3 २३५ 
लिङ लकार में कुछ विशेष -- 


"लिङः सीयुट्‌ (३।४॥१०२)-+लिड:- ६1१, सीयुट्‌ १॥१॥ ग्रथ 
लिङ्‌ के स्थान पर होने वाले प्रत्ययों को सीयुट्‌ का ग्रागम होता 
है । परस्मैपद में ग्रगले सूत्र से यासुट का आगम कहा है, अतः यह 
आत्मनेपद में होता है ऐसा जानना चाहिये । टित्‌ होने से ग्रारम्भ 
में होता है । जेसे--सीयुट् त । | 

यासुट्‌ परस्मैपदेष्दात्तो ङिच्च (३।४।१०३) -यासुट्‌ १1१, 
परस्मैपदेषु ७।१, उदात्तः १।१, ङित्‌ १।१, च Ao | अनु०-लिङः 
अर्थे--लिङ्‌ के प्रत्ययों को परस्मैपद में यासुट्‌ का आगम होता है 
श्रौर वह उदात्त तथा डित्‌ होता है। 

किदाशिषि (३।४।१०४) --कित्‌ gig, आशिषि ७१॥ अनु० 
लिङ यासुट्‌ परस्मेपदेषु उदात्तः॥। अर्थं -ञ्राशिषि लिङ्‌ में यासुट्‌ 
का आगम होता SAI उदात्त तथा कित्‌ होता है। 

भस्य TI? (३।४।१०५) मस्य ६।१, रन्‌ १॥१॥ अनु०- 
fas: । ग्रथं-लिड के“झ प्रत्यय को रन्‌ आदेश होता है। 

इटोऽत्‌ (३।४।१०६)--इटः ६।१, AT १।१।। झनु० —fas: | 
अर्थ--लिढ के इट्‌ (आत्म० उ० Jo एकव०) को अत्‌ आदेश 
होता है। 

सुट्‌ तिथोः (३।४।१०७)-सुद्‌ १1१, तिथोः will अनु ०-- 
fae: | अर्थ--लिडः सम्बन्धी तकार थकार को सुद्‌ का आगम 
होता है । 

बिशेष -सीयुट्‌ और यासुट्‌ लिङ्‌ को आगम होते हैं और सुट्‌. | 
त्‌ थ्‌ वर्ण को । अतः सुट्‌ का सकार आत्मनेपद झाताम्‌ आथाम्‌, के 
मध्य में प्रविष्ट हो जाता है--छज्‌ सीयुट्‌-प्रा सुट्‌ ताम्‌^। जेसे-- 

कृषीष्ट, कृषीयास्ताम्‌, कृषीष्ठाः, कृषीयास्थाम्‌ | यह सुट्‌ परस्म पद 
Ss ०१00000 ak Na ee | 


१. 'हलस्त्यम्‌' से प्राप्त नकार का लोप न विभक्ती तुस्माः (१।३।४) 
से प्रतिषिद्ध हो जाता है | ह 
२. आत्मनेपद के उदाहरण इसलिये दिये हैं कि परस्मैपद में लिङ; 
सलोपः (आगे व्याख्यात सूत्र) से दोनों सकारों का लोप हो जाता है। 
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आ्रात्मनेपद दोनों में होता है। परन्तु परस्मैपद में एक सकार 
ही सुनाई देता है-भूयास्ताम्‌, क्रियास्ताम्‌ । ; 


भेजु स्‌ (३।४।१०८)--भेः ६।१, जुस्‌ १।१॥ अनु ०--लिड 
भ्रथे-लिड के कि को जुस्‌ आदेश होता है । यह भोषन्तः (७।१। 
३) का अपवाद है। 


fas: सलोपोऽनन्त्यस्य (७॥२॥७९) लिङः ६।१, सलोपः 
१।१, अनन्त्यस्य ६।१।। ग्रनु०--सावंधातुके (७।२।७६ से) । ग्रं 
-—सावंघाकतुक लिङ्‌ (=विधिलिङ्) के अनन्त्य (=जो अन्त में 
नहीं है ऐसे) सकार का जोप होता है। इससे दोनों सकारों का 
लोप हो जाता है। जैसे-भू AAA स्‌ त्‌=्भुञ्च यात्‌, एष्‌ श्र 
सीय्‌ स्‌ त=एध्‌ श्र ईय्‌ त । शेष कार्यं अगले सूत्र में देखें । 


Mat येयः (७।२।८०) श्रत: ५।१, या श्रवि०, इयः 212, 
(इय में अकार उच्चारणार्थ) | श्रनु० सार्वधातुकस्य लिङः । सार्वे- 
घातुक लिङ्‌ के 'या' को ‘ey’ आदेश होता है। जैसे-- भू श्र या 
त्‌=भू ग्न इय्‌ त्=भो ग्न इय्‌ त्‌=भव इय्‌ त्‌=्राद्‌ गुणः (६।१। 
८४) से गुण श्रौर लोपो व्योबंलि (६।१।६४) से य्‌ लोप होकर 
'भवेत्‌' । इसी प्रकार एध्‌ ग्र ईयू त=एघेत । > 


आशिषि लिङ्‌ के आधधातुक होने से आत्मनेपद में दोनों 
सकार र परस्मंपद में एक सकार (भूयास्ताम्‌ आदि) सुनाई 
पड़ता है। विशेष यथास्थान प्रक्रिया भाग में देखें । 


झातो fea: (७1२०१ )--प्रातः ५।१, ङितः ६।१॥ अनु ०-- 
सावधातुकस्य अतः इयः । डित्त:--अवयवार्थ में षष्ठी है। अथं . 
अकारान्त प्रञ्ग से उत्तर ङित्‌ के अवयव आकार को इथ आदेश 
होता है । जैसे-पच्‌ श्र MATA, पच्‌ ग्र इय्‌ ताम, पच्‌ श्र इ ताम, 
पचेताम्‌ | Sule योड ड 


विशेष —fag लकार के विधि और भ्राशिषि भेद से प्रत्ययो 
के रूपों में अन्तर पड़ता है । अतः हमने इसके रूप यहां नहीं. दिखाये 
यथास्थान ही समझने का प्रयत्न करें। 


(इति तिझादेश प्रकरण) 
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द्विर्वचन प्रकरण 


एकाचो द्वे प्रथमस्य (६।१।१)--एकाचः ६१, द्वे १।२, 
प्रथमस्य ६।१॥ यह अधिकार सूत्र है। इसकी श्रनुवृत्ति ६।१।११ तक 
जाती है । एकाच्‌ शब्द में बहुब्रीहि समास है- एक ग्रच्‌ है जिस समु- 
दाय में | ्रथे-प्रथम एकाच्‌ को द्विवंचन होता है। उदाहरण झागे 
इसी प्रकरण में देखें । 

ग्रजादे्रितीयस्य (६।१।२) --ग्रजादेः gig, द्वितीयस्य ६।१॥ 
अनु०-द्वे एकाचः। यह भी ग्रधिकार है ६।१।११ तक। अर्थ 
जिसके आदि में भ्रचु है उसके द्वितीय एकाच्‌ को द्विवंचन होता है । 

न न्द्राः संयोगादयः (६।१।३)--न Ho, न्द्राः १।३, संयो- 
गादयः १।३॥ म्रनु०--द्वितीयस्य एकाचः हे । अर्थ--द्वितीय एकाच्‌ 
के संयोग के आदि में न्‌ द्‌ र्‌ आदि हों तो उनको द्विवचन नहीं होता । 
जैसे--इन्ध्‌ इ स=इन्धिष । यहां ६।१।१० से द्विवचन प्राप्त होने 
पर अजादि होने से द्वितीय एकाच्‌ fa को द्विवंचन प्राप्त होता 
है । यहां न्‌ घ्‌ का संयोग है श्रोर न्‌ उसके आदि में है AT: उसको 
द्विवचन नहीं होगा- इन्‌ दि धिष=इन्दिधिषते । इसी प्रकार. 
दू र्‌ के सम्बन्ध में भी समझें | 

पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) - पूर्वः १।१, अभ्यास: १।१॥। ग्रनु-- 
वे । यहां अनुवर्त मान द्वे पद पूर्व शब्दके योग में षष्ठ्यन्त हो जाता है 
अरथे-द्विर्वचन को प्राप्त हुए का प्रथम अवयव अभ्यास संज्ञक 
होता है। अभ्यास संज्ञक पूवे भाग को विहित कार्यों का निदर्शन 
इस प्रकरण के पदचात्‌ करावेगे। _ 

उभे भ्रम्यस्तम्‌ (६।१।५) - उभे १।२, ग्रभ्यस्तम्‌ १।१॥ ह 
अनु०- दो । अर्थ -जो द्विवंचन प्राप्त हुए दोनों भाग है उनकी 
अभ्यस्त संज्ञा होती है । अभ्यस्त संज्ञा का कायं ्रदभ्यस्तात्‌ (७।१। 
४) आदि हैं। इस सूत्र से ग्रभ्यस्तसंज्ञक दादा मे परे प्रथम पुरुष 
बहुवचन कि के झकार को श्रत्‌ होकर भ्रति रूप वनता है- इससे 
दा दा अति= द' दा अति=दद्‌^ अ्ति=ददति, दधति आदि 
` प्रयोग निष्पन्न होते हैं । 

१. Bea: (७।४।५९) से ग्रम्यास को ह्रस्व होता है। र 

२. इनाभ्यस्तयोरातः .(६।४।११२) से अभ्यस्त संज्ञक 'ददा' AT के 
आकार का लोप होता है । 
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लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) -लिटि ७।१, धातोः 
६1१, अनभ्यासस्य ६।१॥ श्रनु०-एकाचो हे प्रथमस्य श्रजादेदि- 
तीयस्प । अर्थ लिट्‌ परे रहने पर धातु के प्रथम एकाच्‌ को द्वि- 
वचन होता है और अजादि घातु के द्वितीय एकाच्‌ को, अभ्यास को ` 
छोड़कर" । जैसे--जजागार (== जागृ तिप्‌ = जागृ णल्‌ =जागृ अ= 
जा जागृ प्=ज*जागृ अ=जजागार्‌ः श्र), प्रोर्णुनाव (ऊर्णु तिप्‌ 
=H णल्‌ =ऊर्ण्‌ श्र=उर्‌ नु*नु श्र=ऊर्णूनु ग्र-ऊर्णुनौ३ श्र= 
ऊर्णुनाव्‌ ग्र ==प्र+ऊर्णूनाव = प्रोणूंनाव) । 


विशेष द्विवचन करने में जहां धातु भ्रनेकाच्‌ होती है वहां 
प्रथम और द्वितीय एकाच्‌ को द्विवचन सुगमता से हो जाता है। 
जेसे-'जागू' में जा को, 'ऊर्णु में 'नु' को । परन्तु जो एकाच्‌ धातु 
होती है जैसे पच्‌ अत्‌, इनमें एक ही एकाच्‌ होने से प्रथम और 
द्वितीय एकाच्‌ को कहा द्विवंचन केसे हो ? इसके लिये व्यपदेशिवद्‌ 
एकस्मिन्‌ परिभाषा इसी भाग में पूर्व पृष्ठ १३ पर लिखी है उसके 
अभिप्राय को भली प्रकार समझ लें। इसका तात्पर्यं यह है कि 
मुख्य प्रथमत्व ग्रौर द्वितीयत्व न होने पर एक में ही प्रथम द्वितीय 


१. 'अभ्यास को छोड़कर' का भ्रभिप्राय यह है कि यदि किसी धातु को 
किसी प्रत्यय के परे रहने पर एक बार द्विवंचन हो गया हो ale उससे पुनः 
कोई ऐसा प्रत्यय श्राये जिसके परे रहने पर पुनः द्विवंचन प्राप्त होता हो तो 
वह्‌ प्रथम एकाच्‌ अजादि में द्वितीय एकाच्‌ वही भाग होगा जो पूर्व प्रत्यय 
निमित्त द्विवंचन होकर श्रभ्यास संज्ञक वन चुका है, उसे पुनः द्विवचन नहीं होगा । 
जैसे लू यड्‌=लू लू य (६1१1९) से यङ्‌ निमित्त द्विर्वचन होने पर प्रथम 'लू' 
की अभ्यास संज्ञा होती है इस “ल्‌ लू य' से सन्‌ प्रत्यय आने पर सन्‌ निमित्तक 
पुनः द्विर्वचन (६।१।९ से) प्राप्त होता है । इस अवस्था में प्रथम एकाच्‌ 'लू' 
है, यह यङ्‌ निमित्तक द्विवचन होने पर ग्रम्यास संज्ञक है, ग्रतः इसे पुनः द्विवं- 
च नहीं होगा । इसी प्रकार अजादि ऊणु यङ्‌ = उणु नूय, पुनः सन्‌ 'ऊणूःनूय स' 
अब यहां पुनः प्रथम नु (णु) को प्राप्त होने वाला द्विवचन नहीं होगा । 

२. Bea: (७1४५७) से अभ्यास को ह्वस्व । 
३. श्रचोऽञ्णिति (७1२1११५) से अजन्त अग को वृद्धि | 
४ ‘aay में रेफ के कारण णत्व हुआ है मूलतः 'नु' ही है, ग्रतः नु ` 


नु' द्विवचन होता है । 
$ 
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का गौण प्रयोग मानकर द्विवंचन कर लेना चाहिए | जैसे -लोक 
में क्रिमी का एक ही पुत्र हो तो वही उसके लिये ज्येष्ठ भी है और 
कनिष्ठ भी । ग्रतः उक्त परिभाषा वोधित लौकिक न्याय के अनु- 
सार पच्‌ को प्रथम एकाच्‌ मानकर पच्‌ पच्‌ और Mea को अजादि 
का द्वितीय एकाच्‌ मानकर श्रत्‌ श्रत्‌ द्विवेचन हो जाता है । 


इसी प्रक्रार यदि कोई एक अच्‌ रूप ही धातु हो जसे-इण्‌ = 
इ, इक्‌ =इ, इनमें भी 'एक श्रच्‌ समुदाय में है जिसके' ग्रथं का मुख्यत्व 
होने पर व्यपदेशिवद्‌ एकस्मिन्‌ परिभाषा से ही एकाच्‌ का गौण 
प्रयोग=एक में भी समुदाय शब्द का प्रयोग मानकर द्विवचन हो 
जाता है। 


सन्यङोः (६।१।९) -सनूयङोः ६।२॥। श्रनु०-धातोः अन- 
भ्यासस्य एकाचो हे प्रथमस्य ग्रजादेद्वितीयस्य । भ्र्थ--सनन्‍्त और 
यङन्त घातु के प्रथम एकाच्‌ को श्रौर ग्रजादि के द्वितीय एकाच्‌ 
को द्विवचन होता है, अभ्यास को छोड़कर । जैसे- बुभूषति, एदिधि- 
षते; पापच्यते (सिद्धि सन्तन्त यङन्त प्रकरण में बताई 
जायेगी) । 

इलो (६।१।१०) शलौ ७।१॥ ग्रनु० = धातोरनभ्यासस्य 
एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेदितीयस्य । ग्रथ -इलु होने पर घातु के 
प्रथम एकाच्‌ को ग्रौर श्रजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्विर्वचन होता 
है, अभ्यास को छोड़कर | जैसे-ददाति जुहोति । 

चडि (६।१।११) चडि ७।१॥ अतु ०--धातो रनभ्यासस्य 
एकाचो हे प्रथमस्य झजादेद्वितीयस्य । अर्थेचङ्‌ परे रहने पर 
घालु के प्रथम एकाच्‌ को ग्रौर अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्विवचन 
होता है, अभ्यास को छोड़कर । जैसे--अ्रपीपचत्‌ ग्रपीपठत्‌, 
ग्राटिटत्‌, ग्राशिश्त्‌ (सिद्धि णिजन्त प्रकरण में देखें) । 


| (इति द्विवेचन प्रकरण) 
अभ्यास-कायं प्रकरण 


ga लोपोऽभ्यासस्य (७।४।५८) यहां से ग्रागे भ्रभ्यासस्य का 
अधिकार ७।४।६७ तक जाता है ॥ 
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ह्रस्वः (७।४।५६)-हस्व: १।१॥ अनु०-अभ्यासस्य | 
ग्रथे-श्रभ्यास्‌ संज्ञक को ह्वस्व -होता है। जैसे--जाग्‌ णल्‌=जा 
जागृ =F जागृ ग्र=जजागार। sta एश्‌ (लिट्‌ ग्रा० प्र०) 
=ढौ ढौक्‌ ए, ढु ढोक्‌ ए (एच इग्घ्रस्वादेशे १।१।४७ से 'औ' के 
स्थान पर 'उ' BET होता है), डु ढौक्‌ ए (ग्रभ्यासे चर्च ५।४।५३ 
से 'ढ' को ड) =ड्ढौके | न 

हलादिः शेषः (७।४।६०) -हल १1१, आदिः १।१, शेषः 
१1१॥ अनु०--श्रम्यासस्य । अ्रथे--अ्रभ्यास का आदि हल्‌ शेष 
रहता है अर्थात्‌ भ्रनादि हल्‌ निवृत्त (लुप्त) हो जाते हैं। जेसे- 
पच णल्‌=पच्‌ पच्‌ ग्र, प पच्‌ ग्र, पपाच्‌, ग्र, पपाठ, श्रट्‌ णल्‌, WE 
अट्‌ ग्र्च्य़ श्रद्‌ अन्न आट्‌ ग्र, आ Ale अ=भ्राट । 

Tat: खय: (७।४।६१) शर्पूर्वाः १।३, खयः १।३॥ भ्रनु० 
—भ्रम्यासस्य । अ्र्थ--अभ्यास के शर्‌ वर्ण जिसके पूर्व में है ऐसे खय्‌ 
वर्णं शेष रहते हैं। जैसे-स्था- तिष्ठासति (स्था सन्‌, स्था स्था 
स, स्थस्था स, थस्था स, त" स्था स, तिरस्था स=तिष्ठास+-ति)। 

कुहोइचुः (७।४।६२)--कुहोः ७।२, चुः १।१।। अनु ० 
श्रभ्यासस्य | अर्थ-अ्भ्यास के कवगे और हकार को चवर्ग हो 
जाता है। जैसे--क--चकार, गम-जगाम, ह--जहार (हृ णल्‌, 
ह श्र, हह भर, भू ह श्र, ज्‌ TF जर्‌*हृभ्न,जहृश्र, जहार्‌ 
ग्रच्जहार) | elie 

उरत्‌ (७॥४॥६६)-उं: ६।१, HT १॥१॥ अनु०--श्रभ्यासस्य | 
अथे-- AA के क्षैकार को भ्रकारादेश हो जाता है। यह अकारा- 
देश उरण्‌ रपरः (१1१1५०) के नियम से रपरः होकर अर होता है। 
ज॑से-हृ-जहार, भू--बभार | अर्‌ के रेफ का हलादिशेषः . 
(७।४।६०) से लोप हो जाता है । 


१. अभ्यासे चर्च (५।४।५३) से थ को त। 
२. सन्यतः .(७।४।७६) से इकार | 
३. ह को चवर्ग होने पर स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) के नियम सेफ 
होगा (हकारेण चतुर्थाः) । 
४. भ्रभ्यासे चर्च (८।४।५३) । ५. उरत्‌ .(७।४।६६). से ad 
उरण्‌ रपरः (१।१।५०) से रपर । 
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अत श्रादेः (७।४७०)--अतः ६।१, आदेः ६।१॥ अनु-- 
अभ्यासस्य, ate: (७।४।६७ से) लिटि (७४६८ से)। ग्रथं-लिट्‌ 
परे अभ्यास के आदि ग्रकार को दीर्घ होता है। जैसे--अट--प्रट 
णल्‌, अट्‌ अर, HEHE ग्र, ग्र अट्‌ ग्र, झा अट्‌, अ~ग्रा ग्राट अ=... 
आट, आटतुः, आटुः । : 


भवतेर: (७।४। ७३)-भवतेः ६ १, श्र: १।१॥ प्रनु० भ्रम्यासस्य 
लिटि । ग्रथ--भु के ग्रभ्यास को श्रकारादेश होता है लिट्‌ रहने पर । 
जसे-बभूव (भू णल्‌, सु अ, UI’ भ, भू व्‌ ग्र, भूव्‌ भूव्‌ भ्र, भू 
भूव्‌ ग्र, भु भूव श्न, भ भूव्‌ ग्र, बभूव्‌ ग्रच्च्बभूव | 


Waa: (७॥४॥७९)--सनि ७।१, अतः ६1१॥ अनु०- 
प्रभ्यासस्य इत्‌ (७1४७४ से) | भ्रथं-सन्‌ परे रहने पर श्रभ्यांस 
के अकार को इकार आदेश हो जाता है । जैसे-तिष्ठासति, 
पिपक्षति । ae 


गुणो यङ्लुकोः (७।४।८२)---गुणः १।१, यङ्लुकोः ७।२॥ 
अनु ०--अभ्यासस्य | अर्थ--यङ्‌ A यङ्लुक्‌ परे अभ्यास को गुण 
हो जाता है । जँसे-लोलूयते' (लू यङ्‌, लू ल्‌ य, लो लू य, यङ्‌ के ' 
डित्‌ होने से. ग्रात्मनेपद-लोलूयते) यङ्लुक्‌--लोलबीति। ` 

दीर्घोऽकितः (७।४।८३)- दीघ: १।१, प्रकितः ६।१॥ अनु० 
“अ्भ्यासस्य यङ लुकोः। was और यङ्‌ लुक्‌ परे अकित्‌ 
अभ्यास को दीघं होता है। जैसे-पच य--पापच्यते, पापचीति | 
भ्रकित्‌ से उस अभ्यास को निषेध किया है जिसको नीक्‌ नुक्‌ (७। 
४।८५,८६ से) का आगम होता है । 


सन्वल्लद्युनि चङ्परेऽनग्लोपे (७।४।९३)-सन्वत्‌ wo, 
लघुनि ७।१, चङ्‌ परे ७।१, अनग्लोपे ७।१। अनु०--प्रस्यासस्य | 
अर्थ-चङ्‌ परे है जिस णि के उसके परे रहने पर ग्रभ्यास को सन्वत्‌ 
कार्य हो, लघु अक्षर परे रहने पर, भ्रक्‌ का लोप न हो तो । सन्वत्‌ 
कार्ये का अतिदेश होने से सन्यतः (७।४।७६) से विहित इकारा- 
देश चङ्‌ परे भी होता है। जैसे--ग्रपीपचत्‌ | साधनिका णिजन्त 
प्रक्रिया में देखें । 


१. NO 1. लुङ्लिटोः (६1४८८) से वुक्‌ का आगम । 
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दीर्घोलघोः (७।४।६४) -दीघंः १।१, लघोः ६।१॥ 
अनु०--श्रभ्यासस्य, ae चङ परेऽनग्लोपे | ग्रथे-चङ, परे 
णि परे रहने पर लघु अभ्यास को दीघं हो जाता है लघु अक्षर परे 
रहने पर, WAM अङ्ग को छोड़कर | जैसे--अपीपचत्‌ । 


(इति भ्रभ्यास कार्य) 


इटू--इटू-निपेध प्रकरण 


गार्धघातुकस्येड्‌ वलादेः (७।२।३५) ¬ भार्घघातुकस्य ६।१, 
इट १।१, वलादेः ६।१॥ AJo—AGS | aa अङ्ग के वलादि 
आर्घवातुक को इट्‌ का भ्रागम होता 21 जैसे- भविता, भवि- 


तव्यम्‌ | 


एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) एकाचः ५1१, उपदेशे 
७1१, अनुदात्तात्‌ ५॥१॥। AJo—A इद्‌ (७।२।८ से) | चरथः 
उपदेश अवस्था में जो घातु एकाच्‌ और अनुदात्त है उससे परे प्रत्यय 
को इट का आगम नहीं होता | यहां ग्धं धातुकस्येड वलादेः (७। न 
३५) से जो सामान्य विहित इडागम प्राप्त था उसका एकाच्‌ अनु- 
दात्त से परे निषेध किया है । कौन-कौन सी घातुएं अनुदात्त है इस 
का परिगणन पृष्ठ १३३--१३७ तक कर दिया गया है। 


कुसृभूवस्तुद्रर्‌ लिटि (७॥२॥१३)--कृसू-श्रुवः ६1१, 
लिटि ७।१॥ अनु ०--न इद्‌। अर्थक सृ भ॒ वृस्तु ब्रु ख. श्रु घातुग्रों 
को fae परे इट्‌ आगम नहीं होता । जेसे--कू--चकूव, चकम; 
सु-ससृव, संसूम; भू-बभूव, बभूम; वू-ववृव, ववून; स्तु 


तुष्टुव, तुष्टुम; द्रु- दुद्रुव, दुद्रुम; सु सुलु, TAM, श्रु- शुश्रुव, 


शुश्रू | 


विशेष--इस सूत्र में पठित क्‌ स्‌ भु आदि घातुएं एकाच्‌ भौर 
अनुदात्त हैँ, प्रतः इनमें इट का निषेध qaqa (७।२।१० ) | a 
प्राप्त ही है, पुनः निषेध करने का प्रयोजन यह है कि लिट्‌ में ये 
घातुएं ही ग्रनिट्‌ हो, अन्य एकाच्‌ अनुदात्त घातुओं से हो जावे | 
'जैसे-बिभिदिव बिभिदिम । ag नियम व्याकरण में क्रा दि-तियस 
कहाता है | ies 
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गमेरिट्‌ परस्मंपदेषु (७।२।५८) -गमेः ५1१, इट्‌ १।१, पर- 
स्मेपदेषु ७1३॥ अनु ०-से (७।२।५७ से) भ्रथं--गम अङ्ग से. परे 
परस्मैपद परे रहने पर सकारादि प्रत्यय को इट्‌ का आगम हो | 
जेसे- गमिष्यति, श्रगमिष्यत्‌ । गम घातु के श्रनुदात्त होने से इट्‌ का 
निषेध प्राप्त था । 


अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ (७1२1६१)--अचः ५।१, 
तास्वत्‌ Ao, थलि ७।१, श्रनिटः ५।१, नित्यम्‌ १।१।। अनु०-इद्‌ 
न (७।२।५६ से) । भ्र्थ-जो श्रजन्त धातुएं तास्‌ (तासि-लुट्‌ 
विक०) परे नित्य afte हुँ उन से थल्‌ परे इट्‌ का आगम नहीं 
होता | तास्‌ परे नित्य ग्रनिट्‌ घातुएं हैं एकाच्‌ अनुदात्त (७।२।१०), 
उनमें से ग्रजन्त धातु्रों को थल्‌ परे इट्‌ का आगम नहीं होता । 
वस्तुतः एकाच्‌ अनुदात्त ग्रजन्त धातुओं से थल्‌ (लिडादेश) को इट्‌ 
के आगम का निषेध एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) से प्राप्त 
-था, परन्तु कु स्‌ भृ (७।२।१३) के कऋरादि-नियम से क्‌ स्‌ भू ग्रादि 
सूत्र पठित धातुओं के अतिरिक्त सभी एकाच्‌ अनिट्‌ धातुओं को 
लिट्‌ (थल्‌ व म) में इडागम हो जाता है इससे अजन्त नित्य अनिट्‌ 
घातुओं से भी थल्‌ में इडागम प्राप्त हुआ, उसका यह पुनः निषेध 
करता है । इसके उदारणह हैं--तास्‌ में नित्य अनिट--याता नेता, 
होता; इन्हीं से थल्‌ में-ययाथ, निनेथ, जुहोथ । 


उपदेशेऽत्वतः (७।२।६२)--उपदेशे ७1१, अत्वतः ५॥१॥ 
अनु०--इट्‌ न तास्वत्‌ थल्यनिटः। ग्रथ - उददेश अवस्था में जो 
घातु ग्रत्वत्‌=ह्वस्व ्रकारवान्‌ हो उस से तास्‌ के समान ही थल्‌ 
में इडागम नहीं होता । जेसे-पच्‌-पक्ता-पपक्थ, यज- यष्टा- 
SASS, शक- शक्ता-शशक्थ | 

विशेष--इन दो सूत्रों से ऋदि-नियम से नित्यानिट्‌ धातुओं 
को प्राप्त इट्‌ का थल्‌ में पुनः निषेध कर दिया है, परन्तु ब म प्रत्ययो 
में ऋदि-नियम से इट्‌ हो जाता । जैसे--अश्रजन्तों से--ययिव ययिम, 
निन्यिव निन्यिम, जुहुविव जुहुविम । इसी प्रकार ह्वस्व ऋका रान्त 
घातुओं से भी थल्‌ में ७।१।६१ से इट्-निषेध प्राप्त है। उसके 
विषय में विशेष सूत्र है-- 

ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।६३)-ऋतः ५।१, भारद्वाजस्य 
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६1१॥ अनु७--इट्‌ न तास्वत्‌ थलि alae: । अरथं- भारद्वाज 
ग्राचाये के मत में ऋतः=ह्वस्व ऋकारान्त धातुग्नों से तास्‌ के 
समान थल्‌ में इट्‌ का आगम न हो। जैसे--स्मर्ता--सस्मर्थ, ध्वर्ता- 
दध्वथं | 
 विशेष-ह्स्व ऋकारान्त धातुओं से भी क्रादि नियम से 
पुनः प्रसक्त :इट्‌ का अचस्तावत्‌ (७।२।६१) से निषेध कर दिया 
है, ग्रतः इनसे थल्‌ में इडागम प्राप्त ही नहीं होता तो पुनः भारद्वाज 
आचार्य का ऋकारान्तों से इट्‌ का निषेध करना व्यर्थं होकर ज्ञापन 
करता है कि भारद्वाज ग्राचांयं के मत में थल्‌ परे केवल ऋकारान्त 
धातुओं से ही -इट्‌ का.ग्रागम नहीं होता, Weal से हो जाता है। इस 
का भाव यह है कि भारद्वाज आचार्य के मत में श्रजन्तों से और 
ह्रस्व अ्रकारवान्‌ घातुग्नों से, जिनमें ७।२।६१,६२ से. थल्‌ में इट्‌ 
का निषेध किया है, इट्‌ हो जाता है। यह थल्‌ में इट्‌ की पुनः प्राप्ति 
व्याकरण शास्त्र में भारद्वाज-नियम के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार 
अजन्त और ग्रकारवान्‌ अनिट्‌ घातुओों से थल्‌ में भारद्वाज के मत 
में इट हो जायगा--ययिथ निनयिथ, जुहुविथ, पेचिथ, शेकिथ, इय- 
जिथ । अन्य ग्राचायो के मत में पूर्वं ६१, ६२ सूत्रों से निषेध होने 
से इट नहीं होगा अर्थात्‌ इट्‌ Alta के दो दो रूप होंगे । 
सब का सारांश-सार यह है कि-- 


१. कसु भु (७।२।१३)-सूत्र पठित धातुश्रों से fae मात्र में 
इट्‌ नहीं होता । 

२. शेष सब अनिट्‌ धांतुओं से व स में इट्‌ हो जाता है। 

३. थल में ह्रस्व ऋकारान्तों से इ_ का झागम (भारद्वाज 
TAT Weal के मत में) नहीं होता । 


४. थल्‌ में शेष (=ह्वस्व ऋकारान्तों को छोड़कर) झजन्तों 
तथा ह्वस्व भ्रकारवान्‌ धातुओं को इट्‌ `का आगम विकल्प से होता 
है । 

ऋद्धनोः स्ये (७।२।७०) ऋद्धनोः ६।२, स्ये ७।१॥ age 
--इट्‌ (७।२।६६ से) । श्रथं-ह्वस्व ऋकारान्त और हन घातु 
को स्थ प्रत्यय परे इट्‌ का आगम हो जाता है। जैसे--करिष्यतिः 
हरिष्यति, हनिष्यति | 
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रुदादिभ्यः सावंधातुके (७।२।७६) रुदादिभ्यः ५।३, सावं- 
घातुके ७।१।। श्रनु०-वलादेः (७।२।३५ से ) पञ्चम्यः (७।२। 
७५ से) । श्र्थ-रुदादि पांच धातुओं से वलादि सावधातुक परे 


रहने पर इट्‌ का आगम होता है। जैसे-रुदिति रुदितः, स्वपिति 


स्वपितः । ० 


(इति इट्‌-प्रनिद प्रकरण) 
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१. मु सत्तायाम्‌ उदात्त परस्मेभाषः । यह धातु परस्मेपदी 

है । भू शब्द सत्ता='होने' ग्रथं का वाचक है । 
भुवादयों घातव:* (१॥३॥५)--भू शब्द से लेकर जो दश गणों 

में शब्द पढे हैं। उन सव की घातु संज्ञा होती है। इस से भू शब्द 
की धातु संज्ञा होकर-- 

घातोः (३।१।६१)--यह भ्रघिकार सूत्र है। आगे कहे हुए 
प्रत्यय धातुसंज्ञक शब्दों से होते हैं । 

वतंमाने लट (3121983) - ग्रारम्भ से लेकर जब तक क्रिया 
की समाप्ति न हो तब तक वर्तमान काल समभना चाहिये। धातु . 
से वर्तमान काल को कहने में लट्‌ प्रत्यय हो । 

. लः कर्माणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः (३।४।६६ )--सकर्मक 
घातुओं से कमं भ्रोर कर्ता अर में तथा श्रकर्मक धातुओं से भाव 
झर कर्त्ता aT में लकार होते हैं। यहां भू धातु से wat अर्थ में 
लट्‌ आया | 'भु--लद्‌” इस श्रवस्था में- 

हलन्त्यम्‌ (१।३।३) - उपदेश में धातु आदि के समुदाय का 
जो भ्रन्त्य वर्ण है वह इत्‌ संज्ञक होवे | इस से टकार की इत्संज्ञा हुई | 

उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) --उण्देश में घात्वादि में जी 
भ्रनुनासिक अच्‌ है, उसको इत्संज्ञा हो । इससे लट्‌ के अकार की 
इत्संज्ञा हुई | 


१ यहां से आगे ग्राख्यातःप्रक्रिया में जो सूत्र लगेंगे उनमें से अधिकांश 
प्रथम मरौर द्वितीय भाग में झा चुके हैं। अतः हम यहां इन सूत्रों के पदच्छेद 
विभक्ति म्रनुवृत्ति ग्रादि का निर्देश नहीं करेगे। जो नये सूत्र आयें उनमें 
स्वयं पदच्छेद विभक्ति और अनुवृत्ति का ज्ञान भाषार्थे से कर लेना चाहिये । 
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तस्य लोपः (१।३।६)--इत्‌ संज्ञा वाले वर्ण का लोप हो 
जाता है। इससे टकार और भ्र की इत्संज्ञा और लोप हो कर 
ल्‌ शेष रहा | ६ 

लस्य (३।४।७७) --लकार" के स्थान में वक्ष्यमाण ग्रादेश हों- 

faqaa झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातात्रु भथासाथान्ध्व सिड्वहिम-- 
हिंड (३।४।७८)-लकार के स्थान में तिप्‌, तस्‌, झि; सिप्‌, थस्‌, 
थ; मिप्‌, वस्‌, मस्‌ः; त, आताम्‌, क; थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌; 
इट्‌, वहि, महिङ्‌ ये १८ भ्रठारह आदेश होते हैं । 

लः परस्मेपदम्‌ (१।४।९८)--लकार के स्थान में जो आदेश 
हैं वे परस्मेपदसंज्ञक हों । , 

इससे सामान्य रूप से १८ प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा प्राप्त 
हुई, परन्तु तङानावात्मनेपदस्‌ (१।४।६६) से 'त' से 'महिङ्‌ तक 
& की आत्मनेपद संज्ञा का विधान होने से शेष तिपू से मस्‌ पर्यन्त 
९ नव की परस्मंपद संज्ञा हुई । अब भू घातु से परस्मंपद हों वा 
आत्मनेपद इस सन्देह की निवृत्ति के लिये 

दोषात्‌ कतरि परस्मेपदम्‌ (१।३।७८) -जिन धातुधरों से 
ग्रात्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय कहे हैं उनको छोड़ के शेष धातुओं से परस्मै- 
पदसंज्ञक प्रत्यय हों । इससे भू से तिपू आदि नव प्रत्यय प्राप्त हुए-- 


तिङस्त्रीणि त्रीणि , प्रयममध्यमोत्तमाः (१।४।१००)-तिङ्‌- 
सम्बन्धी जो तिप्‌ आदि प्रत्यय हैं वे यथाक्रम से तीन-तीन प्रथम, 
मध्यम और उत्तम संज्ञक हों ्रर्थात्‌--तिप्‌, तस्‌, भि, प्रथमः सिप्‌, 
थस्‌, थ, मध्यम और faq, वस्‌, मस्‌, उत्तम पुरुष जानो | 

तान्येकवचनद्विवचततबहुवचनाच्येकशः १।४।१०१ उन्हीं तिङ- 
सम्बन्धी तिप्‌ आदि तीन-तीन के समुदाय में प्रत्येक की क्रमशः एक- 
वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हों, अर्थात्‌ तिपू एकवचन, तस्‌ 
द्विवचन और मि बहुवचन | इसी प्रकार सिप्‌ आदि में भी जानना 
चाहिये 1. 

युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थातिस्पपि मध्यम: (२।४।१०४) 
_तिङन्तक्रिया के समानाधिकरण युष्मद्‌ शब्द उपपद के रहते हुए 
युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग हो वा न हो तो भी घातु से मध्यम पुरुष 


हो 1 
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अस्मद्यत्तमः (१।४१०६)--तिङन्त के साथ एकाधिकरण 
HEAT शब्द उपपद हो, उसका प्रयोग हो वा न हो 'तो भी घातु से 
उत्तम पुरुष हो । 

HI प्रथम: (१।४१०७)--तिङन्त के साथ युष्मद्‌ और 
अस्मद से भिन्न कोई एकाधिकरण उपपद हो, उसका प्रयोग हो वा 
न हो तो भी धातु से प्रथम पुरुष हो । इससे तिप्‌ तस्‌ कि, तीन 
प्रत्यय प्राप्त हुए 

बहुषु बहुवचनम्‌ (१।४।२१) -वहुत श्रर्थं को कहने में वहु- 
वचन होता है । 

हृ कयोहिवचनैकवचने (१।४।२२) -दो और एक AT को 
कहने के लिये क्रमशः द्विवचन ग्रौर एकवचन होता है । सो यहां: 
एक अर्थ को कहने के लिये एकवचन तिप्‌ श्राया । भु faq— 

तिङ शित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३।४।११३)-धातु के अधिकार में 
कहे जो तिङ्‌ ग्रौर रित्‌ प्रत्यय हैं वे सार्वंघातुकसंज्ञक हों। इससे 
तिप्‌ आदि की सार्वधातुक संज्ञा हुई । 

कतरि शप्‌ (३।१।६८) -कर्तावाची सावंधातुक परे हो तो .घालु 
से परे शप्‌ हो । शप्‌ प्रत्यय होकर ““भु-शप्‌-तिप्‌” इस अवस्था ` 
में दोनों प्रत्यय के हल्‌ पकारों की पूर्ववत्‌ इत्संज्ञा श्रौर लोप 
होकर “भू--श-त्ि” रहा। 

लशक्वत द्विते ( १।३।८) - प्रत्यय के ग्रादि में जो लकार, शकार 
आर कवग हें उन की इत्संज्ञा होवे । इससे “श'” की इत्संज्ञा 
होकर पूर्ववत्‌ लोप हो गया । “भू--भ्र-ति’ इस अवस्था F— 

यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१।४।१३) - जिस 
घातु वा प्रातिपादिक से प्रत्यय का विधान हो उस घातु वा प्राति- 
पिदक का श्रादयक्षर जिसके ग्रादि में हो उस समुदाय की प्रत्यय के 
पर रहने पर अङ्ग संज्ञा होती है। इसके शप्‌ के परे 'भू' की 

-अङ्ग संज्ञा होक र-- 
सार्वधातुकाधंघातुकयो: (१।४।१३) सार्वधातुक और आर्धे- 
घातुक संज्ञक प्रत्यय परे हों तो इगन्त अङ्ग के स्थान में गुण आदेश 
हो । इससे उकार का अन्तरतम श्रोकार गुण होकर “भो--ग्र- ति” 
इस अवस्था में-- 
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एचोऽयवायावः (६। १।७५) --एच्‌ प्रत्याहार के स्थान में ञ्रय्‌, 
अन्‌, य्‌, आव्‌ ये चार आदेश यथासंख्य करके हों ग्रच्‌ परे रहने 
पर । आकार को अव्‌ होकर--भव्‌ ग्र ति=भवति। 


द्विवचन की विवक्षा में “भव- तस्‌” । तिङ्‌ प्रत्ययों की 
विभक्ति संज्ञा पुवे (पृष्ठ पर ७९) कर चुके हैं । यहां तस्‌ के 
सकार की हलन्त्यम्‌ से इत्‌ संज्ञा प्राप्त है-- 

न विभक्तौ तुस्माः ( १।३।४) विभक्ति में जो तवग, सकार 
ओर मकार हैं वे इत्‌ संज्ञक न हों। शेष कार्य पूर्ववत्‌ होक र--भू 
ग्रतस्‌=भो भ्र तस्‌=भव्‌ श्र तस्‌=भवतस्‌, इस अवस्था में सुप्तिङ- 
न्तम्‌ पदम्‌ (१।४।१४) से पद संज्ञा होक र-- 

ससजुषो रु: (८।२।६६) पदान्त सकार और सजुष्‌ शब्द के 
अन्त्य वणं को रु आदेश हो | 

उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (21312) --उपदेश में जो श्रनुनासिक 
अच्‌ है उसकी इत्संज्ञा हो । इस से उकार की इत्संज्ञा होकर-- 
“भव-तर्‌” | 

खरवसानयोविसर्जेनीयः (८।३।१ ५)-खर प्रत्याहार के परे 
तथा अवसान में वर्तमान जो रेफ उसके स्थान में विसजेनीय आदेश 
हो । इस से रेफ को विसर्ग होकर--भवतः । 

“भव-- कि” यहां -- 

भो$न्त:-- (७।१।३)-प्रत्यय के ग्रादि अवयव भकार को अन्त 
आदेश होवे । तकार में प्रकार उच्चारणार्थ है, किन्तु आदेश हलन्त 
ही होता है । “भव--भ्रन्तू-इ” दोनों अकारों को झतो गुणे 
(६।१।६४) से पररूप एकादेश होकर- भवन्ति । 

भव--सिप्‌--> भवसि, भव--थस्‌--भवथः, भव--थञ्भवथ | 
भव--मिप्‌ू-- 

wat दीर्घो यत्रि (७॥३॥१०१)--यआदि सावंधातुक प्रत्यय 
परे हों तो अदन्त भ्रङ्ग को दीघं आदेश होवे । यहाँ मिप्‌ को मान 
कर AAW की अङ्ग संज्ञा होने से दीघं होता है-भवामि। भव-- 
नसू्‌=भवावः। भव--मस्‌"-भवामः। पुरे रूप इस प्रकार होंगे-- 
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a भवति at भवतः ते भवन्ति | 
ea भवसि युवां भवथ यूयं भवथ 
ग्रहं सवामि gat भवाव qq भवामः | 


लिट, लुट्‌, Te लेट, लोटू ये ६ छ टित्‌ और ऐसा ही क्रम डित्‌ 
लकार लड लिङ्‌ FE AE में जानों। इस क्रम के अनुसार लट्‌ 
के झागें लिट्‌ प्राप्त हुआ । जितने सूत्र प्रथम लकार में लिख कं 
उनको अब नहीं लिखेंगे, जो विशेष आते जावेंगे उनको गे। 
लिट्‌ 
परोक्षे लिट्‌ (३।२।११५) यहां भूत गौर अनद्यतन की 
झनुवृत्ति आती है। परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में घातुओों से लिट्‌ 
लकार होवे। “भू-लिंद यहाँ टका इकार की इत्संज्ञा ्रौर 
ग्रौर लोप होकर लकार के स्थान में तिप्‌ श्रादि नव हो जाते हैं | 
उनमें से पहले के समान प्रथम पुरुष का एकवचन लाकर भूँ तिप्‌ 
fae च (३।४।१११) यह सून सार्वधातुक संज्ञा का अपवाद 
है । fae के स्थान में जो तिप्‌ झ्रादि आदेश हैं वे आधेधातुक संज्ञक 
हों, इससे लिट्‌ स्थानीय प्रत्ययों की आर्घघातुक संज्ञा होती है। 
'परस्मैपदानां णलतुसुस्यलथुसणल्वमा: ( ३।४।८२) -घाठु से 
परे fae लकार के स्थान मे परस्मैपदसंज्ञक जो तिप्‌ arte आदेश हैं 
उनको णल्‌ श्रादि नव आदेश यथासंख्य करके हो जावें। इससे तिप्‌ 
के स्थान में णल्‌ होकर 


चुटू (१।३।७) - प्रत्यय के आदि जो चवर्ग, cat उनकी 
इत्संज्ञा हो। यहां णकार लकार की इत्संज्ञा और लोप होकर 


“मु--अर इस अवस्था में - 
झचो ऽञ्णिति (७।२।११५) से वृद्धि प्राप्त होने पर-- 


इन्धिभवतिभ्याँ च (१।२।६)-इन्धि और भू धातु से परे जो 
लिट्‌ वह कित्‌वत्‌ हो । यह सूत्र पित्‌ लिट के लिये हैं। इससे णल 
को कित्‌ होकर . 


feof (११५) fea, तित EE -्् (१॥१॥५) -कित्‌, गित्‌ और ङित्‌ प्रत्यय परे 


१, लेट लकार वेद में ही युक्त होता है । श्रतः इसके रूप यहां नहीं 
लागे Pr ह 
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हों तो इक्‌ के स्थान में गुण्‌ वृद्धि न हो। इससे वृद्धि का निषेध हो 
गया। “भू ग्र' इस श्रवस्था मे- 

भुवो वुग्‌ लुङलिटोः (६1४1८८) --ग्रजादि लुङ्‌ और लिट्‌ 
लकार परे हों तो भू we को वुक्‌ का आगम होता है। उक्‌ की 
इत्संज्ञा होकर भूव्‌--श्र । oe 

एकाचो द्व प्रथमस्य (६।१।१)--यह अधिकार सूत्र है! धातु 
के प्रथम एकाच्‌ अवयव को द्विवेचन होवे । 

ग्जादेद्वितोयस्य (३।१।२)--यहां भी एकाच्‌ की श्रनुवृत्ति 
ग्राती है । अजादि धातुग्रों के द्वितीय एकाच्‌ श्रवयव को द्वित्व होवे । 
इनकी श्रनुवृत्ति होने पर 

लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८)--लिट्‌ लकार परे हो तो 
ग्रनभ्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ और अजादि घातु के द्वितीय एकाच्‌ 
श्रवयव को द्विवचन होवे । इससे प्रथम एकाच्‌ भ्रवयव “भूव्‌ मात्र 
को ट्विवंचन होकर--“'भूव्‌-भूव्‌-श्र' यहां 

पुर्वोऽभ्यासः (६।१।४) -द्विवंचन का जो पूर्वंभाग है वह 
अभ्यास संज्ञक हो । प्रथम 'भूव्‌' की अभ्यास संज्ञा होकर-- - 

हलादिः शेषः (७।४।६०)-ग्रभ्यास का आदि हल्‌ शेष रहे, 
अर्थात्‌ अन्य हलों का लोप हो जावे । इससे प्रथम “भूव्‌ के “व्‌” 
का लोप होके--भू--भूवू-- अ म 

Gea: (७।४।५६) -श्रभ्यास के भ्रच्‌ को हस्व प्रादेश हो। 
इससे GEA होकर ' भु भूव A — 2 

भवतेरः (७।४।७३) -लिट्‌ लकार परे हो तो भू घातु के 
अभ्यास को म्रकार श्रादेश हो | हस्व उक्रार को प्रमाणकृत श्रान्तर्य 
(Zo भाग १, पृष्ठ ९५) से हस्व ग्रकोर होकर--भ--भूव्‌ —A— 

अभ्यासे चर्च (८।४।५३) -ग्रभ्यास में जो झल्‌ उनको चर्‌ 
और जझ्‌ आदेश हों । इस सूत्र से अभ्यास में चतुर्थं वर्ण को तृतीय 
और द्वितीय वर्ण को प्रथम हो जाता है । यहा भकार को बकार 
होकर-बभूव्‌ अ=बभूव । “बभू- ग्रतुस्‌” यहां गुण प्राप्त है-- 

* असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१।२।५)-श्रसंयोगान्त धातुओं से परे 

जो ग्रपित्‌ लिट्‌ वह कित्‌-वत्‌ होवे। fay, सिप्‌, मिप्‌ के स्थान 
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में जो आदेश हैं उनको छोड़कर अन्य ग्रपित्‌ समझने चाहियें। इससे 
कित्‌ होकर क्ङिति च से गुण नहीं होता । वुक्‌ होकर-भूव्‌+-श्रातुस्‌ 
=भूव्‌ भूव्‌ अतुस्‌ जभु भूव्‌ श्रतुस्‌= भभ्रुव्‌ ठुस्‌ =बशूव्‌ श्र-तुस्‌ 
= बभूवतुः बभूय्‌ञ-उस्‌=बभूवुः । बभूव्‌-थल्‌-थल्‌ की 
आधधातुक संज्ञा होने से-- 

राधे घातुकस्येड वलादेः (७।२।३५) -श्रङ्ग से परे जो वलादि 
भ्राधंधातुक उसको इट का ग्रागम हो । थल्‌ के ग्रादि में इट्‌ होकर-- 
बभूव्‌ इ थ= बभूविथ | “बभूव्‌+-भ्रथृस्‌=बभूवथुः। बभूव्‌+-श्र= 
बभूव । वभूव्‌+णल्‌=बभूब । बभूव्‌+इट्‌+-व=बभूविव | 
वभूव्‌य-इट्‌+-म=बभूविम । लिट्‌ के पूरे रूप इस प्रकार होंगे-- 


बभुव बसुवतुः aya: 

बभुविथ बभुवयु: बभुव 

बभूव बभुविव बमूविम 
क्रम से प्राप्त लुट्‌ 


झनद्यतने लुट्‌ (३।३।१५)-पुवं रात्रि के मध्य से लेकर अपर 
रात्रि के मध्य पर्यन्त भ्रद्यतन काल कहाता है, वह जिसमें न हो 
उसको ग्रनद्यतन कहते हैं। भविष्यत्‌ अनद्यतन में घातु से लुट्‌ लकार 
होवे । ' भू--लुट्‌” 

' स्यतासी लुलुटो: (३।१।३३)--यह्दां “ल्‌” करके लुट्‌ और 
लुङ्‌ दोनों का बोध होता है। और यह सूत्र शप्‌ ग्रादि विकरण 
प्रत्ययों का अपवाद है।। लू और लुट्‌ लकार परे हों तो धातु से 
स्य और तासि प्रत्यय यथासंख्य करके हों। यहां लुट्‌ के परे 
lls a आ oad । लुट्‌ के स्थान में तिबादि 
ग्र कर--:भू+तासि--तिप्‌” । यहां “तासि” में 
इकार की इतूसज्ञा' भ्रौर लोप होकर > eae 

Ge: प्रथमस्य डारौरसः (२।४।:५)-लूट लकार के प्रथम 
पुरुष डा, ons रस्‌ आदेश यथासंख्य करके हों। तिप्‌ के 
स्थान में डा यादेश होकर डकार की इत संज्ञा é ar’ 

Se Sa र्‌ होकर भू तास झा 


भाधंघातुक शेषः : (३।४।११४) - घात्वधिकार में कहे तिङ्‌ 
८ wise (ररर) | ३7-८7 इत्‌ ( १।३।२) से । 
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और सित्‌ प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय वे आर्घघातुसंज्ञक होते हैं। 
इससे तास्‌ प्रत्यय की आर्धधातुक संज्ञा होकर और इट्‌ का. आगम 
होकर--भू इ तास्‌ श्रा । ‘aT के डित्‌ होने से डित्यभस्यापि ग्रनुबन्ध- 
करणसासर्थ्यात्‌ नियम (द्र० पूर्व पृष्ठ १४८) से देः (६1४1१४३) 
से टि का लोप होकर--“भू--इ--त्‌ू--भ्रा” यहां--'आ' प्रत्यय 
निमित्तक “भू इ त्‌' की अग संज्ञा होने से-- 


पुगन्तलघूपधस्य च (७।३।८६)--सावंधातुक और ग्राधंधातुक्‌ 
प्रत्यय परे हों तो पुगन्त और लघु वणे जिसकी उपधा में हो उस 
AG को गुण हो इससे इट्‌ के झागम को लघूपधा मानकर गुण 
प्राप्त हुआ, इसलिये-- 


दीधीवेचीटाम्‌ (१॥१॥६) -दीधी और वेवी .घातु तथा इट्‌ 
आगम, इन को गुण वृद्धि न हों । फिर आ्राधंधातुक तास्‌ के परे भू 
को गुण और ग्रवादेश होकर--“भविता”। भू इ तास्‌ रौ-- 
भवितास्‌ रौ-- 


रिच (७॥४५१)--रेफादि प्रत्यय परे हो तो तास्‌ और 
अस्ति के सकार का लोप हो जावे । इससे “भवितास्‌ रौ' में स्‌ का 
लोप होकर--भवितारी | भवितास्‌+ रस्‌=भवितारः । भवितास्‌ 
सिप्‌-- 


तासस्त्योर्लोपः (७।४।1५०)--सकारादि प्रत्यय परे हो तो तास्‌ 
और afer के सकार का लोप हो जावे। जैसे-भवितासू+सि= 
भवितासि । भवितास्‌+-थस्‌= भवितास्थः । भावितास्‌+थ==भवि- 
तास्थ | भवितास्‌ञ-मिप्‌=भवितास्मि । भवितास्‌ +-वस्‌=भवि- 
तास्व: | भवितास्‌+-मस्‌=भवितास्मः। “ae” — 


लुट्‌ शेषे च (३॥३।१३)-छ्रियार्थ क्रिया उपपद हो वान हो 
तो भी भविष्यत्‌ at में धातु से नुट्‌ लकार होवे। “भू-लूदू” । 
यहां स्यतासी लृलुटोः (३।१।३३) से स्य प्रत्यय, गुण, तिबादि झ्रादेश 
स्य प्रत्यय को इट्‌ का यागम और भ्रवादेश होकर-- भविस्य ति-- 


झादेशप्रत्यययोः (८।३।५६) --इण्‌ श्रौर कवगं से परे जो आदेश 
और प्रत्यय का HATA सकार उस को मुद्धन्य आदेश हो जावे। 
जैसे--भवि--स्य-- तिप्‌ न्‌ भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । 
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भविष्यसि, भविष्यथः भविष्यय। भविष्यामि, भविष्यावः, 
भविष्यामः । “लोट्‌” | 

लोट्‌ च (३1३1१६२) --विधि ग्रादि अर्थो में धातु से लोट्‌ 
लकार होवे । 

` आ्शिषि लिड्लोडों (३1३1१७३)- आशीर्वाद ग्रर्थ में भी 

लिङ्‌ ग्रोर लोट्‌ लकार होवें | इससे लोट्‌ प्रत्यय उसके स्थान में 
तिपू और शप्‌ होकर-- 

एरुः (३।४।८६) -लोटं लकार के इकार को उकार आदेश 
हो जावे । भवतु । 

तुह्योस्तातङा शिष्यन्यतरस्याम्‌ (७।१।३५) -ग्राशीर्वाद ग्रथं 
में जो तु और हि उनको तातङ्‌ आदेश विकल्प करके होवे । इससे 
तु के स्थान पर तातङ्‌ होकर- भू ग्र WIS । अङ्मात्र की इत्संज्ञा 
और गुण भ्रवादेश होकर--भवतात्‌ | 

लोटो लड बत्‌ (३।४।८५)--लोट्‌ लकार को लङ्वत्‌ कार्य 
हों । लङ्वत्‌ अतिदेश होने से ङित्‌ लकार के कायं होते हैं। यथा-- 

तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१०१)--ङित्‌ लकार के जो 
तस्‌, थस्‌, थ और मिप्‌ उनको ताम्‌, तम्‌, त और ग्रम्‌ भ्रादेश यथा- 
संख्य करके हों । जँसे--भव्‌ ग्र तसू=भव्‌ ग्र ताम्‌ = भवताम्‌ | 
भव- फि, Ue: (३।४।८६) से 'उ' होकर भवन्तु । भव--सिप्‌-- 

ta पिच्च (३।४।८७) -लोट्‌ लकार का जो सि उस को 
अपित्‌ हि area होवे । सिप्‌ पित्‌ है इस कारण उस के स्थान पर 
होने वाला हि आदेश भी स्थानिवद्भाव से पित्‌ होता है। उसको 
अपित्‌ कह दिया । | 
' 'श्रतोहेः (६४१०५) अदन्त ग्रङ्ग से परे जो हि उसका 
लुक्‌ हो जावे । भव। पक्ष में तातङ्‌ होकर-भवतात । भव-- 
थस्‌=भवतश्‌ | भव--थ-- भवत | कट 

मेनि: ` (३।४।८६)--लोट लकार = 
आदेश हो | ल : व 

_आडुत्तसस्य पिच्च (३।४।६२) -लोट्‌ लकार के उत्तम पुरुष 
को आट्‌ का यागम हो, और वह पित्‌ हो जावे । भव-ग्रा-नि-- 
भवानि । “भव-वस्‌” लङ्वत्‌ अतिदेश होने से - 
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नित्यं ङितः (३।४॥६६ )--डित्‌ू लकार के उत्तम पुरुष का 
जो सकार उसका नित्य ही लोप होवे | भवाव, भवाम | “लङ? — 


श्रनद्यतने लङ्‌ (३।२।१११) - ग्रनद्यतन भूत प्रथ में धातु से 
लङ्‌ लकार होवे | Ya ति=भव्‌ ग्र ति— 


लुङ्लङ्लुङ््षवड्दात्तः (६।४।७१) लुङ्‌, लड WK लुङ्‌ 
लकार परे हों तो AM को He का श्रागम हो और वह उदात्त हो। 
टित्‌ होने से ay (=भव) के आदि में होता है। 


इतइच (३।४।१००)-ङित्‌ लकार का जो परस्मैपदविषयक 
इकार उसका लोप होवे। अभवत्‌ । अ्रभव--तस्‌ू--अ्रभवतास्‌ | 
अभवन्‌ | अभवः, अभवतम्‌, भवत । भ्रभव--मिप्‌, अम्‌ और अतो 
TT (६।१।९४) से पररूप एकादेश होता है =ग्रभवम्‌ | ग्रभ- 
वाव, भ्रभवाम | “लिङ्‌ 


विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रइन प्रार्थनेषु लिङ्‌ (३।३। 
१६१ )--विधि -- प्रेरणा, निमन्त्रण=श्रवश्याचरण, . ग्रामन्त्रण= 
यथेष्ट आचरण, श्रभीष्ट--सत्कारपूर्वक क्रिया, सम्प्रशन--सम्यक्‌ 
पूछना, प्रार्थना--मांगना इन ग्रर्थो में घातु से लिङ्‌ लकार होवे । 
भू श्र तिप्‌=भव्‌ ग्र ति-- 


यासुट्‌ परस्मंपदेषूदात्तो ङ्च्चि (३।४।१०३) यह सूत्र सीयुट्‌ 
का अपवाद है । परस्मंपदविषयक लिङ्‌ लकार को सीयुट्‌ का झागम 
हो, तथा ag उदात्त और डित्‌ हो जावे। भव यासुट्‌ ति= 
भव यास्‌ ति-- : 

सुट्‌ तिथोः (३।४।१०७) -लिङ्‌ जकार के जो तकार, थकार 
उनको सुट्‌ का आगम हो । भव यास्‌ स्‌ ति। सुट्‌ का आगम यासुट्‌ 
का बाधक इस लिए नहीं होता कि यासुट्‌ लिङ्‌ को और सुट्‌ तकार 
थकार को विहित होने से विषय भेद हो जाता है। उत्मर्गापवांद को 
प्रवृत्ति एक विषय में होती है, यहां विषय भेद है | 

fas: सलोपोऽनन्त्यस्य (७।२।७६) - सार्वंधातुकविषयक 
लिङ्‌ के भ्रनन्त्य सकार का लोप हो जावे । इससे यासुटू और सुट्‌ 
दोनों के सकारों को लोप हो जाता है । भव या ति-- 


wat येयः (७।२।८०} अदन्त अङ्ग से परे जो सार्वधातुक का | 
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ग्रवयव 'या' उसको इय्‌ प्रादेश होवे । भव इय्‌ ति--“लोपो व्योवं लि" 
(६।१।६४) सूत्र से हलू यकार का लोप होकर--भव--इ--तिप्‌ 
गाद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण और इकार का (३।४।१०० से) 
लोप होकर--भवेत्‌ | भव+-इ+-तस्‌=भवेताम्‌ । भू श्र यास्‌ झि-- 
भेजु (३।४।१०८) लिङ लकार का जो झि उसको जुस्‌ 
का ग्रादेश होवे । जकांर की इत्संज्ञा होकर--भव इय्‌ उस्‌ =-भवेयुः, 
भव¬-इय्‌+-सिप्‌=भवबेः, भवञ+-इय्‌+-थस्‌=भवेतम्‌, भव+ इय्‌¬- 
थ=भवेत, भव+इय्‌+मिप्‌=भवेयम्‌, भवञ-इय्‌+वस्‌=भवेव, 
भव--इय्‌+मस्‌=भवेम। ग्राशिषि लिङ्लोटौ (३।३।१७३) से 
आशीर्वाद अर्थ में “्राशिषि लिङ्‌” 
लिङाशिषि (३।४।११६) -ग्राशीर्वाद अर्थ में जो लिङ उसके 
स्थान में जो तिवादि आदेश वे ग्रार्धघातुक संज्ञक हों । ड 
किदाशिषि (३।४।१०४) -परस्मंपदविषयक fas लकार 
को जो यासुट्‌ का ग्रागम ङित्‌ कहा है वह आशीर्वाद ग्रथे में कित 
समझना चाहिये । कित्‌ समझने से घातु को गुण नहीं होता । आधं- 
घातुक संज्ञा होने से शप्‌ विकरण प्राप्त नहीं होता, अन्य किसी का 
विधान नहीं है। विधिलिङ्‌ के समान यासुट्‌ सुट्‌ होने परभू यास्‌ 
स्‌ ति । यासुट्‌ के कित्‌ होने से भ्रग को गुण नहीं होता | पूर्ववत्‌ 
. “ति के इकार का लोप होने पर 'भू यास्‌ स्‌ त्‌’ इस अवस्था में 
चोरत च (८।२।२९) झल्‌ रहने पर और पदान्त में 
जो संयोग उस के श्रादि सकार ककार का लोप होता है। इससे 
तिप्‌ के त्‌ भालू परे रहने पर 'स्‌+स' संयोग के आदि (यासुट्‌ के) 
सकार का लोप हो गया । तत्पश्चात्‌ पद के अन्त में “सत्‌? का जो 
संयोग उसके आदि सकार का लोप होकर-- मुयात्‌ । भू+यास +- 
TTS भुयास्ताम्‌ (यहां झल्‌ तकार परे रहने पर स स संयोग के 
आदि स्‌ का लोप होता है) भू+-यास्‌+-झि=भुयासुः भू+-यास 
1 सिपू, यहां पदान्त में संयोग के आदि यासुट के सकार का लोप 
हो जाता है-भ्रुयाः: भू+यास्‌+थस्‌=स्‌+-भूयास्तम्‌, भयास- 
स्‌ +-थ=सुयास्त, भू+-यास्‌ञ-मिप्‌=भुयासम्‌, ` भ--यास+- 
ao हा रात इल! लक 59-१ 
BE (३।२।११० )--सामान्यभत set में घ 
हो । शपू विकरण की nick ता धभ 
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च्लि लुङि (३1१॥४३)--लुड लकार परे होतो घातु से च्लि 
प्रत्यय होवे । ' | 
च्लेः सिच्‌ (३।१।४४) लुङ्‌ लकार परे हो तो च्लि के स्थान 
में सिच्‌ ग्रादेश हो जावे । इकार चकार की इत्संज्ञा हो जाती है। 
मू स्‌ तिप्‌ : 
गातिस्थाघुपाम्रुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु (२।४७७ )-गाति, 
स्था, घुसंज्ञक, पा, भू इन धातुओं से परे जो सिच्‌ उसका लुक हो 
जावे । भू तिप्‌, श्रब भू अङ्ग को तिप्‌ के परे गुण पाता है इसलिये-- 
भुसुवोस्तिङिः (७1३1८८) --ग्रव्यवहित सार्वधातुक तिङ्‌ परे 
हो तो भू भर y APT को गुण न होवे । पूर्ववत्‌ भ्रडागम होकर अट्‌ 
+भू+तिप्‌=द्नसूत्‌, रभू +-तस्‌ =ग्रसूताम्‌, 'भुवो वृग्‌ लुङलिटोः 
- अभू +वुक्‌ +-भि=ग्रभुवन्‌, श्रु +-सिप्‌ -- श्र भू, ग्रभ्‌ +-थस्‌ = श्रुतम्‌ 
श्रभू+थ=ग्नभ्ुत, अ्रभू-वुक्‌+-भ्रम्‌+्भुवम्‌, अभू +-वस्‌=ग्रभुव, 
अभू मस्‌ =ञ्मभुम । 
न माङ्योगे (६।४।७४)--माङ्‌ व्यय शब्द के योग में लुङ्‌, 
-लङ्‌ श्रौर लुङ्‌ लकारों को जो अद्‌ ग्रौर आट्‌ के भ्रागम कहे हैं वे न 


. हों । जेसे-इह मा सूत्‌, मा भवान्‌ भूत्‌, मा स्म भवत्‌, मा स्म भूत्‌. 


.* इत्यादि में श्रद्‌ का भ्रागम नहीं होता और भ्राट्‌ के ग्रागम का निषेध 
आगे अजादि घातुओं के 'मा भवान्‌ अतीत' ग्रादि में दिखलाया 
जावेगा । “As — 

लिङ्निमित्ते लुङ्‌ क्रियातिपत्ता (३।३।१३६)-जो हेतुहेतु- 
मद्भाव रादि लिङ्‌ लकार के निमित्त अर्थ हैं, उनमें क्रिया की 
असिद्धि गम्यमान हो तो धातु से TS लकार हो जावे । स्य प्रत्यय, 
इट्‌ का आगम आदि कार्य होकर भू+ इट्‌+स्य+तिप्‌, अङ्ग को 
गुण, भ्रवादेश और Ae का ATA होकर--भ्र भव्‌ इ स्य T= 
भविष्यत्‌, भ्रभविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌ | ग्रभविष्यः, अभविष्यतम्‌, 
अभविष्यत । अभविष्य+-मिप्‌ =श्नभविष्यस्‌, यहां श्रम्‌ के अकार के 
साथ पररूप हो जाता है । श्रभविष्याव, अभविष्याम । 


ग्रात्मनेभाषाः 
एष वुद्धौ =बढ़ना | एध्‌ शप्‌ त=एष्‌ ग्र त, इस अवस्था में 
दित ब्रात्मनेपदानां टेरेः (३।४।७६) -ठित्‌. लकारों के 


= 
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्रत्ययों की टि को एकार आदेश होता है। इससे एकार होकर-- 
एघ्‌ भ्र ते5एथते । एध्‌ श्र श्राताम्‌=एध्‌ श्र ग्राते-- 

ग्रातो fea: (७।२।८१)--ह्वस्व ग्रकार से परे ङित्‌ सावे- 
धातुक के अवयव आकार को इय्‌ ग्रादेश होता है। एघ श्र इय्‌ ते । 
लोपो व्योर्वलि (६।१।६४) से यकार का लोप और झाद गुणः 


(६१1८४) से ग्र+इ कोए गुण होकर --एघेते । एघ्‌ भ्र = | 


एष्‌ अ अन्त=एष्‌ श्र अन्ते= MA । एध्‌ श्र थास्‌-- 

यासः से (३।४।८०) -टित्‌ लकार के थास्‌ को से आदेश 
होता ह एध्‌ ग्र से=एधसे | एघ्‌ +शप्‌ --ग्राथाम्‌ =एघेथे । एघ 
Pa 1 ध्वम्‌ + एघध्ने । एघ्‌+-शप्‌+इट्‌= एध्‌ श्र ए=एधे । यहां 
गुण एकार के परे अतो गुणो से पररूप एकादेश हो जाता है। एध्‌ 
¬-शंप्‌+वहि=एधाबहे, एध्‌+शप्‌+महिङ्‌= एधामहे | “लिट्‌” 

इजादेशच गुरुमतोऽनच्छ: (३।१।३६) लिट लका 

र लकार परे हो तो 

इजादि और गुरुमान्‌ घातुओं से भराम्‌ प्रत्यय हो जावे, परन्तु ae 
धातु से न होवे । एघ्‌ श्राम्‌ लिट्‌-- 

ग्रासः (२।४।८१) श्राम्‌ से परे जो 
जावे । इससे सिट्‌ का लुक्‌ होकर--एघ ae ET 


“कुञ्चानुप्रयुज्यते -लिटि (३।१।४०) -श्रामन्त से रे रि 
है जिसके, ऐसे कृञ्‌ का अनुप्रयोग होता है । इस सूत्र में ae त्याग 
है। यह क्वम्वस्ति० (४।४।५०) के कृ से लेकर कृजो द्वितीय० 


oe Ca कृञोऽनुप्रयोगस्य ( १।३।६३) -श्राम्प्रत्यय में 
स है-ग्राम्‌ प्रत्यय का विधान जिससे किया है उसी 


परस्मै तो 

और EC द ete को परस्मेपद होगा । अनुप्रयोगवाली भ 

लिट्‌ केस रदी होता है। इस प्रकार-एध्‌ आम्‌ क से 
र थान पर प्रथम पुरुष का एक वचन ta ms ज्र 
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लिटस्तभयोरेशिरेच्‌ (३।४|८१)-- लिट्‌ लकार्‌ के स्थान में 

जो त और झ हैं उनको एश्‌ ग्रौर इरेच्‌ आदेश यथासंख्य करके हो 

खाम्‌ । शित्‌ होने सेत सम्पूर्ण के स्थान में एश आदेश होकर 

एध्‌-श्राम्‌--कृ--ए” इस अवस्था में एकार के ग्रसंयोगा!लट कित्‌ 

(१।२।५) से कित्‌ होने से गुण नहीं होता । लिट्‌ परे द्विवचन 
होक र-एध्‌--श्राम्‌--क्--क्ृ--ए | he 

उरत्‌ (७।४।६६) -श्रभ्यास के ऋकार को ग्रत्‌ आदेश होवे 

ऋ के स्थान में उरण्‌ रपरः ( १।१।५०) से रपर श्रर्‌ होकर रेफ का 

। लोप (७।४।६०) से हो जाता है। 


कुहोश्चुः (७।४।६२) -्रभ्यास के जो कवर्ग और हकार . 


| उनको चवर्ग ग्रादेश होता है। एघ्‌--श्राम्‌+चकृ+-ए, यणादेश हो 
कर-एधाञ्चक्रं एध्‌+ग्राम्‌+चक्र+-अ्राताम्‌=एधाञ्च क्राते, 
एघाञ्चक्र्‌+-इरेच्‌ = एधाञ्चक्रिरे । 
एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) उपदेश में जो एकाच 
अनुदात्त धातु हो उससे परे वलादि ग्राधंवातुक प्रत्यय को इट्‌ का 
आगम न हो । इससे थास्‌ के स्थान में हुए 'से'* के परे इडागम न 
हुआ । एघाञ्चकृ+-से=एघाञ्चकुषे, एधाञ्च क्राथे | 
ae षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गात्‌ (51३1७८)--इणन्त Ty से 

परे सीध्वम्‌ लुङ्‌ att लिट्‌ के धकार को मुधेन्य ग्रादेश हो । इससे 
| घकार का अन्तरतम ढकार हो जाता है। एधाजञ्चक्ृ--ध्वम्‌-- 
| एघाञ्चकृढ्वे) एधाञ्चक्‌+-इट्‌=एधघाञ्चक्र, एधाञ्चकुवहे, 
| एधाञ्चकूमहे । भू का अनुप्रयोग होने पर पूवं के समान, 
|कि star केवल भू के रूप लिटू में लिख आये हैं। एधाम्बभूव, 
|एधाम्बभूवतुः, एधाम्बभूवुः; एधाम्बभ्‌ विथ, एधाम्बभूवथुः, एधास्ब- 
।भूव; एघास्बभूव, एधाम्मभू विव, एधास्बभूविम | 
। अस्‌ धातु के ग्रनुप्रयोग होने पर द्विवचन 'अस्‌ू--अस्‌ णल्‌’ इस 
अवस्था में-- ४ 
| अत ae: (७।४।७०) -श्रभ्यास के आदि श्रकार को दीर्घा- 

देश होवे । ग्रस्‌ धातु के ग्रभ्यासं के अकार को (श्र अस्‌ अवस्था में) 
ररूप एकादेश प्राप्त हैर इसलिए दीर्घादेश कहा है। CTA 


१. थासः से (३।४।८०) से (To पृष्ठ २३१). । 
२. Hat गुणे (६।१।६४) से । 
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झा--अस्‌+-णल्‌-एधामास ', एधामासतुः, एधामासुः; एघामासिथ, 
एघामासथुः, एधामास; एधामास, एधामासिव, एधासासिम । 
इसके आगे “लुट्‌” 

प्रथमपुरुष त, आताम्‌, क के स्थान में डा wife आदेश होके 
—ufaar, एघितारो, एधितारः; एधितासे, एधितासाथे । 

fa च (८।२।२५) -धकारादि प्रत्यय परे होतो सकार का 
लोप हो जावे । यहां ध्वम्‌ प्रत्यय के परे तास्‌ के सकार का लोप 
हो जाता है। एघितास्‌+-ध्वम्‌=एधिताध्वे । 

ह एति (७।४।५२)--एकार परे हो तो तास्‌ और अस्ति के 
सकार को हकारादेश होवे । एघितास्‌+-इट्‌ = एधिताहे, एघिता- 
स्वहे, एधितास्महे । इस के श्रागे 'लुद॑-- स्य झादि सब काय्य 
होकर-एघ--इट्‌+-स्य+त=एघिष्यते, एघिष्येते, एधिष्यन्ते | 
एघिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे । एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे | 

MIRA: (३।४।६०) लोट्‌ लकार का जो एकार उसको श्राम्‌ 
आदेश हो जावे । टिभाग को जो एकार कहा है उसी को यहां श्राम्‌ 
आदेश समझना चाहिए। एघ्‌+शप्‌+त=एधू ग्र ते=एधताम्‌, 
एधेताम्‌, एधन्ताम्‌ | 

सवाभ्यां बामौ (३।४।६१)-सकार वकार से परे जो लोट्‌ 
लकार का एकार उसको व और अम्‌ MAN यथासंख्य करके हों । 
एघ्‌+-शप्‌+-थास्‌=एघस्व, एघेथाम्‌, एधध्वम्‌ | 

एत ऐ (३।४।६२)-लोटू्‌ लकार के उत्तम पुरुष का जो 
एकार उसको ऐ आदेश होवे । यह्‌ ग्राम्‌ ग्रादेश का बाघक है । 
एघ्‌+-च्प्‌+-अ्ट्‌^+-ऐ=एघे, एधावहै, एधामहैः। इस के आगे 
“लुङ्‌” --एघ्‌ +-शप्‌+-त' इस भ्रवस्था में 

`्राडजादीनाम्‌ (६।४।७२)-छह्‌, लङ्‌ और लुङ्‌ लकार परे 
हों तो अजादि धातुओं को आट्‌ का आगम हो जावे। अट्‌ का 
अपवाद आट्‌ का आगम है। वृद्धि एकादेश होकर--"ग्राट्‌--एध्‌-- 
+श्रञ-त=ऐषत, ऐघेताम्‌, ऐघन्त । ऐघथाः, ऐधेथाम्‌, ऐधध्वम्‌ । 
va, ऐघावहि, ऐधामहि । आगे “लिङ” 

१. भ्त उपधायाः (७1२1११६) से वृद्धि । 
२. आडुत्तसस्य पिच्च .(३।४।६२) से । 


ry 
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एध्‌--शप्‌--त, इस अवस्था में-- 

लिङः सीयुट्‌ (३।४।१०२) -लिङ्‌ लकार को सीयुट्‌ का 
श्रागम हो । "एघ्‌+-श्र+सीयुट्‌+त' इस अवस्था में ge तिथोः 
(३.४।१०२) से सुट्‌-एध्‌ श्र सीय्‌ सुट्‌ त । सीयुट्‌ और सुट्‌ दोनों 
सकारों का लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य (७।२।६७) से लोप होकर-- 
“एध्‌ +-्र+ ' इयू* +-त=एधेत, एधेयाताम्‌ | 

WEA रन्‌--(३।४।१०५) लिङ्‌ लकार का जो WHIT उस 
को रन्‌ आदेश हो जावे । एधेरन्‌; एघेथाः, एधयाथाम्‌, एघेध्वम्‌ | 

इटोऽत्‌ (३।४।१०६) लिङ्‌ लकार के स्थान में जो इट्‌ 
आदेश उसको अत्‌ आदेश हो जावे । तपरकरण दीर्घ की निवृत्ति के 
लिये है । waa, एघेवहि, एघेमहि । 


आशिष्‌ लिङ्‌ की आधंघातुक संज्ञा होने से सकार का लोप 


नहीं होता । सीयुट्‌ श्रौर सुटू दोनों सकारों को मूर्घन्यादेश आदेश 
होकर--एघ्‌ +-इट्‌+-सीयुट्‌--सुट्‌+-त=एघिषीष्ट । यहां मूर्धन्य 


षकार के योग में तवर्ग को ष्टुना ष्टुः (८।४।४०) से टवर्ग हो जाता . - 


है, और तकार को कहा सुट्‌ का ATA श्राताम्‌ के भ्राकार से परे 
होता है? । एध्‌+सीयुट्‌+-आ्ाँ-सुट्‌+ताम्‌=एधिषीयास्ताम्‌ 
एधिषीरन्‌ । यहां रेफादि रन्‌ आदेश के परे सीयुट्‌ के यकार का 
लोप हो जाता है? । एधिषीष्ठाः, एघिषीयास्थाम्‌, एधिषीध्वम्‌ । 
एधिषीय, एधिषीवहि, एविषीमहि । इसके श्रागे ' लुङ्‌” 
इसमें कुछ विशेष नहीं है। आट्‌+एघ्‌+सिच्‌त-त=ऐधिष्ट, 
` ऐघिषाताम्‌ | 
झात्मनेपदेष्वनतः (७।१।५)- यह सूत्र अन्त आदेश का बाधक 
21 अकार भिन्त से परे झात्मनेपदविषयक प्रत्यय के आदि मकार 
को Ud आदेश होवे | ग्राट्‌+एघ्‌+-इट्‌+-स्‌+अत=ऐचिषत, 
ऐघिष्ठाः, ऐघिषाथाम्‌ । ध्वम्‌ के धकार को इणः षीध्वम्‌० 
(८।३।७८) सूत्र से मूर्घन्य नहीं होता, क्योंकि “इट्‌ इणन्त अङ्ग 
.नहीं है । “ऐघ्‌+इटू+-स्‌ञ-ध्वम्‌=ऐधिध्वम्‌' यहां ‘fa’ 


१. Wat येयः .(७।२।८०) से इय्‌ । 
२. लोपो व्योवलि .(६।१।६४) से य्‌ लोप । 
३. सुट्‌ तकार थकार को आगम होता है (Ro पूवं पृष्ठ २३५) । 
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(८1२1२५) से सकार का लोप हो जाता है । ऐविषि, ऐघिष्वहि, 
ऐधिष्महि । “ढुङ्‌-- : क | 
इसमें कुछ विशेष नहीं । श्राट्‌+एघ्‌+इट्‌ +-स्य--त = 
ऐधिष्यत, ऐघिष्येताम्‌, एविष्यन्त; ऐधिष्यथा:, ऐधिष्येथा म्‌, ऐविष्य- 
ध्वम्‌; ऐधिष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामहि* । 
बाध विलोडने= हटा देना, बाधा पहुंचाना-*बाधते, बबाधे, 
बाधिता, बाधिष्यते बाघताम्‌, अबाधत, बाधेत, .बाधिषीष्ट, ग्रवा- 
fase, अबाधिष्यत | 
मुद हर्षे जआनन्दित होना । मोदते, मुमुदे, मोदिता, मो दिष्यते 
मोदताम्‌, अमोदत, मोदेत, मोदिषीष्ट, अमोदिष्ट, ग्रमो दिष्यत । 
बदि प्रभिवादनस्तुत्यो:--नमस्कार और प्रशंसा करना । 
इदितो नुम्‌ धातोः (७।१।५८)--जिस घात का 'इ' 
र्‌ तु का 'इ' इत्‌ गया 
हो उसको नुम्‌ का ग्रागम हो । मित्‌ होने से वह अन्त्य भ्रच के परे 
होता है? | वन्द-वन्दते; ववन्दे ; वन्दिता; वन्दिष्यते; वन्दताम : 
अवन्दत्‌; वन्देत; वन्दिषीष्ट; ग्रवन्दिष्ट; अवन्दिष्यत 1) ण 
यती प्रयत्ने -प्रयत्न-पुरुषार्थ करना | यतते में 
यत | | लिट में 
एश्‌, द्वविंचन--हलादिशेष--य +यत्‌ --ए, इस अवस्था मे-- म 
ग्रत एकहल्मध्ये श्रनादेशादेलिटि (६।४।१२० EE Bs Oo एत्‌ 


चाहिये कि भू के तुल्य परस्मैपदी धातुझों के प्रयोग 
बागी हे : और एष के समान प्रात्मने- 
पदी धातुओं के प्रयोग समझ | यहां से आगे सब घातुओं के दसों लकारों | 


जायेंगे | 


२- अध्यापक को चाहिये कि यहां एध के समान ae 
gaara, जिससे ग्रभ्यास हो जावे | eaves अतो त, 
३. मिदचोऽन्त्यात्‌ परः (१।१।४६) से। 
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ग्रभ्यासलोपः (पूवं सूत्र से)। अरथे-कित्‌ लिट्‌ परे रहने पर एकहल्‌ के 
मध्य (=दोनों ओर जिसके एक-एक हल है ऐसे) ग्रकार को एकार 
श्रादेश होता है और भ्रभ्यास का लोप हो जाता है। य यत्‌ ए= 
य येत्‌ ए=येत्‌ ए=येते, येताते, येतिरे; येतिषे, येताथे, येतिध्वे; 
येते, येतिवहे, येतिमहे । 

यतिता, यतिष्यते, यतताम्‌, अयतत, यतेत, यतिषीष्ट, 
ग्रयतिष्ट, श्रयतिष्यत | 


ग्रथ श्रतादयः परस्मेभाषाः 

ग्रत सातत्यगमने -- निरन्तर चलना | परस्मैपद में तिप्‌ आदि 
नव (8) प्रत्यय आये । "'लद्‌'श्रत्‌+शप्‌+तिप्‌=ग्रतति, अततः, 
ग्रतन्ति | ग्रतसि, श्रतथः, AAA | अतामि, अतावः, श्रतामः | 

'“लिट्‌?--द्विवेचन होने के पश्चात्‌ अभ्यास को पूववत्‌" दीघं, 
उपधावृद्धि और सवणंदीघं एकादेश होकर--आत | णल्‌ से अन्यत्र 
वृद्धि न होने पर भी दीघे अभ्यास के साथ सवर्ण दीर्घं होकर 
आततुः, ग्रातुः । ्रातिथ, आतथुः, आत । ग्रात, भातिव, आतिम । 

“लुद”--प्रतिता, भ्रतितारो, भ्रतितार:। अतितासि, अति- 
तास्थः, अ्रतितास्थ । अतितास्मि, ग्रतितास्वः, अतितास्मः | 

“लुद”--प्रतिष्यति, झतिष्यतः, अ्रतिष्यन्ति | ग्रतिष्यसि, 
अतिष्यथः, ग्रतिष्यथ । अतिष्यामि, ग्रतिष्यावः, अतिष्यामः | 

“लोद”--प्रततु-अततात्‌, अ्रतताम्‌, ग्रतन्तु | अत AAT, 
ग्रततम्‌, AAT । ग्रतानि, AAT, श्रताम | 

toe "are और उसके साथ वृद्धि होकर-प्रातत्‌, ग्रातताम्‌, 


आतन्‌ | ग्रातः, आततम्‌, ग्रातत | आतम्‌, AAT, आताम | 


“लिङ ”--पभ्तेतू, अतेताम्‌, अतेयुः । रतेः, अतेतम्‌, Aart | 
ग्रतेयम्‌, अतेव, AA । छ 

. "झाशिषि लिङ ”-संयोगादि यास्‌ सुट्‌ के सकारों का “स्कोः 
संयोगा०” (८।२।२७) सूत्र से लोप होकर- अत्यात्‌' WATT 


अत्यासु: .। अत्याः, अत्यास्तम्‌, अत्यास्त । ग्रत्यासम्‌, ग्रत्यास्व, 


सु open ee RE 


` १. एघामास में प्रस्‌ की तरह (पृष्ठ २५६) । 
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‘qe —“me Lad न इट्‌--सिच्‌ -त्‌” इस अवस्था में-- 

बदन्रजहुलन्तस्याचः  (७।२।३)--परस्मैपद ue में सिच्‌ 
प्रत्यय .परे हो तो .वद, व्रज: ग्रौर हलन्त.धातुआओं के रच्‌ को वृद्धि 
होवे | इससे. वृद्धि प्राप्त .हुई- 

नेटि (७।२।४) -इडादि सिच्‌ परे ,हो तो : पूर्वोक्त हलन्त 
aga के ग्रच्‌ को वृद्धि न_होवे । इससे वृद्धि का निषेध हो गया । 

_ ्रस्तिसिचोऽपुक्ते (७।३।९६) ग्रस्त धातु ate सिच्‌ प्रत्यय 
से परे अपृक्त हलादि सावंधातुक को ईट्‌ का श्रागम हो । “ग्राट्‌+ 
` अत --इट्‌+-सू--ईट--त्‌” इस अवस्था में-- 

इट ईटि (८॥२॥२८)--इट्‌ से.परे-सकार-का लोप हो ईट्‌ परे 
हो तो । फिर भ्राटइच (६1१1८७) से वृद्धि एकादेश होकर--ग्रातीत्‌, 
आतिष्टाम्‌ ।. फ्रि-- 

सिजस्यस्तवि दिभ्यश्च ,(३।४।१०६)--सित्र प्रत्यय, ग्रभ्यस्त- 
संज्ञक धातु श्रौर विद्‌ घातु.से परे-जो डित्‌ लकार का झि उसको 
जुस्‌ आदेश होवे । यहां सिच्‌.से othe को जुस्‌ होता है । आँट्‌-- 
अत +इट्‌+-सिच्‌+जुस्‌=ग्रातिषुः । ग्राती:, आतिष्टम्‌, आतिष्ट । 
आतिषम्‌, आतिष्व, आतिष्म । 

“लुङ 'ग्रातिष्यत्‌, आतिष्यताम्‌, आतिष्यन्‌ । आतिष्यः, 
ग्रा तिष्यतम्‌, ग्रातिष्यत | ग्रातिष्यम्‌, ग्रा तिष्याव, आ्तिष्याम । 

न माङ्योगे (६।४,७४) - माङ्‌ का योग होने पर qe लुङ्‌ 
लुङ्‌ में ye we का आगम नहीं होता । तदनुसार लङ्‌ में-मा 
अवान्‌ श्रतत्‌, लुङ्‌ में-मा भवान्‌ भ्रतीत्‌,, झौर लड़ में-- मा भवान्‌ 
्रतिष्यत्‌ प्रयोग होते हैं । इसी प्रकार हलादि भू घातु के क्रमशः-- 


मा भवानु भवतः, मा भवान्‌ सुत, मा भवान्‌ भविष्यत प्रयोग. 


जानने चाहिये | 

चिती संज्ञाने'=ठीक-ठीक जानना । पुगन्तलघ्पधस्य च 
( ७1३८६) से STAT को गुण होकर--चित्‌ +-शप्‌¬-तिप्‌=चेतति, 
चेततः, चेतत्ति । चिचेत । ग्रसंयोगाल्लिट कित्‌ (१।२।५) से ग्रपित्‌ 


~ x 


लिट्‌ कित्‌ होकर गुण नहीं होता--चिचितृतु,, चिचितु:; चि्चेतिथः 


चिचितथु:, चित्रित; चिचेत, SESE, नतः बिचेत, विचितिव, चिचित्रिम:। चेतित 1 


१. दीर्घ इदित्‌ होने से निष्ठा (क्तःक्तवतु) में दवी दितो निष्ठायाम्‌ 
(७।२।१४). से इट्‌ का आगम नहीं. होता--चित्तम्‌, चित्तः, चित्तवान्‌ । 
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१चेतिष्यति; चेततु, चेततात्‌; ग्रचेतत्‌; चेतेत्‌; चित्यात्‌; अचेतीत्‌; 
अचेतिष्यत्‌ | 
मन्थ विलोडने==बिलोना । मन्थति; ममन्थ; मन्थिता; 

मन्थिष्यति; मन्थतु; श्रमन्थत्‌; मन्थेत्‌ । आशिषि लिङ्‌ में-- 

झनिदितां हल उपधायाः क ङिति (६।४।२४) कित्‌ डित्‌ 
प्रत्यय परे हों तो जिसका ह्वस्व इकार इत्‌ न गया हो ऐसा जो हलन्त 
अङ्ग उसकी STAT के नकार का लोप होवे । किदाशिषि (३।४।१०४) 
से कित्‌, मन्थ+-यासुट्‌+तिप्‌=मथ्यात्‌; अमन्धीत्‌; भ्रमन्थिष्यत्‌ । 

गद व्यक्तायां वाचि=स्पष्ट बोलना । गदति; जगाद, जगदतुः, 
गदिता, गदिष्यति । लुङ्‌ में-'भ्र गद्‌ इट्‌ सिच्‌ ईद्‌ त्‌ इस अवस्था 
में नेटि (७।२।४) से वृद्धि का निषेध होने पर-- 
` ग्रतो हलादेलंघोः (७।२।७) - परस्मैपद विषयक इडादि सिच्‌ 
“at हो तो हलादि अंग के लघु अकार को विकल्प करके वृद्धि होवे । 
वृद्धि के विकल्प से-ग्रगादीत्‌, श्रगदीत्‌; अगदिष्यत्‌ | 

रद बिलेखने=काटना (=लकड़ी पर Gar फेरना) । रदति; 
ˆ रराद; रदिता; भ्ररादीत्‌, भ्ररदीत्‌ | 

णद अव्यक्ते शब्दे = ग्रप्रगट शब्द होना | 

णो नः (६।१।६४) धातु के आदि णकार को नकारादेश 
होवे । नदति; ननाद, नेदतुः, नेदुः, नेदिथ, नेदथुः, नेद, ननाद, 
ननद, नेदिव, नेदिम; नदिता, नदिष्यति, नदतु, अनदत्‌, aed, 
नद्यात्‌, श्रनादीत्‌, अनदीत,, अनदिष्यत, । 


गथात्मनेभाषाः 

शीक सेचने-=सींचना | ऋकार की इतूसंज्ञा। एध्‌ के समान 
प्रयोगसिद्धि जानो । शीकते, शिशीके, शीकिता, शीकिष्यते, 
शीकताम्‌, ग्रशीकत, शीकेत, शीकिषीष्ट, अशीकिष्ट, अशीकिष्यत | 
लोक दशेने--देखना। लोकते, लोकेते, लोकन्ते; लोकसे, लोकेथे, 
लोकध्वे; लोके, लोकावहे, लोकामहे । लुलोके, लुलोकाते, लुलो किरे; 
लुलोकिषे, लुलोकाथे, लुलोकिध्वे; लुलोके, लुलो किवहे, लुलोकिमहे । 
लोकिता, लोकितारौ, लोकितारः; लोकितासे, लोकितासाथे, लोकि- 


१. यहां से घातु के रूप भी Tae दत क ज्य सो दाधारण टाइप में छपे जाबेगे। २ टाइप में छापे जायेंगे । 
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ताध्वे; लोकिताहे, लोकितास्वहे, लो कितास्महे | लोकिष्यते, लोकि- 
ष्येते, लोकिष्यन्ते; लोकिष्यसे, लो किष्यरेथे, लोकिष्यध्वे; लोकिष्ये, 
लोकिष्यावहे; लोकिष्यामहे। लोकताम्‌, लोकेताम्‌, लोकन्ताम,; 
लोकस्व, लोकेथाम., लोकघ्वम,; लोके, लोकावदै, लोकामहै। 
झलोकत, ग्रलोकेताम,, ग्रलोकन्त; श्रलोकथाः, अलोकेथाम्‌,. अलो- 
कध्वम } अलोके, अलोकावहि, ग्रलोकामहि । लोकेत, लोकेयाताम्‌, 
लोकेरत्‌; लोकेथाः, लोकेयाथाम्‌, लोकेध्वम्‌; लोकेय, लोकेवहि, 
लोकेमहि । लोकिषीष्ट, लोकिषीयास्ताम्‌, लोकिषीरन्‌; लोकि- 
षीष्ठाः, लोकिषीयास्थाम्‌, लोकिषीध्वम्‌; लोकिषीय, लोकिषीवहि, 
लोकिषीमहि | ्रलोकिष्ट, ग्रलोकिषाताम्‌, भ्रलोकिषत; अलोकिष्ठा:, 
अलोकिषाथाम्‌, अलोकिध्वम्‌; श्रलोकिषि, श्रलोकिष्वहि, अलोकि- 
ष्महि | ्रलोकिष्यत, भ्रलो किष्येताम्‌, भ्रलोकिष्यन्त; ग्रलोकिष्यथाः, 
अलोकिष्येथाम , ग्रलोकिष्यध्वम्‌; भ्रलोकिष्ये, अलोकिष्यावहि, 
अलोकिष्यामहि | 


लघि गतो भोजननिवृत्तौ च=गति झौर लङ्चन करने में । 
लङ्घते, ललङ्घे, लच्धिता, लङ््िष्यते, लद्भुताम्‌, ग्रलद्धत, लङ्घेत, 
लङ््िषीष्ट, ग्रलच्धिष्ट, अलड्धिष्यत | Re 


इलाघु कत्यने=भ्रात्मप्रशंसा करना | इलाघते, शश्लाघे 
इत्यादि । 
ग्रथ परस्मेभाषाः- 
घघ हसने=हंसना | घघति, .जघाघ, घघिता, घधिष्यति, 
TAG, ्घघत्‌, TAT, घघ्यात्‌, ग्रघघीत्‌*, म्घाघीत्‌; श्रघघिष्यत्‌ । 


श्चं पुजायाम्‌=पूजा करना । श्रर्चत, . आनचं*, afaar, 
अचिष्यति, ग्र्चेतु, AAT, श्रचंत्‌, भ्रर्च्यात्‌, ग्रार्चीत्‌, आचिष्यत्‌ ।. 


१. गतो हलादेलंघोः (७।२।७) से विकल्प से वृद्धि । इट ईटि 
(८।२।२८) से सकार का लोप । 


२. तस्मान्नुड्‌ द्विहलः (७।४।७१) --दीघं हुए भ्यास से परे दो हल 
वाले भाग को नुट का श्रागम होता है। भ्रचं, णल्‌ = प्र अर्च 


| अन्च्य्रा अर्च, 
श्र =ग्रा न्‌ अर्च भ्र = भानचे । igs 
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स्लेछ WU दाब्दे--अस्पष्ट बोलना । म्लेच्छति" 
मिम्लेच्छ । 


खजि गतिवेकल्ये-लंगड़ाकर चलना । खञ्जति,२ चखञ्ज | 

एज्‌ कम्पने=कांपना । एजति; ` एजाञ्चकार, . एजाम्बभूव 
एजामास; एजिता, एजिष्यति, एजतु, ऐजत्‌, wa, एज्यात्‌, 
ऐजीत्‌, ऐजिष्यत्‌। ` 

मडि भूषायाम्‌ =शोभा | मण्डति२, ममण्ड, मण्डिता, मण्डि- 
ष्यति, मण्डतु, WAIST, मण्डेत्‌, मण्डयात्‌, भ्रमण्डीत्‌, अमण्डिष्यत्‌ | 


पठ व्यक्तायां बाचि=स्पष्ट बोलना | पठति; पपाठ, पेठतुः, 
पेठुः, पेठिथ; पठिता, पठिष्यति, पठतु, पठत्‌, पठेत्‌, पठ्यात्‌; 
ऽञ्रपाठीत्‌, अपठीत्‌; अ्रपठिष्यत्‌ | 

क्रीडू विहारे=खेलना । क्रीडति, चिक्रीड, क्रीडिता, क्रीडि- 
ष्यति, क्रीडतु, श्रक्रीडत्‌, क्रीडेत्‌, क्रीड्यात, अक्रीडीतू, अक्री- 
डिष्यत्‌ । 


Gs तोइने=तोड़ना | तोडति, तुतोड । 
ग्रथात्मनेभाषाः 


टुवेपृ कस्पने=टु की इत्संज्ञा“ । वेपते, विवेपे, wea: (७।४। 
५९) से wea, (१।१।४७) के नियम से ए को इकार । वेपिता, 
वेपिष्यते, वेपताम्‌, अवेपत,- ata, वेपिषीष्ट, अवेपिष्ट, अवे- 
पिष्यत | 


१. दीर्घात्‌ ६।१।७३) --छ परे दीर्ध को तुक्‌ का आगम होता है। 

२. इदित्‌ होने से इदितो नुम्‌.घातोः (७।१।५५) से नुम्‌ । नइचापदान्त- 
स्य कलि .(८।३।२४) से श्रनुस्वार श्रौर भ्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८।४।५७) 
से परसवणं । 

३. थलि च सेटि '(६।४।१२१) सेट, थल्‌ परे एक हल्‌ के मध्य 
वर्तमान ग्रकार को एकार और अभ्यास का लोप होता है। 

४, अतो हलादेलंघोः(७।२।७) से विकल्प से वृद्धि । इट ईटि (512125) 
से सकार का लोप। 

५. ग्रादिजिटुडवः ।( १।३।५) से । 
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पृष्‌ लज्जायाम्‌=लज्जा करना । त्रपते, पेते, ATT | 


तुफलभजत्रपरच (६।४।१२२) तृ, फल, भज आर त्रप 
घातुओं के प्रकार को एकारादेश और अभ्यास का लोप होवे । त्रप्‌ 
त्रप्‌ +एश==्ेपे, त्रेपाते,“त्रेपिरे; त्रेपिषे, त्रेपाथे, त्रेपिध्वे; त्रेपे, 
न्रेपिवहे, त्रेपिमहे । इस धातु का षकार इत्‌ जाता है, अतः 
कृदन्त में षिद्भिदादिभ्योऽड्‌ (३।३।१०४) से अङ्‌ प्रत्यय होकर 
त्रपा! रूप बनता है, और ऊदित्‌ होने से स्वरतिसूतिसुर्यातधूनू दितो 
बा (७।२।४४) सूत्र से वलादि ग्राधंघातुक को विकल्प से इडागम 
होकर--त्रपिता, त्रप्ता; त्रपिष्यते, त्रत्स्यते; त्रपताम्‌, अन्रपत, 
ata; त्रपिषीष्ट, त्रप्सीष्ट; प्रत्रपिष्ट, अत्रप्त१, अन्नपिषाताम्‌, 
अत्रप्साताम्‌, ग्रत्रपिषत, अन्रप्सत; श्रत्रपिष्यत, श्रत्रप्स्यत | 


कपि चलने=चलना, चलायमान होना, कांपना | कम्पते, 
चकम्पे, कम्पिता, कम्पिष्यते, कम्पताम्‌, भ्रकम्पत, कम्पेत, क म्पि- 
षीष्ट, अकम्पिष्ट, अकम्पिष्यत | व 


ग्रय परस्मेभाषाः 


जप, जल्प व्यक्तायां वाचि=स्पषट बोलना । जपति; जजाप, 
जेपतुः; जेपुः; जपिता, जपिष्यति, जपतु, भ्रजपत्‌, जपेत्‌, जप्यात्‌; 
wad, अजपीत्‌ (वृद्धि का विकल्प पूर्ववत्‌), अ्रजपिष्यत्‌ । 
जल्पत्ति, जजल्प, जल्पिता इत्यादि । 

जप मानसे च=विचार-पूर्वक मन में जपना | 

चुबि वक्‍त्रसंयोगे--मूंह का संयोग--चूमना । इदित्‌ होने से १ 
नुम्‌ चुम्बति, चुचुम्ब, चुम्बिता इत्यादि । 

` फल निष्पत्ती<सिद्धि होना । फलति, पफाल, तूफलभजत्रपरच 

(६।४।१२२) से एत्व प्रौर भ्रभ्यास का लोप होकर--फेलतु:, फेलुः | 
फलिता, फलिष्यति, फलतु, ग्रफलत्‌, फलेत्‌, फल्यात्‌ । लुङ्‌ A— 

झतो लू्तस्य (७।२।२) -ग्रकार के समीप जो रेफ और 
लकार तदन्त अरङ्ग के प्रकार को वृद्धि हो परस्मैपद में सिच्‌ परे 
रहने पर | इससे वृद्धि होकर--श्रफालीत्‌, अफलिष्यत्‌ | 


१. कलो अलि (०।२।२६)' से सकार का लोप । 


—_— 


र्‌ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आख्यात-प्रक्रिया [स्वादि-गण] २६६ 


स्खल सञ्चलने--च लयमान होना, पथभ्रष्ट होना | स्खलति, 
चस्खाल, स्खलिता, स्खलिष्यति, स्खलतु, अस्खलत्‌, स्खलेत्‌, स्ख- 
ल्यात्‌, अस्खालीत्‌ (तो लान्तस्य से वृद्धि), अ्रस्खलिष्यत्‌ | 


चर गतिभक्षणयोः-=गति करना झौर खाना । चरति; 
चचार, चेरतुः, चेरुः; चरिता, चरिष्यति, चरतु, अचरत्‌, चरेत्‌, 
चर्यात्‌, चारीत्‌ (aa लान्तस्य से वृद्धि), ग्रचरिंष्यत्‌ । 

ष्ठिवु निरसने =थूकना । इस धातु के षकार को सुब्धातुष्ठि- 
वुष्वस्कतीनां प्रतिषेधः (ato ६।१।६४) इस वातिक से सकारादेश 
नहीं होता । ष्ठिव्‌ अ ति 


ष्ठिवुवलमुचमां दिति (७।३।७५)--ष्ठिवु क्लमु और चमु 
arg को शित्‌ प्रत्यय परे रहने पर दीघं होता है । इससे दीर्घ होकर 
--ष्ठीबति । घातु में षकार के योग में थकार को ठकार हुम्ला है | 
अतः अभ्यास में झापूर्वाः खयः (७।४।६१) से थि शेष रहता है। 
अतः तिष्ठेव, तिष्ठिवतुः, तिष्ठिवुः । ष्ठेविता, ष्ठेविष्यति, ष्ठीवतुः, 
अष्ठोवत्‌, ष्ठीवेत्‌ । ्राशिषि लिङ्‌ में 

हलि च (51२७७) रेफ बकारान्त घातु की उपघा इक्‌ 
को हल्‌ परे रहने पर दीघं होता है । इससे-ष्ठिव्‌ यासू स्‌ ति= 
ष्ठीव्यात्‌, अष्ठेवीत्‌, ब्रष्ठेविष्यत्‌ | 

fa जये=-उन्नति को प्राप्त होना, जीतना | यह धातु अनिट्‌ 
और अकर्मक है । जि+शप्‌+तिप्‌=जयति, गुण और अय्‌ आदेश 
होता है । जयतः, जयन्ति । 'लिद्‌-- 

सन्‌ लिटोर्जे: (७।३।५७)- सन्‌ और लिट्‌ प्रत्यय परे हों तो 
जि घातु के अभ्यास से परे उत्तर भाग को कवर्गादेश हो | जि-णल्‌- 
इस अवस्था में द्वित्व होकर--जि --जि+णल्‌ जि जै श्र=जिजाय 
झर-जिगाय । यहां पर प्रभ्यासं के जकार को गकार हो जाता है। 
जि जि प्रतुस्‌- इस ग्रवस्था में- 
- एरनेकाचोञ्संयोगपुर्वस्य (६।४।८२) --असंयोग पूर्वे इवर्णान्त 
झनेकाच्‌ अङ्ग को अच्‌ परे रहने पर यणादेश होता है । यह सूत्र 
que उवङ्‌ का बाघक है | इससे यणादेश होकर--जिग्यतुः, 
जिग्यु: । जिगेथ, झचस्तास्वत्‌थल्यनिटो नित्यम्‌ (७२६१) सूत्र से 
थल्‌ में इट्‌ का निषेध, और- जिगयिथ, ऋतो भारद्वाजस्य (७।२। 
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६३) सूत्र के भारद्वाज नियम से इडागम हो जाता है। जिग्यथुः, 
जिग्य, जिगाय, जिगय, जिग्यिव, जिग्यिम । 'लुट्--जेता जेतारो, 
जेतारः, जेतासि, जेतास्थः, जेतास्थ, जेतास्मि, जेतास्वः, जेतास्मः। 
'लुट्‌'-जेष्यति, जेष्यतः; जेष्यन्ति, जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ, 
जेष्यामि, जेष्यावः, जेष्यामः, . 'लोट्‌'-जयतु, जयतात्‌, जयताम्‌, 
जयन्तु, जय, जयतात्‌, जयतम्‌, जयत, जयानि, जयाव, जयाम। 
'लङ्‌'-ग्रजयत्‌, अजयताम्‌, अजयन्‌, ग्रजयः, ग्रजयतम्‌, अजयत, 
अजयम्‌, श्रजयाव, श्रजयाम। 'लिङ्‌'- जयेत्‌, जयेताम्‌, जयेयुः, 
जयेः, जयेतम्‌, जयेत्‌, जयेयम्‌, जयेव, जयेम | 'ग्राशीलिडू'-- 


ग्रकृतसावंधातुकयो दीघं: (७।४।२५) —कृतसंज्ञक और सावे- 
धातुसंज्ञक को छोड़कर अन्य यकारादि प्रत्यय पर रहने पर ग्रजन्त 
अङ्ग को दीघ होता है। यहां श्राशिषि लिङ्‌ की आधंधातुक संज्ञा 
होने से दीघं होकर-जीयात्‌, जीयास्ताम्‌, जीयासुः, जीयाः, 
जीयास्तम्‌, जीयास्त, जीयासम्‌, जीयास्व, जीयास्म। "लुङ गरट्‌ +- 


‘ 


जि--सिच्‌ + तिपू-- 


सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु-- (७।२।१) परस्मैपद में सिच्‌ परे 
रहने पर इगन्त श्रङ्ग को वृद्धि होती है। इस सूत्र से वृद्धि होकर 
अजेषीत्‌, अजैष्टाम्‌, ग्रजेषुः, ग्रजेषी:, अजैष्टम्‌, अजैष्ट, श्रजेषम, 
अ्जष्व, अजेष्म । “लुङ्‌'- अजेष्यत्‌, अजेष्यताम्‌, अजेष्यन्‌ |. | 
जीव प्राणधारणे-प्राणों का धारण करना | जीवति, जिजीव, 
जीविता, जीविष्यति, जीवतु, जीवत्‌ 'जीवेत्‌, जीव्यात्‌, ग्रजीवीत्‌, . 


~ 


ग्रजीविष्यत्‌ । जीव घातु के गुरूपध होने से गुण नहीं होता । 
श्रव रक्षणगतिकान्तिप्री तितृपत्यवगमध्रवेशञभवणस्वाम्यरथयाचन- 


कयेच्छादीप्त्यवाप्त्या लिङ्गनहिसादानभागवद्धि षु रक्षा, गति, शोभा, 
प्रीति, तृप्ति, बोध होना, प्रवेश करना, सुनना, भ्रध्यक्ष का कार्य 
साधना, मांगना, चेष्टा, इच्छा, प्रकाश, प्राप्ति, लिपटना, हिसा, देना, 


ग 
विभाग करना और बढ़ाना? । ज जज । अवति) भाव, आावतुः, झावुः; श्राव, आवतुः, ग्रावुः; 


‘aq’ घातु से भन्‌ प्रत्यय होकर होती है । ‘at’ शब्द की विस्तृत व्याख्या 
स्व० श्री स्वमी सदानन्द जी कृत 'सम्मार्गे-दर्शन' के अन्तत 'नामगति' 


` प्रकरण में देखनी चाहिये । 
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अविता, अविष्यति, अवतु, ग्रावत्‌, wad, ग्रव्यात्‌, आवीत, 
भ्राविष्यत्‌ | 


अथात्मनेभाषा: 


शिक्ष विद्योपादाने-विद्या का ग्रहण करना । शिक्षते, 
शि शिक्षे । 


भिक्ष भिक्षायामलाभे ' लामे च=भिक्षा" मांगना मिले वा न 
मिले । भिक्षते, बिभिक्षे । 


ईक्ष दर्शने = विचारपूर्वक देखना | ईक्षते; ईक्षाञ्चक्रे, ईक्षाम्ब- 
भूव, ईक्षामास | 

भाष व्यक्तायां वाचि=स्पष्ट बोलना । भाषते, बभाषे, 
भाषिता, भाषिष्यते, भाषताम्‌, श्रभाषत, भाषेत, भाषिषीष्ट, 
अभाषिष्ट, अभाषिष्यत | 

ईह चेष्टायाम्‌ =क्रिया | ईहते; ईहाञ्चक्रे, ईहाम्बभूव, ईहामास; 


ईहिता, ईहिष्यते, ईताम्‌, tea, ईहेत, ईहिषीष्ट,- . ऐहिष्ट, 
ऐहिष्यत | 


ग्रथ परस्मंभाषाः 


रक्ष पालने=रक्षा करना । रक्षति, ररक्ष, रक्षिता, रक्षिष्यति, 
रक्षतु, भ्ररक्षत्‌, रक्षेत्‌, Wald, भ्ररक्षीत्‌, ग्ररक्षिष्यत्‌ । 

चूष पाने=चूसना asf, चुचूष, चूषिता, चूषिष्यति, 
चूषतु, TATA, चूषेत्‌, चूष्यात्‌, भ्रचूषीत्‌, श्रचूषिष्यत्‌ । 

भुष ग्रलङ्कारे=सुशोभित होना । भूषति, gys; भूषिता 
भुषिष्यति, भूषतु, ग्रभूषत्‌, भूषेत्‌, भुष्यात्‌, ग्रभूषीत्‌, ग्रभूषिष्यत । 

घस्लु ग्रदने-खाना। घसति; जधास, जघस्‌-भ्नतुस्‌-इस 
अवस्था में 


१. भिक्षा और भीख में बहुत अन्तर है। ब्रह्मचारी और संन्यासी 
जीवन-निर्वाह्‌ के लिये आश्रम मर्यादानुसार जो शृहस्थों से भोजन वस्त्र की 
कामना करते हैं, वह भिक्षा है और अनधिकारी जो लोगों से घन वस्त्र आदि 
मांगते हैं ag भीख है | भीख मांगना निन्दित कर्म है । 
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गमहनजनखनघसां लोपः विडत्यनडि (६।४।६८)-गम, हन, 
जन, खन और घस्‌ धातुओं के उपधा ग्रकार का लोप हो श्रङ्भिन्न 
अजादि कित्‌ डित. प्रत्यय परे होंतो। ज घ्‌ स्‌ ग्रतुस्‌-खरि च 
(८।४।५४) सूत्र से 'घ्‌’ ala’ और पीछे शासिवसिघसीनां च 
(५।३।६०) से धत्व होकर--जक्षतुः, जक्षुः । जधस्‌+थल्‌--इस 
अवस्था में- 

उपदेशेऽत्वतः (७।२।६२) तास्‌ प्रत्यय के परे नित्य अनिट 
उपदेश में जो ग्रकारवान्‌ घातु है उससे परे जो थल्‌ उसको इट्‌ का 
्रागम न हो । इस सूत्र से इट्‌ का निषेध होकर--जघस्थ | भारद्वाज 
के मत में ऋका रान्तों को तास्वत्कार्ये के नियम (To पूर्व पृष्ठ २४४ 
भारद्वाजनियम)से उपदेश में ग्रकारवान्‌ भ्रौर झजन्तों को इडागम हो 
जाता है । जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष; जघास, जघस, जक्षिव, जक्षिम । 
घस्ता, घस्तारो, घस्तार: | घस्‌+-स्य+-तिप्‌, इस अवस्था में-- 

सः स्याधंधातुके (७।४४९)--सकारादि श्रार्धधातुक प्रत्यय 
परे हो तो सकार को तकार प्रादेश हो । यहां घस्‌ के सकार को 
तकार होकर-घत्स्यति, घसतु, AIAG, घसेत्‌, घस्यात्‌ | 

पुषा दिद्युताद्य लुदितः परस्मेपदेषु (३।१।५५) दिवादिगण 
के पुष आदि, द्य तादि ग्रौर ल्‌ जिनका इत्‌ गया हो उन घातुझओं से 
परे जो च्लि प्रत्यय उसके स्थान में ग्रह आदेश हो परस्मैपद विषय 
में कर्ता विषय में लुङ्‌ लकार परे हो तो। यहाँ लृदित्‌ घस्‌ घातु से 
अङ्‌ होकर--अट्‌+-घस्‌ tHe तिप्‌-- अघसत्‌, ्रभसताम्‌, अघसन्‌, 
अघस:, ग्रघसतम्‌, प्रघसत, ATTA, ग्रधसाव, भ्रघसाम; अधघत्स्यत , 
अघत्स्यताम्‌, ग्रघत्स्यन्‌ । 

हसे हसने--हंसना । इस घातु के एकार की इत्सज्ञा होती है । 
हसति, जहास, जहसतुः, हसिता, हसिष्यति, gag, अहसत्‌, हसेत्‌ 
हस्यात, । लुङ्‌ में- हस्‌ इट्‌ स्‌ ईट्‌ त इस अवस्था में. ` 

बदव्रजहलन्तस्याचः (७।२।३) परस्मैपद परक सिच परे 
रहने पर बद व्रज और हलन्त अङ्ग के ग्रच्‌ को वृद्धि हो । इससे वद्धि 
प्राप्त होने पर-- हू कु 
ae ह्मचन्तक्षणशवसजागु णिइव्येदिताम्‌ (७।२।५ ) -हकारान्त, मका- 

रान्त, यकारान्त और क्षण, इवस, जागू, ण्यन्त, इवी और 

_ एदित्‌ अङ्ग को वृद्धि हो, परस्मैपद परक सिच्‌ परे रहने पर । इस 
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सूत्र से हस्‌ धातु के एदित होने से वृद्धि का निषेध होकर-- 
अहसीत्‌ | ग्रहसिष्यत_ । 


ग्रथात्मनेभाषाः 


द्युत दीप्तौ =प्रकाशित होना । द्योतते । लिट्‌-द्यत्‌-द्युत्‌-एश्‌ 
इस ग्रवस्था में-- 

द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ (७।४।६७)-द्यति श्रौर स्वापि 
घातु के अभ्यास को संप्रसारण हो | य_-द्युत्‌-एश्‌, यहां प्रथम 
द्य, के यकार के स्थान में 'इ' संप्रसारण होकर--'द्‌+-इ-उ¬-र्‍युत्‌ 
+एश्‌' इस अवस्था में- 


संप्रसारणाच्च (६।१।१०६)-संप्रसारण से WA परे हो ते 
पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होवे। यहां 'इ' संप्रसारण से 
परे उकार को पूर्वरूप होकर-दि+द्युत्‌ञएश्‌=दिद्युते, दिद्युताते, 
faafat; द्योतिता, द्योतिष्यते, द्योतताम्‌, श्रद्योतत, द्योतेत, 
द्योतिषीष्ट । लुङ्‌ में- 


द्युद्भ्यो लुङि (१।३।६१)-द्युत श्रांदि धातुओं से परे जो लुङ्‌ 
लकार उसके स्थान में परस्मंपद विकल्प करके हो। ये द्युत आदि 
धातु ग्रात्मनेपदी हैं, लुङ्‌ में परस्मैपद किसी से प्राप्त नहीं, इस 
कारण इस सूत्र से विकल्प से विधान किया है। परस्मैपद में पुषादि- 
द्य,ताद्यलुदितः परस्मंपदेषु (३।१।५५) से AE होकर-श्रद्युतत., 
अद्युतताम्‌, अद्युतन्‌, अद्युतः, अद्युततम्‌, भ्रद्युतत, अद्युतम्‌, अद्युताव, 
अद्युताम । ग्रात्मनेपद पक्ष में-अद्योतिष्ट, अद्योतिषाताम्‌, अद्योति- 
षत । ग्द्योतिष्यत। गली म्रात्मनेपदी धातुश्रों में भी लुङ्‌ में दोनों 
पद (परस्मं-श्रात्मने) होंगे । ; 


. कझिमिदा स्नेहने=प्रीति। यहां झार्दिडादुडवः (१।३।५) सूत्र 
से जि की इत संज्ञा और आकार भी इस घातु का इत, होता है। 
मेदते; मिमिदे, मिमिदाते, मिमिदिरे; मेदिता, मेदिष्यते, मेदताम्‌, 
अमेदत, मेदेत, मेदिषीष्ट; अ्रमिदत्‌, अमेदिष्ट; अमेदिष्यत | 


रुच दीप्तावभिप्रीतो च= प्रकाश और अत्यन्त प्रीति । रोचते; 
रुरुचे, रुरुचाते, रुरुचिरे; रोचिता, रोचिष्यते, रोचताम्‌, भ्ररोचत, 
रोचेत, रोचिषीष्ट; प्ररुचत , रोचिष्ट; अरोचिष्यत | 
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शुभ दीप्तौ--प्रकाश । शोभते, शुशुभे, शोभिता, लो अ 
शोभताम्‌, AMA, शोभेत, शोभिषीष्ट; ALAA, AAMC; 
अशोभिष्यत । ; 

बतु वतंने=वर्तना (व्यवहार करना, वतमान रहना) । वतते, 
वतेते, वतन्ते, वतंसें, वते थे, वध्वे, वत! वर्तावहे, ol 
ववृते, ववृताते, ववृतिरे, बवृतिषे, So ववृतिध्वे, ववृते, 
वबृतिवहे, ववृतिमहे ।वतिता । ‘ee! में-- : 

बदस्यः स्यसनोः (१३।९२)-वृतु आदि घातुओं से परे स्य 
और सन प्रत्यय के विषय में परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय विकल्प करके 
हों। यहां लुट्‌ लकार में परस्मैपद faq आदि होकर--वृत्‌ +a 
तिप्‌? इस अवस्था में इद्‌ का झगम प्राप्त है, इसलिये-- 

न वुद्भ्यवचतुम्य: -(७।२।५६) -वृतु भ्रादि घातुओं से परे जो 
सकारादि MATH उसको इट्‌ का ATTA न हो परस्मेपद विषय 
में । फिर उपधा को गुण होकर-वत्स्यति, वत्स्येतः, वत्स्येन्ति | 
जिस पक्ष में परस्मैपद नहीं होता वहां-- वतिष्यते, वर्तिष्येते, 
वर्तिष्यन्ते; वतंताम्‌, वर्तेताम्‌, वतंन्ताम्‌; ग्रवतंत, वर्तेत, वतिषीष्ट; 
HAI, AAAS; भ्रवत्स्यंत्‌, अवर्तिष्यत्‌ | 

बुधु वद्घौ-बढ्ना । वर्घते, वर्धेते, वर्धन्ते; ववृधे, वर्धितासे, 
वत्स्यति, वर्धिष्यते; वघंताम्‌, ग्रवधंत, ada, वर्धिषीष्ट; अवुघत्‌, 
अवधिष्ट; अवत्स्येत्‌, अ्वर्धिष्पत्‌ । (इति द्युतादयः) 


झ्रथात्मनेभाषाः ` 
घट चेष्टायाम्‌--चेष्टा । घटते, जघटे, घटिता, घटिष्यते; 
घटताम्‌, AMET, घटेत, घटिषीष्ट, अघटिष्ट, प्रघटिष्यत | 
प्रथ प्रख्याने? =प्रसिद्धि। प्रथते, पप्रथे, अप्रथिष्ट । 
अद मदंने=मलना । म्रदते, THE । 
जित्वरा सस्भ्रमे--शीघ्रता । त्वरते, तत्वरे, त्वरिता, 
१. तामप्रथयत्‌ सा पृथिव्यभवत्‌ (शत ६।१।१।१५) में प्रथ घातु का अर्थ 
विस्तार भी है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी सत्यार्थप्रकाश समु० १ 


में तथा उणादिकोश १1२८५, १३७, १५० की वृत्ति (प्रथम संस्क०) में विस्तार 
aa ही लिखा है | : ` 4 


६ 
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त्वरिष्यते, त्वरताम्‌, अत्वरत, त्वरेत, त्वरिषीष्ट, अत्वरिष्ट, 
ग्रत्वरिष्यत | 
ग्रथ परस्मेभाषाः 
ज्वर रोगे--बीमार होना | भ्रज्वरत । ज्वरति, जज्वार, 
ज्वरिता, ज्वरिष्यति, ज्वरतु, अज्वरत्‌, ज्वरेत्‌, ज्वर्यात्‌, ग्रज्वारीत्‌, ` 
अज्व रिष्यत्‌ | 
ज्वल दीप्तौ =जलना । ज्वलति, जज्वाल, अज्वालीत्‌', 
ग्रज्वलिष्यत्‌ | | 
घटादयो मितः--“घट चेष्टायाम' घातु से लेकर जितने घातु 
लिख चुके हैं उन सब की मित्संज्ञा होती है। इस मित्‌ संज्ञा का 
प्रयोजन णिजन्त* में आवेगा । 
जनीजुषुक्नसुरञ्जोऽमन्ताइच-जनी, जुष्‌ और क्नसु ये तीनों 
दिवादिगण के हैं, और रञ्ज घातु भ्वादि और दिवादिगण का है। 
ग्रम्‌ जिस के अन्त में हो ऐसे छम्‌, जम्‌, गम्‌, रम्‌, नम्‌ आदि सब 
गणो के धातु मित संज्ञक होते हैं । 
चल कम्पने--कांपना। चलति; चचाल, चेलतुः; चलिता, 
चलिष्यति, चलतु, श्रचलत्‌, चलेत्‌, Aca, अचालीत्‌, 
भ्रचलिष्यत्‌ | 
पत्लु गतौ=गिरना । पतति; पपात, पेततुः; . पतिता, 
पतिष्यति, ` पतलु, अपतत्‌, पतेत्‌, पत्यात्‌ । इस पत धातु का 
लू इत्‌ जाता है, इससे ‘FE में HE होकर-- 
पतः पुम्‌ (७।४।१९) - अड परे हो तो पत-घातु को पुम्‌ का 
आगम होवे । पुम्‌ मित, होने से अन्त्य ग्रच्‌ पकार से परे होता है। 
अट्‌+-प+पुम्‌+त ¬-ग्नङ्‌+तिप्‌=ग्रपप्तत्‌, पुम्‌ में से उम्‌ भाग 
की इत्संज्ञा होती है । श्रपप्तताम्‌, ग्रपप्तन्‌, AIA, ्पप्ततम्‌; 
अपप्तत, ATA, अपप्ताव, पप्ताम | अपतिष्यत, | 
- क्षर संचलने--टपकना, क्षीण होना । क्षरति; चक्षार, चक्षरतुः; 
क्षरिता, क्षरिष्यति, क्षरतु, AAW, क्षरेत्‌, क्षर्यात्‌; अक्षारीत.. 
-अक्षरिष्यत्‌। 


१: wiqraer (oR) सेवू । _ 
२. मितां हस्वः (६।४।६२) से णिजन्त में ह्रस्व होगा-घटयति । ` 
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अब स्वरितेत्‌ घातुएः लिखते हैं। स्वरित या जकार जिनका 
इत्संज्ञक होता है, उनसे- 

स्वरितञ्ञितः कर्त्र॑भिप्राये क्रियाफले (१।३।७२) — जिन 
gal का स्वरित AT और ञकार इत्संज्ञक हो उनसे कर्त्रभिप्राय 
क्रियाफल (क्रिया का फल कर्त्ता के लिये हो) अर्थ में ग्रात्मनेपद 
होता है। क्रियाफल दूसरे के लिये हो तो इनसे परस्मंपद होता है । 
- (विशेष द्र० पूर्व पुष्ठ २२५ पर) । इसलिये ऐसी घातुए उभयपदी 
कहाती हैं । 


ययाच; याचितासे, याचितासि; याचिष्यते, याचिष्यति; याचताम्‌, 
याचतु; भ्रयाचत, भ्रयाचत्‌ ; याचेत, याचेत; याचिषीष्ट, याच्यात; 
अयाचिष्ट, अयाचीत ; अयाचिष्यत, अयाचिष्यत ।. 
भक्ष ग्रदने=खाना | भक्षति, भक्षते; बंभक्ष, बभक्षे । 
दास्‌ दाने=देना | दासति, दासते; ददास, ददासे । 
fay सेवायामु=सेवा करना । यह एकाच्‌ धातु सेट्‌ है। ञ्‌ 
की इत्सज्ञा होने से पूर्ववत उभयपद। श्रि+शप्‌+-तिप्‌= श्रयति, 
श्रयतः, श्रयन्ति, श्रयसि; श्रयते, श्रयेते, श्रयन्ते; शिश्राय, शिश्चियतुः', 
शिश्रिये; : श्रयितासि, श्रयितासे; श्रयिष्यति, श्रयिष्यते ; श्रयतु, 
. श्यताम्‌, श्रश्रयत., ग्रश्नयत, श्रयेत्‌, श्रयेत; श्रीयात , श्रयिषीष्ट । 
श्रि लुङ्‌-इस अवस्था सें-- 


णिथित्रुख्‌ स्यः कर्तरि चङ्‌ (३।१।४८) - ण्यन्त, श्रि 
agate लुङ्‌ परे च्लि के स्थान में चङ विकरण. होता है। 
श्रिञचङ्ञ+-त्‌- : 

चङि (६।१।११) -चङ्‌ परे रहने पर घा के प्रथम एकाच्‌ 
और ग्रजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्विवचन awe अभ्यास संज्ञक 
को छोड़कर | द्विर्वचन होकर--श्रि श्रि अ तू-शि श्रि अत इयङ्‌ 
और We होकर--ग्रशिश्रियत्‌, ग्रशिश्रियत; प्रश्न यिष्यत, प्रश्नयिष्यत I 


१. अपित्‌ लिट, के कित होने से गुण का निषेध और भ्रचिइन 
यवो रियङुवङो (६।४।७७) से इयङ्‌ । | ह नुधातुभ्रुवी 
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A 
Bs he, ७७७०० & > ३ 
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WA भरणे=धारण और पोषण । गुण होकर--भरति, भरते; 
बभार, TAL, बभ्रू:- यहां यणादेश होकर होता है । बभ्र, बञ्चाते, 
बभुढ्वे*, बभुवहे, बभूमहे । अनिट्‌ (एकाच्‌ अनुदात्त) होने से भर्तासि, 
भत्तसि । लुट्‌ में--ऋद्धनोः स्ये (७।२।७०) से इट्‌ होकर--भरिष्यति, 
भरिष्यते; भरतु; भरताम्‌; भरेत्‌, भरेत। ्राहिषि लिड--भु॒ 
सीयुट्‌ सुद्‌ त-- 

उइच (१।२।१२)-ऋवर्णान्त धातु से परे झलादि लिङ्‌ और 
सिच्‌ आत्मनेपद में कित्‌ होते हैं। कित्‌ होने से गुण का निषेध 
होकर--भृषीष्ट, भृषीयास्ताम्‌, भृषीरन्‌, भुषीष्ठाः, भूषीढ्वम्‌ | 
भू यासुट्‌ सुट्‌ ति-- 


रिङ्शयग्लिङ्क्षु (७।४।२८) ऋकारान्त अङ्ग को दा य॒ क्‌ 
और असावंघातुक यकारादि लिङ्‌ परे रिङ्‌ आदेश होता है। डित्‌ 
होने से अन्त्यादेश होकर--भू रि=ञ्रियात्‌, श्रियास्ताम्‌। लुङ्‌ 
में--श्र भू स्‌ त-- 


हस्वादङ्गात्‌ (५।२।२७) - हृस्वान्त श्रङ्ग से परे जो सिच्‌ 
उसका लोप होवे We परे हो तो। AAT, अभूषाताम-आताम्‌ 
भलादि प्रत्यय न होने से सिच्‌ का लोप नहीं होता । 
WATT, अभुथाः, अभूषाथाम्‌, अभूढ्वम्‌, अभूषि, अभूष्वहि, 
्रभुष्महि | परस्मैपद में सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (७1२1१) से वृद्धि 
-होकर--पअ्रभार्षीत्‌, अभाष्टाम्‌, wary: । अभरिष्यत्‌, ऋद्धनों: स्ये 
(७।२।७०) से इट्‌, अभरिष्यत | 

EST हरणे=पहुंचाना, ग्रहण, चोरी ATT नाश करना आदि । 

घुडा, धारणे--घारण करना | : 

इन दोनों धातुओं के ay धातु के समान रूप जानो | 
हरति, हरते; जहार, Teg: जहर्थ, जहार, जहर, WEA, 
जहम । जह, जहाते, जह॒षे, WEA, जह॒वहे; हर्तासि, हर्तासे; 
हरिष्यति, हरिष्यते; हरतु, हरताम्‌; अहरत्‌, अहरत; हरेत्‌, ` 
हरेत; ह्वियात्‌--रिङ्‌, हृषीष्ट, हृषीढवम्‌ ; अहार्षीत्‌- वृद्धि, प्रहृत- 
सिचूलोप, अहृषाताम्‌, अहृषत; अहरिष्यत्‌, अहरिष्यत | 


१. इणः षीध्वंलुङ्लिटां घोञ्ञ्गात्‌ (८।३।७८) से मूर्धन्य । 
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घरति; दघार, दधतुः, दधर्थ; TH, TIT; धर्तासि. धर्तासे; 


घरिष्यति, धरिष्यते; धरतु, धरताम्‌; AMA, ग्रधरत; धरेत्‌, . 


धरेत; प्रियात, धृषीष्ट, धृषीढ्वम्‌; अ्रधार्षीत, भ्रधृत, श्रधृषाताम्‌, 
ग्रधुषत, प्रधुढ्वम्‌; अधरिष्यत,, अधरिष्यत । 

णीत, प्रापणे=ले चलना | 

णो नः (६।१।६३ )--धातु के आदि णकार को नकार आदेश 
हो। णी=नी-नयति, नयते । निनाय, नि नि अतुस्‌ 

एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य (६।४।८२)-जिस के पूर्व में संयोग 
नहीं है ऐसे इकारान्त अनेकाच्‌ अङ्ग को ग्रच्‌ परे यण्‌ होता है । 
निन्यतुः, निन्युः, निनयिथ, निनेथ (भारद्वाज नियम से इट्‌ विकल्प), 
निन्यथुः, नित्य, निनाय, निनय--णलुत्तमो वा (७४१६१) से णित. 
विकल्प होने से णिद्‌ अभाव में गुण होता है। निन्यिव, निन्यिम- 
भारद्वाज नियम से . इट्‌;. निन्ये, निन्याते, निन्यिरे; नेतासि, 
नेतासे; नेष्यति, नेष्यते; नयतु, नयताम्‌; अनयत्‌, श्रनयत; नयेत,, 
नयेत; नीयात,, नेषोष्ट; श्रनेषीत्‌, भ्रनेष्ट, ्रनेषाताम्‌; अनेष्यत, 
अनेष्यत | 


गथ परस्मेभांषाः 
पा*पाने=पीना । पा शप्‌ तिप्‌ इस अवस्था में-- 
पाध्राष्मास्थाम्नादाण्दृश्यतिसतिशदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठ- 


सनयच्छपइयच्छधौशीयसीदाः (७।३।७८) परस्मैपद परक शित 


प्रत्यय परे होने पर पा, घा, ध्मा, स्था, म्ना, दाण, दृशि, afer 
(ऋ), सति (सृ), शद, सद घातुओं को यथासंख्य पिब, जिघ्र, 
घम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, धो, शीय, सीद ्रादेश होते 
हैं । इससे 'पिब' आदेश होकर--पिब ग्र ति=पिबति। ‘fra’ आदेश 
अकारान्त होता है इसलिये इकार को गुण नहीं होता ।'लिट्‌- 
पा णलू--पा पा श्र-प पा श्र, इस अवस्था मे- 
आत At णलः (७।१।३४) -ग्राका रास्त अङ्ग से परे 

स्थान में ‘ay आादेश होता है । इससे at होकर-प wae 
afatfa (६।१।८५) से वृद्धि होकर-पपौ । पपा ग्रतुस्‌, लिट के 
कित्‌ होने से-- | व्य 


१. पा घा ष्ठा FR TT षठा षातुए अनुदात्त है इन से इ ज़ ठा _-ः अनुदात्त हैं, इन से इटू नहीं होगा । 
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आख्यात-प्रक्रिया [म्वादि-गण ] २७६ 


श्रातो लोप इटि च (६।४॥६४)--श्राकारान्त अङ्ग का ग्रजादि 
कित डित. प्रत्यय और इट्‌ परे रहने पर लोप होता है। इससे 
आकार का लोप होकर--पप्‌ श्रतुस्‌=पपतुः, पपुः । पपाथ, भार- 
` द्वाज नियम से पक्ष में इट्‌ होकर- पपिथ, पपथुः, पप; पपौ, पपिव, 
पपिम, बस्‌ ममस्‌ में क्रादि-नियम से इट्‌ होता है। पाता, पातारो; 
पास्यति, frag, अपिबत, पिबेत_ । श्राशीलिङ्‌ में-पा यास्‌ त 

एलिङि (६।४।६७)--घु संज्ञक, मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌; 
सा agi को लिङ परे रहने पर एकारादेश होता है । WT, 
पेयास्ताम्‌, पेयासुः । लुङ्‌ में-श्रद्‌ पा सिच्‌ त्‌-गातिस्थाधुपासूभ्यः 
सिचः परस्मैपदेषु (२।४।७७, पृष्ठ ३३) से सिच्‌ का लोप होकर 
आपात , अपाताम्‌, श्र पा झि- 


श्रात: (३।४।११०) -भ्आकारान्त घातु से परे झि को जुस्‌ 
होता है । इससे जुस्‌ होकर--श्र पा जुस्‌-श्र पा उस्‌, आकार का 
लोप (६।४।६४ से) होकर--श्रपुः, अपाः, श्रपातम्‌, अपात, AIA, 
अपाव, AAA | अपास्यत्‌ | 

घा गन्धोपादाने=सूंचना । सभी कार्य पा के समान होंगे । 
घ्रा शप्‌ तिपू-जिप्र भ्रतिःरजिन्नति । जघ्रौ, जघ्नतुः, जधुः, जन्नाथ 
जघ्चिथ; घ्राता, घ्रास्यति, जिघ्रतु, श्रजिघ्रत्‌, जिघ्रेत्‌ । प्रा यासुट्‌ 
तिप्‌-- 

वाऽन्यस्य संयोगादेः (६।४।६८) --श्रन्य (घुसंज्ञक मा स्था 
आदि से भिन्न) संयोगादि अंग के प्राकार को आर्घधातुक लिङ्‌ परे 
रहने पर विकल्प से 'ए' आदेश होता है। घायात. प्रेयात | 
ge में--भ्रत्ना सिच्‌ faq— 

विभाषाक्राधेट्शाच्छास: (२।४७०)--परस्मैपद परे घ्रा 
घेट शा छा सा धातुओं के सिच्‌ का विकल्प से लोप होता है । जब 
लोप हो गया तब--अच्नात, भ्रघ्नाताम्‌, AHL । लोप न हीने पर 
a घा सिच्‌ तिपू- " 

यमरमनमातां सक्‌ च (७।२।७३) -यम रम नम और झा- 
कारान्त अङ्ग को सक्‌ का ATA होता है और इट्‌ भी हो जाता है 
परस्मैपद परे रहने पर । सक्‌ कित, होने से अङ्ग के अन्त में बेठता 
है। सकार में कार उच्चारणार्थ है। सक्‌ इट्‌ होकर--अ्र घा स्‌ इट्‌ 
सिच तिप्‌=ग्नधास्‌ इ स्‌ a, तिप्‌ को ईट्‌ सुसुवोस्तिङि 
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(७।३।६१) से होकर-म्रघास इस्‌ ईत, इट ईटि (८।२।२८) 
से सकार का लोप, सवर्ण दीर्घे=श्रघासीत,, ग्रघ्नास्ताम्‌, श्रश्नासु:, 
अध्रासीः इत्यादि । भ्रघ्रास्यत । 


ष्ठा गतिनिवृत्तौ'=ठहर जाना। तिष्ठ होकर--तिष्ठति, 
तिष्ठतः, तिष्ठन्ति । तस्थो, तस्थतुः, तस्थुः, तस्थाथ, तस्थिथ | 
स्थाता, स्थास्यति, तिष्ठतु, ग्रतिष्ठत्‌, तिष्ठेत्‌ । एकार होकर-- 
स्थेयात, | सिच्‌लुक्‌- अस्थात, अ्स्थाताम्‌, अस्थुः । ग्रस्थास्यत. | 


ग्रथात्मनेभाषाः 


ष्मिड* ईषद्धसने=मुस्कराना | स्मयते-इकार को. गुण ्रया- 
दश, स्मयेते, स्मयन्ते। सिस्मिये, सि स्मि इट्‌ ध्वे, gas होकर 
सिस्मियू इ ध्वे : 


विभाषेटः (५1३॥७९)--इणन्त ae से परे जो इट्‌ उससे परे 
सीध्वम्‌, लुङ्‌ और लिट्‌ के घ को विकल्प से मूर्धन्य (=ढ) होता 
है। सिस्मियिढ्वे, सिस्मियिध्वे । स्मेता, स्मेष्यते; स्मयताम्‌, अस्मयत, 
स्मयेत । स्मेषीष्ट, स्मेषीढ्वम्‌ । अस्मेष्ट, अस्मेढ्वम्‌ । अस्मेष्यत | 


देड्‌ रक्षणे=रक्षा करना । दयते, दयेते, दयन्ते । दे लिटू-- 


दयतेदिगि लिटि (७1४६)-देड्‌ धातु को दिगि आादेश होवे 
लिट्‌ लकार परे हो तो । यह qa हिवेचन का 
दिगि+-एश्‌=दिग्ये, दिग्याते, दिग्यिरे । लुट्‌-- यवः 


झादेच उपदेशेईशिति (६।१।४४)--एजन्त आँ 

: न्त धातुओं को 

आकारादेश होता है शित भिन्न विषय में । इससे आकार होकर-- 
दाता, दास्यते | दयताम्‌, अ्रदयत, दयेत, दासीष्ट । दा लुडू-- 


दाधाध्वदाप्‌ (१।१।१६)--दारूप 'घारूप धातुग्रों | 
होती है। इससे घु संज्ञा होकर-- HSC 


स्थाघ्वोरिच्च (१।२।१७)-स्था धातु और घुसज्ञक धातुओं 
र्‌ ज्ञ 
को इकारादेश और इन से परे जो सिच्‌ प्रत्यय हो वह कित an ० 


१३७७७ ०७ ७०७७ ' 
eer त एएश आन = 
!७.७०७७ ७ क ७७ कक ककल 4 
wf 
, 


tage red मच Gar है मय जहा gs | 
२. Peng देङ्‌ वेड ये तीन अनुदात्त घातुए' हैं, इनसे इट्‌ नहीं होगा । ; 
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आत्मनेपद विषय में । यहां दा धातु के आकार को इकार होकर-- 
प्रट--दिनसिच्‌नतन्अदित--हस्वादङ्गात्‌ (८।२।२७) सूत्र से 
सिच्‌ के सकार का लोप । अदिषाताम्‌, अदिषत, ग्रदिथाः, ग्रदिषा- 
थाम्‌, अदिध्वम्‌, श्रदिषि, अदिष्वहि, अ्रदिष्महि । 

FE पालने=रक्षा करना । त्रायते, TA, त्राता, त्रास्यते, 
MAMA, अत्रायत, त्रायेत, त्रासीष्ट, अत्रासत, ग्रत्रास्यत | 

‘gs पचने=शुद्धि करना । पवते; पुपुवे, पुपुविढ्वे) पुपुविध्वे; ` 
पवितासे, पविष्यते, पवताम्‌, श्रपवत, पवेत, पविषीष्ट, पविष्ट, 
अपविष्यत | 


ग्रथात्मने भाषाः 


VATA = शीघ्रता करना | रभते; रेभे; 'लुट्‌--रभ्‌ञ- 
तास्‌ + डा = रग्घा--षस्तथोर्घोऽधः (८।२।४०) से घत्व और 
भकार को जश्‌ बकार होता है। TAT, TATA | रत्स्यते-खरि च 
(८।४।५४) से भ्‌ को प्‌। रमताम्‌, भ्रभत, रभेत, रप्सीष्ट । 
अरब्ध-- भलो कलि (८।२।२६) से सलोप, ALAA, ALA, 
अरव्धा:, रप्साथाम्‌, अरन्ध्वम्‌, अरप्सि, अरप्स्वहि, ग्ररप्स्महि | 
WITT । . । 

डुलभष्‌ प्राप्तौ--प्राप्ति । डु की और ष्‌ की इत्संज्ञा । लभते; 
लेभे; लब्धा; लप्स्यते; लभताम्‌; अलभत; लभेत; लप्सीष्ट; 
अलब्ध; अलप्स्यत | 

हद पुरीषोत्सगें--हगना, मल त्यागना । हृदते; जहदे, जहदाते, 
जहदिरे । हत्ता; हत्स्यते; हृदताम्‌। ग्रहदत; हदेत; हत्सीष्ट । 
अहत्त, अहत्साताम्‌, भ्रहत्सत | श्रहत्स्यत | 
ee अथ परस्मेभाषाः 
__ *गम्लुगतौ--जाना । लृकार की इत्संज्ञा होती है । लट्‌ में- गम्‌ 
eC, oe wis nee 

१. पुङ्‌ उदात्त है, इससे इट्‌ होगा । ` 

२. विभाषेटः (८1३1७९) से मूधंन्यत्व का विकल्प | 

३. रभ डुलभष्‌ हद ये अनुदात्त होने से अनिट, हैं। | 

४. गम्लु तप त्यज दृशिर्‌ दह ये अनुदात्त होने से श्रतिट  हैं। 
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इषुगमियमां छः (७1३1७७)--इषू, गम, यम धातुओं को 
छकारादेश होवे शित्‌ प्रत्यय परे हो तो । यहां अन्त्य भ्रल गम के 
मकार को छकार होकर--गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति | जगाम 
जग्मतुः, जग्मु:-- 'उपघालोप, जगमिथ, जगन्थ । गन्ता, गन्तारौ 
गन्तारः, गन्तासि । ल॒ट्‌ में- | 


गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु (७।२।५८) --परस्मेपदविषय में गम धातु 
से परे सकारादि आर्धधातुक को इ र का आगम होवे | गमिष्यति 
गमिष्यतः, गमिष्यन्ति | गच्छतु, अगच्छत्‌, गच्छेत्‌, गम्यात्‌ | लुड्‌ 
लकार में--लूदित होने से 3प्रइ-प्रगमत, भ्रगमताम , अगमन्‌, अगमः, 
अगमतम्‌, अगमत, अगमम, अगमाव, भ्रगमाम । अगमिष्यत | 


= तप सन्तापे =दुःखी होना । तपति। तताप, तेपतुः, तेपुः, ततप्थ, 
पथ । तप्ता; तप्स्यति; तपतु; भ्रतपत्‌; तपेत्‌; तप्यात । अता- 
प्सीत्‌, झताप्तामू, ग्रताप्सुः | ग्रतप्स्यत | 
त्यज हानो=छोड़ना । त्यजति; तत्याज: ठ 
र a ; त्यक्ता*; त्य- 
क्षयति; त्यजतु; ; त्यज र 
क तु; ग्रत्यजत्‌, त्यजेत्‌; त्यज्यात्‌; श्रत्याक्षीत्‌ ; 
वृशिर्‌ प्र क्षणे-- देखना । इर्‌ की इत्स 
ANS ९ को इत्सज्ञा । पाघ्राध्मा० (७।३। 
७८) से 'पश्य” आदेश-पश्यति | लिट्‌ लकार में-- ली 
दुः । दृश्‌ +बलू-- आह er 
विभाषा सृजिदृशोः (७। | 
q * (७।२।६५)--सृज और दश धात्‌ से प 
जो थल्‌ उस को विकल्प करके इडागम होवे । इट्‌ लि 
अनिट्‌ पक्ष में ददृशू+-थल्‌, यहां-- 
टर TE alll (कित भिन्न झलादि प्रत्यय 
पर हा ता सुज आर दृ धातुओं को अम्‌ आगम होवे। भ्रम मित होने 
से ऋकार से परे होकर--ददू +भ--शू्‌ ।-थल-द eh: 
यण्‌ और शकार को षकार* होता है। ददशथः TSE ददुश, दश, ददुशिव, 
१. गमहनजनखनघसां लोपः सिमत्या डि ; 
२. भारद्वाज-नियम से इट | oS) = 
३. पुषादिद्युताद्यलुदितः० ( ३।१।५५) से । 
४. चोः कु: (८1२1३०) से कुत्व । 
५. व्रशचभ्स्जसृजमृज०. (८1२1६६) से । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्रष्ठ--क्रकार को 
/ देंदर्श, ददृशिव, . 


3 
; 
95 
4 
¢ 
4 
4 
a 


29 अशहवीतीप्रेक्रियी | स्वॉर्दिअर्णि [४१० and Gang; 


ददूशिम । द्रष्टा; द्रक्ष्यति; पश्यतु; ग्रपण्यत्‌; पश्येत; दृश्यात. | 

दृश्‌ +लुदू- 

__. इरितो वा (३।१।५७)--जिस घातु का इर्‌” इत्संज्ञक हुआ 

हो उससे ag विकल्प से होता है । दृश्‌+ग्रड+-तिप्‌--. 
ऋदृशोऽङि गुणः (७।४।१६) ऋ और दृश्‌ घातु को AE 

परे रहने पर गुण हो । ae के डित होने से गुण प्राप्त नहीं होता 

था, अतः पुनः विधान किया-भ्रदशंत्‌ । जब श्रङ्‌ नहीं हुआ तब. 


अलइगुपधादनिटः क्सः (३।१।४५) से चिल्‌ के स्थान पर क्स प्राप्त 
है, इसलिये-- 


न दृशः (३।१।४७)-दुश्‌ घातु से परे च्लि के स्थान में क्स 
आदेश न होवे। फिर ग्रम्‌ और वृद्धि' होकर-अअद्राक्षीत,, अद्रा- 


ष्टाम्‌, ग्रद्राक्षुः, अद्राक्षीः, अद्राष्टम्‌, श्रद्राष्ट, श्रद्राक्षम्‌, अद्राक्ष्व, 
अद्राक्ष्म | ग्रद्रक्ष्यत्‌ । 


दह भस्मीकरणे=भस्म करना, जलाना | दहति,। ददाह, 
देहतुः, देहुः, देहिथ*, दग्धः । दग्धा; धक्ष्यति; दहतु; अदहत ; 
दहेत्‌; दह्यात्‌ । श्रघाक्षीत,, अदाग्घाम्‌, ग्रघाक्षुः, ्रधाक्षीः, अदा- 
ग्धम्‌, अदारघ, AMAA, अधाक्ष्व, ग्रधाक्ष्म | अधक्ष्यत्‌ | 


ग्रथोभयतोभाषा: 


“डुपचष्‌ पाके-पकाना | इस धातु के डु स्वरित भ्रकार और 
ष्‌ इत्‌ जाते हुँ । स्वरितेत्‌ होने से कतृ भिप्राय क्रियाफल में आत्मनेपद 
और अन्यत्र परस्मैपद होता है । पचते, पचति । पेचे, पेचाते | पपाच, 
पेचतुः, पेचुः, पचिथ, पपक्थ । पक्तासे, पक्तासि*। पक्ष्यते, पक्ष्यति । 


पचताम्‌, पचतु | भ्रपचत, श्रपचत्‌ | पचेत, पचेत्‌ । पक्षीष्ट, पच्यात्‌ । 


अपक्त, अ्पक्षाताम्‌; अपाक्षीत, AAA, ग्रपाक्षुः | झपक्ष्यत, 
अपक्ष्यत | 


५००" oe ० at कं 


` १. वदव्रजहलन्तस्याचः (७।२।३) से । 

२. थलि च सेटि (६।४।१२१) से एत्व अभ्यास लोप । 
३. भषस्तथोर्घो$घः (८1२1४०) से घकारादेश | 
४. अनुदात्त होने से प्रनिट, | - 
५. चोः कुः (८।२।३०) से कुत्व । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj पडन at ion (नय सरजम ande i 
२०४ संस्कृत पठन-पाठन a अनुसूत सरलेतम विधि 


भज सेवायाम्‌=सेवा करना | भजते, भजति | बभाज, भेजतु:-- 
एत्वाभ्यासलोप | 


यज देवपुजासङ्कतिकरणदानेषु=विद्वानों का सत्कार, मेल 
करना और दान करना | यजते, यजति | fae में-य यज्‌ णल्‌-- 


लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७)--लिट्‌ लकार परे हो तो 
_ वचि सादि और ग्रहि भ्रादि घातुओं के अभ्यास को सम्प्रसारण होवे । 
इ यज्‌ भ्र=इयाज्‌ अ=इयाज | यज्‌+-अ=तुस्‌, कित्‌ विषय में-- 


वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) वच, स्वप और 
यजादि धातुओं को संप्रसारण होवे । यज धातु से लेकर भ्वादिगण 
के अन्तपयेन्त यजादि समझने चाहियें | यहां घातु को संप्रसारण 
कहने से द्वित्व होने से प्रथम ही संप्रसारण होता है=इ+-ग्रज्‌ + 
ग्रतुस्‌, सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४) से पूवंरूप एकादेश होकर द्वित्व 
होता है=इज्‌+-इज्‌+-श्रतुस=ईजतुः | सवर्णदीघं एकादेश हो कर-- 
ईजुः । इयजिथ, इयष्ठ--व्रश्‍चभ्रस्जपुजमुजयज० (८।२।३६) से ष 
आदेश । ईजथ॒ः, ईज, इयाज, इयज, ईजिव, ईजिम । ईजे, ईजाते, 
ईजिरे। यष्टासे, यष्टासि । यक्ष्यते, यक्ष्यति यजताम्‌, यंजतु | 
झजयत, यजत्‌ । यजेत, यजेत्‌ । यक्षीष्ट, इज्यात्‌- यासुट्‌ के कित्‌ 
होने से संप्रसारण! भ्यष्ट, ग्रयक्षाताम्‌, अयक्षत, ग्रयष्ठा: । ग्रयाक्षीत्‌, 
अयाष्टाम्‌, अयाक्षु: | अयक्ष्यत, ग्रयक्ष्यत्‌ । 


डुवप्‌ बीजसन्ताने=बीज बोना खेत में वा स्त्री में । छेदने च-- 
यह घातु काटने अर्थ में भी है। वपते, वपति। पूर्ववत लिट्‌ में 
अभ्यास को संप्रसारण होकर--उवाप | कित, में घातु को सम्प्रसारण 
होकर-ऊपतुः, ऊपुः, उवपिथ, उवप्थ | ऊपे, ऊंपाते, ऊपिरे । 
वप्तासे, वप्तासि। वप्स्यते, वप्स्यति। वपताम्‌, वपतु । अपवत, 
अपवत्‌ | वपेत, वपेत्‌ । वप्सीष्ट, TAT सम्प्रसारण । अवाप्सीत्‌, 
ग्रवाप्ताम्‌, ग्रवाप्सुः | HAT, भ्रवप्साताम्‌, अवप्सत । ग्रवप्स्यत, 
WATT | 


वह प्रापणे-पहुंचाना । वहति, वहते। उवाह, ऊहतु, ऊहुः, 


उवहिथ, उवोढ--श्रवर्णं को श्रोकार | ऊहंथ्‌ः, उह, उवाह, डवह, 
हव, ऊहिम। Se, ऊदाते, ऊहिरे । वोढासि, वोढासे । वक्ष्यति, 
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वक्ष्यते । वहतु, वहताम्‌ | अवहत्‌, ग्रवहत | वहेत्‌, वहेत । उद्यात-- 
सम्प्रसारण, वक्षीष्ट | अवाक्षीत्‌, ग्रवोढाम्‌, भ्रवाक्षुः, अवाक्षीः, अवो- 
ढम्‌, अवोढ, अवाक्षम्‌, भ्रवाक्ष्व, भ्रवाक्ष्म | अवोढ, ग्रवक्षाताम, भ्रव- 
क्षत, श्रवोढाः, अवक्षाथाम्‌, अवोढ्वम्‌, अवक्षि, अवक्ष्वहि, भ्रवक्ष्महि | 
अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यत | 


_अथ द्वौ परस्मेभाषो 


वस निवासे = बसना । वसति । उवास, ऊषतु:-शासिवसिधसीनां 
च (८।३।६०) से मूर्धन्य, ऊषुः, उवसिथ, उवस्थ | वस्ता | वत्स्यति-- 
सः स्यार्धधातुके (७।४।४९ ) से सकार को तकार । वसतु | अवसत्‌ | 
वसेत्‌ | उष्यात्‌ । अवात्सीत,, ञ्रवात्ताम्‌-स्‌ को सिच्‌ परे तकारा- 
देश, कलो कलि (५।२।२६) से स्‌ लोप, अवात्सुः | अवत्स्यत्‌ । 
वद व्यक्तायां वाचि=-स्पष्ट बोलना | वदति, वदतः, वदन्ति। 
उवाद, ऊदतुः, ऊदुः, उवदिथ | वदिता, वदिष्यति, वदतु, अवदत्‌, 
वदेत्‌, उद्यात्‌ सम्प्रसारण | ग्रवादीत्‌--वदव्रजहलन्तस्याचः(७।२।३) 
से वृद्धि, अवादिष्टाम्‌, ्रवादिषुः | अवदिष्यत्‌ | 


इति स्वादि-गण समाप्त | 
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' त्रयोदश-प्रकरण 
आख्यात-प्रक्रिया [अदादिगण] 
ग्रथ हो परस्मभाषौ 


र प्रद भक्षणे =खाना | लट्‌ में-भ्रद--शप्‌-+- तिपू, इस अवस्था 
_ प्रदिप्रभूतिम्यः शपः (२४७२) -अद आदि धातुग्रों से परे 
जा शप्‌ उसका लुक्‌ होवे । जहां-जहां लुक्‌ कहते हैं वहां-वहां प्रत्यय 
मात्र का होता है। श्रद्‌+तिपू=श्रत्ति, ae, ग्रदन्तिं; प्रत्सि, 
अत्थः, अत्थ:; प्रद्म, भ्रः, अद्मः । अद्‌ +-लिट्‌-- 


लिट्यन्यतरस्याम्‌ (२।४।४० )—fae लकार परे हो तो az 
धातु को घस्ल्‌ आदेश विकल्प करके होवे। जघास । ज घस्‌--ग्रतुस्‌ 
गमहूनजनघसा० (६।४।६८) से उपधालोप होकर--खरि च (८।४। 
५४) से घकार को चर्‌ क्‌ होता है, उस ककार से परे षत्व होकर-- 
जक्षतुः, जक्षुः ‘ जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष; जघास, जघस, जक्षिव 
जक्षिम | पक्ष में-- भ्राद, श्रादतुः, आदुः | थल्‌ में । 


ति इडत्यत्तिव्ययतीनास. (७॥२॥६६)--अद्‌ ऋ और व्यय घातु 

थल्‌ को इट्‌ का आगम होता है । इस से नित्य इट्‌ होकर-- 
आदिथ, आदथुः, आद; भ्राद, ग्रादिव, ग्रादिम | अत्ता । अत्स्यति । 
लोट्‌ में--अत्तु, अत्ताम्‌, दन्तु । अद+हि-- ` 


हुझल्‌स्यो eta: (६।४।१०१) -ह और कलर ry 
परे जो हि उसको धि ग्रादेश होवे तो झलन्त य 


होकर-अद्‌+-घि=भ्रद्धि, awe, अत्तम, अत्त; अदानि, अदाव, 


अदाम । लड़ लकार में-- 


दः सर्वेषाम्‌ (७1३1१००) --ग्रद धातु से परे जो अपक्त 
सावधातुक उसको Te का आगम हो, सब झाचायों के oe 
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WT हलादि सावंधातुक लङ्‌ लकार के तिप्‌ और सिप्‌ दो ही में 
मिलता है। दोनों के इकार का लोप होने पर झ्राट्‌+अद्‌--अट-- 
त्‌=भ्रादत्‌, भ्रात्ताम्‌, भ्रादन्‌; आदः, ग्रात्तम्‌. ब्रात्त; आदम्‌, आढ, 
भ्राद्म । श्रद्यात, श्रद्याताम्‌, अद्या 1-उस्‌ =ग्रद्युः—उस्यपदान्तात्‌ 
(६।१।९३) से पररूप एकादेश; अद्याः, अद्यातम्‌, अद्यात; अद्याम, 
अद्याव, श्रद्याम । अद्यात,, अद्यास्ताम्‌, अद्यासुः। अद्‌--लुड-- 
लुङ्सनोर्घस्लु (२।४।३७) -लुङ्‌ लकार और सन्‌ प्रत्यय परे 
हों तो अद धातु को घस्लृ आदेश होवे। नुदित, घस्लृ भ्रादेश के 
पढ़ने से च्लि के स्थान में पुषादिद्य॒ताद्य॒लु दित: परस्मेपदेषु (३1१1५५) 
से अङ्‌-अघसत्‌, अघसताम्‌, ATA | श्रात्स्यत्‌ । | 
. हन हिसागत्योः=मारना और गति । पूर्ववत शप्‌ का लुक्‌ 
होकर--हन्ति । हन्‌+तसू-- 
श्रनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो कलि क्ङिति 
(६।४।३७) उपदेश में जो भ्रनुदात्त घातु, वन और तनादिगण की 
जो धातु हैं, उन सब के भ्रनुनासिक का लोप होवे, कलादि कित्‌ डित्‌ 
प्रत्यय परेः हो तो । यहां हन घातु से परे तस्‌ के ङित्‌ होने से- हन्‌. 
तस्‌ =हतः, यहां अनुनासिकलोप हुम्ना है । हन्‌ + भ्रन्ति--गसहनजन- 
घसां० (६।४।६८) से उपधा का लोप होकर-ह न्‌ श्रन्ति | 
` हो हन्तेञ्णिन्नेषु (७।३।५४) हन्‌ धातु के हकार को कवगं 
आदेश होवे, जित्‌ णित्‌ ग्रौर नकार परे हों तो | इससे नकार के परे 
'हू' को 'घ्‌'==घ्नन्ति; हंसि, हथः, हथ; हन्मि, हन्वः, हन्मः | 
''लिट्‌'-हुन्‌+हन्‌+णल्‌ =जघान--णित्‌ के परे ह को कुत्व । 
ज ह न्‌ ग्रतुस्‌=जघ्नतुः-पूवेबत्‌ उपधालोप और न के परे ह को 
कुत्व | जघ्नुः । जहन्‌ थ-- 
` झस्यासाच्च (७।३।५५) - ग्रभ्यास से परे हन घातु के हकार 
को कुत्व होवे । जघनिथ, जघन्थ, जघ्नथुः, जघ्न; जघान, जघन, . 
जघ्निव, जघ्निम । हन्ता, हन्तारौ, हन्तारः, हन्तासि । हनिष्यति, 
हनिष्यतः-ऋद्धनोः स्ये (७।२।७०) से इट्‌ । लोट्‌ लकार में 
हन्तु, हतात्‌, हृताम्‌, घ्नन्तु | हन्‌+-हि (सिप्‌) 


हन्तेजंः (६।४।३६) - हन्‌ घातु को 'ज' आदेश होवे ‘fe’ परे - 
हो तो । अब हन्‌ arg के स्थान में 'ज' आदेश होने पर अकारान्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२८८ संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


होने से अतो हेः (६।४।१०५) से 'हि' का लुक्‌ प्राप्त है । ग्रत:-- 

प्रसिद्धवद्‌ भ्रत्राभात्‌ (६।४।२२) -इस प्रकरण में (यहां से 
लेकर) भ-प्रकरण के ग्रन्त तक (६।४।२२ से १७५ TH) कहा sar 
काये ग्रसिद्ध होता है ग्रर्थात्‌ 'नहीं किया गया' ऐसा माना जाता 
है। 'ज' ग्रादेश को असिद्धवत्‌ कह देने से 'हन्‌' माना गया । हन्‌ के 
हलन्त होने से हि का लोप नहीं हुआ्ला--जहि, gard, हतम्‌, हत; 
हनानि, हनाव, हनाम | 'लङ्‌' लकार में--भ्र हन्‌ त्‌, इस अवस्था में 
हल्ड्याभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६।१।६६) सूत्र से नकार 
से परे age तिप्‌ के तकार का लोप होकर--श्रहन्‌, अहताम्‌, 
अध्नन्‌; अहन्‌, ग्रहतम्‌, अहत; ग्रहनम्‌, ग्रहन्व, अ्रहन्म । हत्यात्‌, 
हन्याताम्‌, हन्युः, हन्या: | आशिषि लिङ्‌ F— 


` हुनो वध लिङि (२।४।४२)-हन धातु को वध आदेश होवे 
र्घघातुकविषय में लिङ परे हो तो । वघ अकारान्त होता है ग्रतः 
अतो लोपः (६।४।४८) से श्रकारलोप होकर-वध्यात्‌, वध्यास्ताम्‌, 
वध्यासुः, वध्याः, वध्यास्तम्‌ । लुङ्‌ में र > 


लुङि च (२।४।४३) -आर्घंधातुक विषयक लुङ्‌ परे हो तो 
भी हन्‌ घातु को वधादेश होता है। वघ इ स्‌ ई त्‌, इस wares में 
Ef os Mae oe पूर्ववत्‌ अकार लोप हो जाने पर--वध 
त्‌, इस ग्रवस्था में वघ्‌ के हलन्त होने से वदब्रजहलन्तस्याचः 
(७।२।३) से वृद्धि प्राप्त होती है, उस i निषेघ-- ee 
wa: परस्मिन्‌ पुर्वंविधो (१।१।५६) ¬ (भ्रनु० - ग्रादेशः 
स्थानिवत्‌) पर को निमित्त मान कर gar pea = से पूवं को 
कार्य करना हो तो स्थानिवत्‌ हो जाता है। इससे सिच्‌ को निमित्त 
मान कर हुआ ग्रकार लोप स्थानिवत्‌ हो जाता है | उसके स्थानिवत्‌ 
हो जाने से वध अङ्ग हन्त नहीं रहता, अतः वृद्धि नहीं होती । गरट्‌ 
का आगम होकर--अवभीत्‌, भ्रवधिष्टाम्‌, अवधिषुः । गरहनिष्यत्‌ — 
पूवेवत्‌ इडागम, ग्रहनिष्यताम्‌, श्रहनिष्यन। ` ae 


प्रथात्मनेभाषा: 


चक्षिङ्‌ व्यक्तायां. वाचि, aa दर्शनेडपि-- 
eae 7 ==स्पष्ट बोलना और 
देखना । इस घातु में जो अनुदात्त इकार है उसकी इत्‌ संज्ञा हो 
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जाती है, अनुदात्तेत्‌ के होने से ग्रात्मनेपद हो ही जाता, फिर 
इकार पढ़ना व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि अनुदात्तेत्‌ घातुग्रो से 
आत्मनेपद का विधान अनित्य होता है । चक्ष्‌ -ते--इस अ्रवस्था 
में स्कोःसंयोगाद्योरन्ते च (८२1२६) से 'ते' कल्‌ परे रहने पर क्‌ 
ष के संयोग के ग्रादि क का लोप होकर=चष्टे, चक्षाते, 
चक्षते; चक्षे, चक्षाथे, चड्ढ्वे'; चक्षे, चक्ष्वहे, went 1 fae 
लकार में 


चक्षिङः ख्याञ्‌ ( २।४।५४) -ग्ाधंघातुक विषय में चक्षिङ्‌ को 
ख्या आदेश होवे । किन्तु 


बा लिटि (२।४।५५)-लिट्‌ लकार में चक्षिङ्‌ घातु को 
ख्याञ्‌ विकल्प करके होवे। पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त है, उसका 
विकल्प करने से प्राप्त विभाषा है। ख्याञ्‌ होकर आकारान्त” के 
समान प्रयोग और जित्‌ होने से उभयपद होता है-चख्यौ, चख्यतुः, 
चख्युः, Afery, चख्याथ । ग्रात्मनेपद में- चख्ये, चख्याते | AAA, 
चचक्षाते, चचक्षिरे। ख्यातासि, ख्यातासे | ख्यास्यति, ख्यास्यते। 
चष्टाम्‌, चक्षाताम्‌, चक्षताम्‌; चक्ष्व, चक्षाथाम्‌, ASSAY; AeA, 
चक्षावहै, चक्षामहै | AAS, अचक्षाताम्‌, AAMT; श्रचष्ठाः, 
अ्चक्षाथाम, ग्रचडढवम; अ्रचक्षि, अचक्ष्वहि, अचक्ष्महि | चक्षीत, 
चक्षीयाताम्‌, . चक्षीरत्‌ । आशिषि लिङ्‌ ख्यायात्‌, ख्येयातू -' 
यान्यस्य संयोगादेः (६।४।६८) से एत्व विकल्प | ख्यासीष्ट। लुङ्‌ ` 

झस्यतिवक्तिख्यातिम्योऽङ (३।१।५२)-श्रसु (दिवादिगण) 
वच और ख्या (अदादिगण ) धातुरों से परे च्लि के स्थान में" 
WE होवे । ग्र होकर-ग्रख्यत्‌, अख्यताम्‌, अख्यन्‌ | ग्रख्यत 
अ्ख्येताम्‌, ग्रख्यन्त | ग्रख्यास्यत्‌, अ्ख्यास्यत | 

$a ऐदवर्ये=समृद्ध होना, स्वामी बनना । लट्‌-ईष्टे, ईशाते 
ईशते। ईश्‌+-से-- 

ईशः से (७॥२1७७)--ईश घातु से परे वलादि सार्वधातुक 
oR OPS आन ता. 


१. ष्टुना ष्टुः (८४४०) से घ्‌ कोढ्‌ | 


२. जैसे ग्राकारान्त 'पा' धातु के रूप पूर्व (पृष्ठ २७८) लिखे हैं, उसी 
प्रकार जानो । 
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'से' को इट्‌ का श्रागम होता है। इट्‌ होकर=ईसिषे । ईशाथे | 
ईश+-घ्वे-- 

ईड्जनो्वे च (७।२।७८) --(अनु० ईशः, से) ईश ईड और 
जन घातुओों से परे बलादि सार्वधातुक से और ध्वे को इट का यागम 
होता है । ईशिध्वे; ईशे, ईशवहे, ईश्महे | ईश्‌+लिद्‌- एध्‌ के समानं 
ग्राम्‌, लिट्‌ का लोप आर कु लिट्‌ का अनुप्रयोग तथा आत्मनेपद 
होकर--ईशांचक्रे, ईशांचक्राते. ईशांचक्रिरे। भू और अस्‌ के भ्रनु- 
प्रयोग में-ईशांबभूव, ईशांबभूवतुः, ईशांवभूवुः। ईशामास, ईशा- 
मासुः, ईशामासुः | ईशितासे; ईशिष्यते | ईष्टाम्‌, ईशाताम्‌, ईश- 
ताम्‌; ईश्‌+-स्व-यहां ‘ea’ भ्रादेश को स्थानिवत्‌ 'से’ मानकर 
इंट--ईशिष्व, ईशाथाम्‌, ईशिध्वम्‌; ईशे, ईशावहै, ईशामहै । ऐष्ट, 
ऐश्ञाताम्‌, ऐशत | ईशीत, ईशीयाताम्‌, ईशिरन्‌ । ईशिषीष्ट, ईशि- 
षीयास्ताम्‌, ईशिषीरन्‌ । ऐशिष्ट, ऐशिषाताम्‌, ऐशिषत । ऐशिष्यत, 
ऐशिष्येताम्‌, ऐशिष्यन्त | 


आस उपवेशने = बैठना | आस्ते, Waa, श्रासते.। लिट्‌ A— 


SA दयायासश्च (३।१।३७)-दय श्रय भ्रास धातुओं से परे fae 
में भ्राम्‌ प्रत्यय होता है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ होकर- ग्रासाञ्चक्ने, 
आसाबभूव, प्रासामास । आसितासे, ग्रासिष्यते । भ्रास्ताम, आस्स्व । 
faa (51२1२५) से सलोप होकर--आध्वम | झास्त; ग्रासीत; 
भ्रासिषोष्ट, आसिष्ट, आसिष्यत । द 


बस घ्राच्छादने=ढकना | वस्ते, वसाते, वसते । लिट में--वस 
एश्‌-एत्व श्रभ्यास लोप प्राप्त होने पर-- : = 


न शसददवादिगुणानाम्‌ ( ६।४।१२६) शस दद और वका- 
रादि घातुश्रों को कित्‌ लिट्‌ परे एत्व अभ्यास लोप नहीं होते । ग्रतः 
द्विवचन होकर--ववसे, ववसाते । वसिता, वसिष्यते । वस्ताम्‌, 


वस्त्र, वध्वम (पूर्ववत्‌ सकारलोप) | भ्रवस्त, वसीत, वसिषीष्ट, 
अवसिष्ट, अवसिष्यत । - 


शीङ्‌ स्वप्ने=सोना | सावंथातुक के डित होने से ' ने महा 
गुण प्राष्त नहीं होता | ग्रत:-- उ [ होने से 'शी+-ते' यहां 


SNS: सावंधातुके गुण: (७1४२१) ¬ शीङ्‌ घातु को eat 
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ति-प्रक्रियः [झदादि-गण ] २९१ 


तुक परे हो तो गुण होवे। इससे गुण होकर- शेते । शी--ग्राताम -- 
शयाते, गुण होकर अयादेश होता है । शी --ग्रते-- : 

. शीङो रुट्‌ (७।१।६)-शीङ्‌ घातु से परे भकार के स्थान-में 
जो श्रत्‌ आदेश उस को रुट्‌ का आगम होवे। टित्‌ ग्रागम होने से 
उसके रादि में होकर- शेरते । शेषे, शयाथे, शेध्वे; शये, शेवहे; 
शेमहे | शिश्ये--यण्‌१। शिञ्यिढ्वे, शिश्यिध्वे* । शयितासे । शयिष्यते ।. 
शेताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम्‌, शेष्व, शयाथाम्‌, शेध्वम्‌, शये, शयावहै, 
शयामहै | ART, ग्रशयाताम्‌, अशेरत | शयीत, शयियाताम्‌, शयी- 
रन्‌ । शयिषीष्ट, शयिषीढ्वम्‌, शयिषीध्वम्‌^ | ग्रशयिष्ट, भ्रशयिद- 
वम्‌, अशयिध्वम्‌* । श्रशयिष्यत | 


ग्रथो भयतो भाषाः 


ष्टुञ्‌ स्तुतो =स्तुति, प्रशंसा करना | स्तु+तिप्‌- 

तुरुस्तुशम्यमः सार्वंधातुके (७।३।९५) तु रु स्तु शम ग्रम 
घातुश्रों से परे हलादि सार्वधातुक को ईट्‌ का आगम विकल्प से 
होता है । ईट्‌ होकर स्तुई ति, गुण और वादेश होकर=स्त- 
वीति । पक्ष में-स्तु-- तिपु-- , 


उतो वृद्धिलुंकि हलि (७।३।६) उकारान्त अङ्ग को हला- 
दि पित्‌ सावंधातुक के परे लुक्‌ होने पर. वृद्धि होती है । इससे वृद्धि 
होकर=स्तौति, स्तुवीतः- (ईडागम), स्तुतः, स्तुवन्ति । स्तवीषि, 
स्तौषि; स्तुवीथः?, स्तुथः; स्तुवीथ, स्तुथ । स्तवीमि, स्तौमि; 
स्तुबीवः, स्तुवः; स्तुवीमः, स्तुमः । ग्रात्मनेपद में--स्तवीते, स्तुते; 
स्तुवाते; स्तुवते । स्तुवीषे, स्तुषे; स्तुवाथे; स्तुवीध्वे, स्तुध्वे । 
स्तुवे; स्तुवीवहे, स्तुवहे; स्तुवीमहे, स्तुमहे । लिट्‌- तुष्टाव, तुष्दु- 
वतुः, तुष्टुतु:; तुष्टोथ-भारद्वाजनियम को बाधकर STAI, 
श्रवो लिटि (७।२।१३) से इद्‌ का. प्रतिषेध। तुष्टुव, तुष्टुम ` 
कृसुभुषृस्तु० से इट्‌ का निषेध होता है । स्तोतासि, स्तोतासे | 
स्तोष्यति, स्तोष्यते । स्तुवीतु, स्तौतु, . स्तुवीतात्‌, स्तौतात्‌; स्तुवी- 


Mescceesevecssvaseeees 


१. एरनेकाचोसंयोगपूर्वस्य (६।४८२)--से इयङ्‌ का अपवाद यणु । ` 
२. विभाषेटः (5।३।७६) से मूर्धत्यत्व का विकल्प । 
३: अजादि हित्‌ प्रत्ययो के परे उवड्‌ आदेश । 
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ताम्‌, स्तुताम्‌; स्तुवन्तु | भ्रात्म०- स्तुत्रीताम्‌. स्तुताम्‌, स्तुवाताम्‌, 
स्तुवताम्‌ । ग्रस्तुवीत,, अस्तौत_ ; ग्रस्तुवीताम्‌, अस्तुताम्‌; भ्रस्तु- 
वन्‌ । आत्म०--ग्रस्तुवीत, अस्तुत; अ्रस्तृवाताम्‌; ग्रस्तुवत | स्तु- 
चीयात्‌, स्तुयात्‌; स्तुवीयाताम्‌, स्तुयाताम्‌ ) स्तुवीयुः, स्तुयुः । 
प्रात्म०-स्तुवीत, स्तुवीयाताम्‌, स्तुवीरन्‌ | स्तूयात्‌, स्तूयास्ताम्‌, 
स्तुयुः; स्तोषीष्ट, स्तोषीयास्ताम्‌, स्तोषीढ्वम्‌ । अस्तावीत,, अस्ता- 
बिष्टाम्‌, अस्ताविषुः; अस्तोष्ट, अस्तोषाताम्‌, अस्तोद्वभ । 
श्रस्तोष्यत_; ग्रस्तोष्यत | 


अ्रथात्मनेभाष:ः 


इड्‌ थ्रध्ययनेत्-पढ्ना | इस धातु के प्रयोग नित्य अधि उपसर्ग- 
पूर्वक ही शते हैं । ग्रधिन इ--तच्च्य्रधीते--सवणं दीर्घं एकादेश 
होता है । ग्रधीयाते, अधीयते-इयङ्‌ | श्रधीषे, ग्रधीयाथे, भ्रधीध्वे; 
ग्रधीये, अधीवहे, प्रधीमहे । इङ्‌+-लिट्‌- 

गाङ्‌ लिटि (२।४।४६)--इङ्‌ धातु को गाङ्‌ आदेश होवे लिट्‌ 
लकार की विवक्षा में । अधि+-गा गा--एश्‌>-अधिजगे-श्रातो लोप 
इटि च (६।४।६४) से श्राकार लोप । अधिजगाते, अधिजगिरे, 
अधिजगिषे । अ्रध्येतासे- यहां धि के इकार को यण्‌ हो जाता है। 
रध्येष्यते | अघीताम्‌, अघीयाताम्‌, अघीयताम्‌; अ्रधीष्व, अधी- 
याथाम्‌, ग्रघीध्वम्‌; भ्रध्यये, ग्रध्ययावहै, अध्ययामहै | श्रध्येत, 
ग्रध्येयाताम्‌-यहां परत्व से प्रथम इयङ्‌ शौर पीछे ale होकर 
उसके साथ वृद्धि होती है। ग्रध्यैयत; अध्यैथा:, अध्यैयाथाम्‌, 
अ्रध्येध्वम्‌; अध्येयि, भ्रध्येवहि, भ्रध्यैमहि। भ्रघीयीत, भ्रघीयी- 
याताम्‌, अघीयीरन्‌; अघीयीथाः, अधीयीयाथाम्‌, अधीयीध्वम्‌ ; 
अघीयीय । श्रध्येषीष्ट, श्रध्येषीयास्ताम्‌, अध्येषीढ्वम्‌ । इड्‌+- 
लुङ्‌ | 

विभाषा लुड्लुडोः (२।४।५०) इङ्‌ घातु को गाङ्‌ आदेज्ञ 
विकल्प करके होवे लुङ WK लुङ्‌ लकार की विवक्षा हो तो | गाडू 
आदेश पक्ष में-गा-- सिच्‌--त-- 

गाङ्कुटादिभ्योऽङ्णिन्डित्‌ (१।२।१ )-गाङ्‌ झौर कुटादि 
घातुंगरों से परे जो जित्‌ णित्‌ भिन्न प्रत्यय वे ङिद्वत्‌ हों । यहां 
लुङ्‌ में सिच्‌ और लुङ्‌ में स्य ङिद्वत्‌ होकर-- ae 
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घुमास्थागापाजहातिसां हलि ( ६।४।६६) - घुसंज्ञक, मा, स्था, 
गा, पा, ओहाक्‌ और सा घातु के श्राकार को ईकारादेश होवे 
हला दि कित्‌ ङित्‌ आधंधातुक परे हो तो । भ्रध्यगीष्ट, ग्रध्यगीषाताम्‌, 
ग्रध्यगीषत; अध्यगीष्ठा:, ग्रध्यगीषाथाम्‌, अध्यगीढवम्‌ | जिस पक्ष में 
गाङ्‌ न हुआ वहां--अध्यैष्ट, अध्यैषाताम्‌, अ्रध्यैढ्वम्‌ । अध्यगीष्यत, 
अध्यगीष्येताम्‌, भ्रध्यगीष्यन्त | गाङ्‌ के अभाव में- भ्रध्येष्यत | 


WA परस्मेभाषा: 


इक्‌ स्मरणे=स्मरण करना । यह भी घातु भ्रधि उपसगंपूर्वक 
ही है । अध्येति, अधीतः, अधियन्ति, अध्येषि । ग्रधीयाय, अ्रघीयतुः, 
अघीयुः । श्रध्येता, भ्रध्येष्यति । ग्रध्येतु, श्रधीतात्‌, अघीताम्‌, 
ग्रधीयन्तु, अधीहि, अध्ययानि, अध्ययाव, अध्ययाम । अरध्येत्‌, 
अध्यैताम्‌, अध्यायन्‌, अध्यैः; अध्यायम्‌ | अधीयातू, ्रघीयाताम्‌; 
भ्रघीयुः | अधीयात्‌, ग्रघीयास्ताम्‌ | इक्‌ + लुङ्‌ 


इणवदिक इति वक्तव्यम्‌ (वा० २।४।४५) --ग्राधंधातुक 
विषय में इक घातु को इण्‌ के तुल्य कार्य होवे । भर्थात्‌ लुङ्‌ में जो 
इण्‌ को 'गा' आदेश का विधान इणो गा लुङि (२।४।४५) से किया 
है वह इक्‌ को भी हो जावे। इससे 'गा' आदेश होकर--भ्रधि गा 
सिच्‌ तिप्‌, गातिस्थाघुपासूम्यः० (२।४।७७) से faq का लुक 
होकर --ग्रध्यगात्‌, अध्यगाताम्‌, श्रध्यगुः | लुङ्‌--अध्येष्यत, | 

या प्रापणे = प्राप्त होना । याति, यातः; यान्ति । ययौ, ययतुः, 
ययुः, ययिथ, ययाथ । याता, यास्यति, यातु | अयात्‌, शयाताम्‌ । 
अयासि 

लङ:झाकटायनस्येब (३।४।१११) आकारान्त धातु से परे 
' लड लकार के झि.को जुस्‌ आदेश होवे शाकटायन आचायं ही के 
मत में । ्रयुः-पररूप एकादेश | याः, अयातम्‌, अयात; अयाम्‌, 
अयव, अयाम | यायात्‌, यायाताम्‌ । यायात्‌, यायास्ताम्‌ | 
अयासीत्‌ २, यासिष्टाम्‌, अयासिषुः | अयास्यत, | 


१. उस्यपदान्तात्‌ (६1१1९३) सूत्र से । 
, २. यमरमनमातां सक्‌ च (७।२।७३) सूत्र से सक्‌ और इट, । 
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वा गतिगन्धनयोः=गति और सूंघना* । वाति, वातः, वान्ति। 
ववौ, ववतुः, ववुः। वाता, वास्यति। वात्‌, वाहि। ग्रवात, । 
TANT, वायाताम्‌ | वायात्‌, वायास्ताम्‌ | अवासीत,, अ्रवास्यत्‌ | 

भा दीप्तो = प्रकाश । भाति, बभौ | 

ष्णा शौचे=शुद्धि। स्नाति, सस्नौ, स्नेयात २, स्नायात्‌, 
अस्नासीत | 

वच परिभाषणे-व्याख्यान करना, बोलना । वक्ति, वक्त; 
वचन्ति | लिट्‌ में-उवाच, लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७) से 


. अभ्यास को सम्प्रसारण वच्‌ +-ग्तुस्‌- वचिस्वपियजादीनां किति च 


(६।१।१५) से सम्प्रसारण-उच्‌'श्रतुस्‌, द्विवंचन--उ उच्‌ ग्रतुस्‌ = 
ऊचतुः, ऊचुः । वक्ता, वक्ष्यति । वक्तु, वरिध, वचानि । प्रवक्‌, 
अवक्ताम्‌, अवचन्‌; अवक्‌ । वच्यात्‌ । उच्यात्‌3, उच्याम्ताम्‌ | 
अवोचत्‌-अड४ और “उम्‌ आगम | अवक्ष्यत्‌ । 

विद ज्ञाने --जानना | विद्‌+लट्‌-- 


विदो लटो वा(३।४।८३)--विद घातु से परे लट्‌ लकार के पर- 
स्मेपदसंज्ञक प्रत्ययों के स्थान में णल्‌ आदि नौ आदेश यथासंख्यक और 
विकल्प करके होवें | वेद, विदतुः, विदुः, वेत्थ, विदथुः, विद; वेद, 
fag, विद्म । पक्ष में-वेत्ति, वित्तः, वदन्ति | लिट्‌ में-भ्रामूप्रत्यय 
विधायक उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (३1१1३८) सूत्र में विद्‌ घातु 
का अकारान्त निपातन भाष्यकार ने माना है, अतः भ्राम प्रत्यय 
के परे विद्‌ धातु के अकार का लोपः होकर ge: परस्मिन्‌ पुरवे- 


१. गन्धन का अर्थ वृत्तिकार ने 'अपकारप्रयुकत॑ हिसात्मकं सूचनम्‌? माना 
है । (काशिका १।३।३२) 1 महषि दयानन्द ने वेदभाष्य में गन्धन शब्द का 
अर्थ ‘fear? और 'सूचना' किया हैं । यथा--वायो -दुष्टानां हिंसक ! 
(Eo Aro १।१३५।४), वायो वाति जानाति सूचयति सदसत्पदार्थानिति 
वायुः, तत्संबुद्धौ (यजु० भा० ६।१६) । 

२. वाग्यस्य संयोगादेः (६।४।६८) से विकल्प से एत्व 1 

३. किदाशिषि (३।४।१०४) से कित्‌ होकर पुर्वेवत्‌ सम्प्रसारण होता है। 

४. गस्यतिवक्तिख्यातिम्योऽङ्‌ (२। १।५२)सूत्र से । : 

५. वच उम्‌ (७४२०) सुत्र से । 

६. अतो लोपः (६।४।४८) सूत्र से । 
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बिघौ (१।१।५६) से स्थानिवत्‌ होने से झाम्‌ प्रत्यय को मानकर 
उपधा को गुण नहीं होता । विदाञ्चकार, विदाञ्चक्रतुः, विदा- 
ङ्चक्रु: । पक्ष में-विवेद, विविदतुः, विविदुः, विवेदिथ 1 वेदिता । 
वेदिष्यति । वेत्तु, वित्तात्‌, वित्ताम्‌ । 


विदाइकुवे ्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ (३।१।४१) --लोट्‌ लकार प्रथम 
पुरुष बहुवचन में 'विदाङ्कर्वेन्तु' विकल्प से निपातन किया है। 
विद्‌ धातु से ग्राम्‌ प्रत्यय कृञ्‌ का अनुप्रयोग और प्रत्यय विकरण 
आदि निपातन से होते हैं'। पक्ष में-'विदन्तु' भी होता है। 
*बिद्धि, वित्तात्‌, वित्तम्‌, वित्त; वेदानि, वेदाव, वेदाम । ग्रवेत, 
ग्रवित्ताम्‌, भ्रविदुः--झि को जुस्‌ । श्रविद्‌ +-सिप्‌ू-- 

दश्च (८।२।७५)--धातु के पदान्त दकार को रु आदेश 
विकल्प करके होवे सिप्‌ परे हो तो अवेरु स्‌=ग्रवेः -स्‌ का लोप" 
आर रु के रेफ को विसर्जनीय | पक्ष में--अवेत्‌ । भ्रवित्तम्‌, भ्रवित्त; 
ग्रवेदम्‌, अ्रविद्ठ, अवविद्म । विद्यात्‌, विद्याताम्‌, विद्युः। विद्यात्‌, 
विद्यास्ताम्‌, विद्यासुः । ग्रवेदीत्‌, अवेदिष्टाम्‌, अवेदिषुः । अवेदिष्यत्‌ | 


wa भुवि=होना । यह घातु भू धातु के ग्रथं में है। Alea 
असू --तसू-- ८ 


इनसोरल्लोपः (६1४1१११) --इन प्रत्यय ग्रौर AY घातु के 
अकार का लोप होवे कित्‌ डित्‌ सार्वधातुक परे हो तो। श्र लोप 
होकर=स्तः, सन्ति | अस्‌ सि-तासस्त्योर्लोपः (७।४।५०) से सकार 
' का 'लोप=ग्रमि । स्थः, स्थः अस्मि, स्वः, स्मः । अस्‌ लिट्‌ 


अस्तेमू: (२।४।५२) -श्रस धातु को भू आदेश होवे आघं- 
` घातुक विषय में। ग्रर्थात्‌ श्रार्धघातुक लकारों में भू घातु के ही 


` १. कई वैयाकरण पूरे लोट, लकार में 'प्राम्‌ कूम्‌' का ग्रनुभ्रयोग मानते 
हैं। उन के मत में--विदांकरोतु, विदांकुर्तात्‌, विदांकुरुताम्‌, _ विदांकुर्वन्तु; 
विदाकुरु, विदाकुरुतात्‌, विदांकुरुतम्‌, विदांकुरुत; ` विदांकरवाणि, विदांकर- 
वाव, विदांकरवाम रूप प्रयुक्त होते हैं | 
. २. हुभल्म्यो. हेघिः (६।४।१०१) सूत्र से थि आदेश । 
` ३. झेजुंस्‌ (३।४।१०८) सूत्र से जुस्‌ । | 
४. हलूङ्याम्यो दौर्घात्‌० .(६।१।६६) सूत्र से । 
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प्रयोग होते हैं, प्रस के नहीं । वभूव, बभूवतुः, बभूवुः; बभूविथ | 
भविता । भविष्यति । अस्तु, स्तात्‌, स्ताम्‌, सन्तु । अस्‌ + हि-- यहां-- 

च्वसोरेद्धावम्यासलोपशच (६४1११९) - घुसंज्ञक और ग्रस्‌ 
घात को एकारादेश भौर घुसंज्ञक के ग्रभ्यास का लोप होवे हि परे 
हो तो । प्रस्‌ धातु के अन्त्य श्रल्‌ सकार के स्थान में एकारादेश 
होता है। पीछे एकारादेश को श्रसिद्धवदत्राभात्‌ ( ६।४।२२) सूत्र 
से प्रसिद्ध रूप मानकर हि को धि. और अकार का लोपः 
होकर=एधि । स्तात्‌, स्तम्‌, स्त; श्रसानि, असाव. TATA | लङ में 

ईट३--आसीत्‌ । यहां तस्‌ ग्रादि में भी 'अ' लोप को पूर्ववत्‌ भ्रसिद्ध 

मानकर आट्‌ हो जाता है=भ्रास्ताम्‌, आसन्‌; श्रासीः, आस्तम्‌, 
आस्त; आसम्‌, ग्रास्व, आस्म । स्थात्‌, स्याताम्‌, स्युः, स्याः | 
भूयात्‌, भूयास्ताम्‌ । AYA, ग्रभूताम्‌, ग्रभूवन्‌ । ग्रभविष्यत्‌ । 

जाग निद्राक्षये=जागना । इस घातु के न्त्य ऋकार का 
लोप नहीं होता, क्योंकि वह उपदेश में अनुनासिक नहीं पढ़ा है । 
जागत्ति, जागृतः, जाग्रति-*ग्रभ्यस्त संज्ञा होने से भ्रदभ्यस्तात्‌ 
(७।१।४) से प्रत्ययादि भकार को अत्‌ । जागषि, जागृथः, जागृथ, 
जागमि, जागूवः, जागुमः | लिट्‌ में आम्‌' उषविदजागृभ्योऽन्यतर- 
स्याम्‌ (३।१।३८) से विकल्प से होता है । श्राम्‌ होकर 
जागराञ्चकार, जागराम्बभूव, जागरामास.। पक्ष में--यह घातु दो 
स्वर वाला है, इसलिए प्रथम एकाच्‌ अ्रवयव 'जा' मात्र को द्वित्व 
होकर-जजागार। जागृ¬-ग्नत्‌स्‌- 

जाप्रोऽविचिण्णलूङ्त्सु (७।३।८६) - जागृ धातु को गुण होवे 
वृद्धि विषय और निषेध विषय में, परन्तु वि, चिण्‌, णल्‌ और डित. 
प्रत्ययों के परे न होवे | इससे गुण होकर-जजागरतुः । जजागरुः, 
जजागरिथ | जागरिता। जागरिष्यति । जागतु , जागृतात्‌, जागृताम्‌, 
जाग्रतु; जागृहि, जागृतम्‌, जागृत; जागराणि, जागराव, जागराम । 
्रजागः, भ्रजागृताम्‌ । अ्रभ्यस्त होने से जुस्‌ होकर-- 


१, हुझल्म्यो हेषि (६४४१०१) से। 

२. इनाम्यस्तयोरातः (६1४११२) से । 

३. ग्रस्तिसिचोऽप॒क्ते (७1३1९६) से । oo 
_ ४. जक्षित्यादयः षट्‌ (६।१।६) से जक्षादि के भ्रन्तर्गत होने से. अभ्यस्त 
संज्ञा होती है । 

५. सिजम्यस्तविदिम्यदच (३२॥४१०९) से | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८ 29 स्यीत-प्रॉफियों | जुही age fy ण and eGangol ६७ 


जुसि च (७।३।५३) -जुस्‌ परे हो तो इगन्त ae को गुण 
होवे । श्रजागरुः; श्रजाग:, ग्रजागृतम्‌, AAT, अजागरम्‌, 
TATA, अजागुम । जागृयात्‌, जागृयाताम्‌ । झाशिषि लिङ्‌ में 
यासुट्‌ के कित्‌ होने मे-जागर्यात्‌, जागर्यास्ताम्‌, जागर्यासुः। 
लुङ्‌ में-श्रजागरीत,, श्रजागरिष्टाम्‌, अजागरिषुः । लुङ्¬ 
गजागरिष्यत्‌। इति ग्रदादिगण समाप्त | 


जुहोत्यादि-गण 
अथ परस्मेभाषः 


हु दानादनयोः, ग्रादाने चेत्येके =देना, खाना ग्रौर ग्रहण करना! 
यहां दान अर्थ से अग्नि में. हवन करना अर्थ भी लिया जाता है । 
हु+शप्‌+तिपू-- 


: इलुंः न रों से शपू के 
जुहोत्यादिभ्यः इलुः (२।४।७५) हु ग्रादि aga | 
स्थान में इलु होवे. । इससे शप्‌ का लोप हो जाता है। हुन 
तिप्‌, यहां-- 


श्लौ (६।१।१०) अनभ्यास घातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव 
और ग्रजादि धातु के द्वितीय एकाच्‌ श्रवयव को द्वित्व हो इलु परे 
हो तो। जुहोति, जुहुतः । भ्रभ्यस्त संज्ञा होने से प्रत्यया दि फ़ 
को अत २ होकर--जुद्धति; जुहोषि, जुहुथः, Ger: जुहोमि, जुहुवः 
जुहुमः । हु लिटू-- १ 2 

भीह्लीभहवां इलुवच्च (३।1१।३६)--भी, ही, भू भोर हु 
बातुओं रा प्रत्यय विकल्प करके होवे लोक विषय में i 
लकार परे हो तो, और श्राम्‌ के परे इलुवत, कार्यं= विवेचन 
होवे । जुहवाञ्चकार, जुहवाञ्चक्रतु, जुहवाम्बशूव, ere 
होता । होष्यति । जुहोतु, जुहुतात्‌। जुहुताम्‌, Tad WE: 
जुहुतम्‌, जुहुत, जुहवानि, जुहवाव, जुहवाम । अजुहोत्‌, ग्रजु- 


वखर 1000000000. 


१, उभे भ्रम्यस्तम्‌ (६1१५) से । 
२. श्रदभ्यस्तात्‌ (७1१1४) से | 
३. हुकल्म्यो हेधिः (६४1१०१) से । 
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हृताम्‌, अरजुहवु:--गुण' । जुहुयात्‌ । हूयात्‌-दीघं^ । श्रहौषीत्‌ । 
अहोष्यत्‌ | 


ग्रथ उभयतो भाषा: 


डुभूज धारणपोषणयो:--धारण AIT पोषण । 'डु' की इत्संज्ञा 
आर लोप । 'हु के समान AT को ag और द्विवंचन होकर--भू भृ ति-- 
भत्रामित्‌ (७।४७६)--भृजू, माङ्‌ और ग्रोहाङ्‌ इन तीनों 
OTH के श्रभ्यास को इकार आदेश होवे इलु परे हो तो। इससे 
ऋकार को इकारादेश होकर भिभृति--श्रभ्यास को जशत्व और 
अङ्ग को गुण होकर-=बिभति, बिभृतः, बिभ्रति2 । बिभृते, विभ्राते, 
बिभरते, fayed । बिभराञ्चकार, बिभरांबभूव, बिभरामास- श्राम्‌ 
प्रत्यय भौर श्राम्‌ के परे इलुवत्‌* होने से द्वित्व होता है । पक्ष में 
बभार, बभ्नतुः, बभर्थ--इट्‌* का निषेध, वभूब, बभूम । बिभराञ्चक्ने, 
विभराम्बभूव, विमरामास । बभ्रे, बश्राते, बभ्रिरे। भर्तासि, भर्तासे, 
भरिष्यति, भरिष्यते। बिभर्त्‌, बिभृहि, बिभराणि। बिभृताम्‌, 
बिञ्जाताम्‌, विभ्रताम्‌ - यणादेश । श्रबिभः, बिभृताम्‌, अबिभरु:, 
` अबिभृत, अबिश्राताम्‌ । बिभृयात्‌, बिभृयाताम्‌ । fasta, 
बिभ्रीयाताम्‌ । श्रियात्‌, श्रियास्ताम्‌ । भषीष्ट*। अभार्षीत, 
अभृत० | अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत | > : 
डुदाज्‌ दाने=देना। ददाति। दत्त:-यहां सूत्र में घुसंज्ञक 
घातुओं को ईकारादेश का निषेध" होने से ग्राकारलोप* होता है । 
ददति; ददासि, द्यः, दत्थ; ददामि, दद्द:, दद्मः। दत्ते, ददाते, 
_ददते, ददृध्वे। ददौ, ददतुः; ददे, ददाते। दातासि, दातासे । 
eC 7 
` भ्रकृतूसावंघातुकयोर्दीघंः (७।४।२५) से। 
* भ्रदभ्यस्तात्‌ (७।१।४) से रत्‌ आदेश । 
- भीहीभूहुवां इलुवच्च (३।१।३८) से। 
* BELT स्‌ भ्रुवो लिटि (७।२।१३) से। 
- उश्च (१।२।१२) से कित्‌ । 
- हुस्वादद्धात (८1२1२७) से सिच्‌ के सकार का लोप.। 


- ईहल्यघोः (६।४।११३) से । 
इनाम्यस्तयोरातः .(६।४।११२) से । 


PAN Cm se ७८. .८० ० ०० 
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दास्यति, दास्यते | ददातु, दत्तात्‌, दत्ताम्‌, ददतु, देहि-एत्वाभ्यासलोप ', 
ददाति | दत्ताम्‌, ददाताम्‌, ददताम्‌ । अददात, ग्रदत्ताम्‌, ग्रददुः, 
प्रदत्त, श्रददाताम्‌, भ्रददत | दद्यात्‌, दद्याताम्‌, दद्युः। ददीत, ददीया- 
ताम्‌, ददीरन्‌ | देयात्‌ - घृसंज्ञा होने से एत्व*, देयांस्ताम्‌ । दासीष्ट, 
दासीयास्ताम्‌, दासीरन्‌ । अदात्‌ - सिच्लुक्‌3, ञ्रदाताम्‌, we | 
अदित -इत्व ate सिच्‌ को कित्त्व, ग्रदिषाताम्‌, ग्रदिषत | 
अदास्यत, श्रदास्यत | 

SA धारणपोषणयोः =-धारण ATT पोषण करना | इसके 
प्रयोग डुदाञ्‌ के तुल्य जानो। दधाति । द घ्‌° तस्‌ 

दधस्तथोइच (८।२।३८)-- द्वित्व किये झषन्त घा धातु के 
बश्‌ को भश यादेश होवे त, थ, स्‌ और ध्व परे हों तो । यहां 
अनभ्यास के श्राकार का लोप किये पश्चात्‌ ग्रभ्यास के दकार को 
घकार हो जाता है-=घत्तः, दधति; दधासि, धत्थः, घत्थ; दघामि, 
दध्वः, दध्मः । धत्ते, दधाते, दधते; धत्से, धद्ध्वे । दघौ, दघतुः । 
दधे, दधाते । धातासि, धातासे। धास्यति, घास्यते । दधातु, 
घत्तात्‌, धत्ताम्‌, दधतु, धेहि, दधानि । धत्ताम्‌, दधाताम्‌, 
चत्स्व, धद्ध्वम्‌ | दधात्‌, अघत्ताम्‌, ग्रदघुः। ग्रघत्त, ग्रदघा- 
ताम्‌, अदधत, अधत्था:, ग्रधद्ध्वम्‌ । दध्यात्‌, दधीत। धेयात्‌ऽ | 
अघात्‌, ग्रघाताम्‌, अधुः । अधित, अ्रधिषाताम्‌, श्रधिषत । 
ग्रवास्यत्‌, प्रवास्यत | इति जुहोत्यादिगण समाप्त । 


. घ्वसोरेद्धावभ्याससोपश्च (६1४११९) से । 
. एलिडि (६४६५) से । 
. गातिस्थाघुपाभूम्यः सिचः परस्मेपदेषु (२।४।७७) से । 


. श्रातः .(३।४।११०) से जुस्‌ । 
. स्थाध्वोरिच्च (१।२।१७) से | 
६. प्राचीन आचार्य 'इंधान्‌ दानधारणयोः' पढ़ते हूँ । दशपादी उणादि- 
बत्ति में सर्वत्र 'दानधारणयोः पाठ है । निरुक्तकार यास्कमुनि ने “रत्नघातमम्‌ 
. का ग्रथ 'रमणीयानां दाततमम्‌' (निरुक्त ७१५) किया है । 
७. इनाम्यस्तयोरातः (६।४।११२) से आकार का लोप । 
८. घ्वसोरेद्धावम्यासलोपइच (६।४।११९) से एत्व, म्रम्यासलोप । 
६. एलिङि (६।४।६७) से एकार । 
१०. स्याघ्वोरिच्च (१।२।१७) से सिच्‌ को कित्‌, धरोर ह्वस्वादङ्कात्‌ 
(=।२।२७) से सकार लोप । 
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दिवाद-गण 
ग्रथ परस्मभाषाः 


दिवु क्नीडाविजिगीषाव्यवहारण्ुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्ति- 
ग़तिषु-खेलना, जीतने की इच्छा, लेना-देना, प्रकाश, प्रशंसा, 
आनन्द, अहंकार, निद्रा, शोभा भ्रौर गति अर्थात्‌ ज्ञान गमन प्राप्ति । 
दिव्‌--तिप्‌, शप्‌ की प्राप्ति होने पर-- 

दिवादिभ्यः इयन्‌ (३।१।६९ )-दिव आदि धातुओं से (शप्‌. 
का बाधक) इयन्‌ प्रत्यय होवे कर्ता में सार्वधातुक परे हो तो । 
दीव्यति-दीघे ', दीव्यतः, दीव्यन्ति । दिदेव, दिदिवतुः, दिदेविथ । 
देविता । देविष्यति । दीव्यतु । अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । अ्रदेवीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ । ` | 

षिवु तन्तुसन्ताने=सीना । सीव्यति । सिषेव । ग्रसेवीत्‌ । 

ष्ठिबु निरसने--थूकना | ष्ठीव्यति--सत्व निषेधः । तिष्ठेव*, 
तिष्ठिवतु:। . . 


अथात्मनेभाषा: 


जनी प्रादुर्भावे-उत्पत्ति वा अवस्थान्तर, से प्रकट होना । 
जन्‌ +श्यन्‌ +तिप्‌-- 


ज्ञाजनोर्जा (७।३।७९)--शित्‌ प्रत्यय परे हो तो ज्ञा और 
जन घातु को जा ग्रादेश होवे । अनेकाल्‌ होने से पूरी धातु के स्थान 
में होता है=जायते । ज+-जन्‌+एश्‌--उपधा श्रकार का 
लोप* होकर जून्‌ के संयोग में तवग नकार को चवर्गे अकार हो जाता 
है=जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिरे। जनितासे । जनिष्यते । जायताम्‌ | 


१. हलि च (51२७७) सुत्र से इ को दीघं | 

२ सु्धातुष्ठवुष्वस्कतीनां भ्रतिषेधः (ato ६।१।६२) से । 

३. धातु के थकार को 'प्‌' के योग में ठकार हुआ है । अतः अभ्यास में 
'थे' दोष रहता है । उसको 'चर्‌' होकर और BE: (७।४।५९) सूत्र से ह्रस्व 
(ए को इ) होकर “तिष्ठेव' बनता है । 


४. गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि (६1४५९८) सूत्र से । 
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झ्रजायत । जायेत । जनिषीष्ट । लुङ्‌ में-जन्‌--च्लि--त, इस 
अवस्था में - 


दीपजनबुधपुरितायिप्यायिभ्यो$न्यतरस्याम्‌ (३।१।६१)-- 
` दीपी जनी बुध पूरी तायृ ओप्यायी घातुओं से परे लुङ में आत्मनेपद 
के 'त' शब्द परे रहने पर च्लि के स्थान में चिण्‌ प्रत्यय विकल्प से 
होता है। जन्‌ चिण्‌ त, इस अवस्था में 
` चिणो लुक्‌ (६।४।१०४) चिण्‌ से परे विद्यमान प्रत्यय का 
लुक्‌ होता है। इससे त का लुक होकर- जन्‌ +e, चिण्‌ के णित्‌ होने से 
अत उपधायाः (७1२1११६) से वृद्धि प्राप्त होती है, उसका निषेघ-- 
जनिवध्योइच (७।३।३५)-जन और वध धातु की STAT 
को वृद्धि न होवे जित्‌ णित्‌ कृत्‌ और चिण्‌ परे हों तो । इससे वृद्धि 
का निषेध होकर==भ्रजनि । भ्रौर जिस पक्ष में चिण्‌ न हुआ वहां- 
अजनिष्ट, अ्जनिषाताम्‌, भ्रजनिषत । जनिष्यत | 
दीपी दीप्तौ = प्रकाश । दीप्यते । दिदीपे, दिदीपाते । दीपितासे, 
दीपिष्यते, दीप्यताम्‌, अदीप्यत, दीप्येत, दीपिषीष्ट । ग्रदींपि', 
अदीपिष्ट । ्रदीपिष्यत | 
तप ऐग्वर्ये=सम्पत का होना*। यह घातु अनिट्‌ है । तप्यते । 
तेपेः, तेपाते, तेपिरे, तेपिषे । तप्तासे, तप्स्यते, तप्यताम्‌, अतप्यत, 
तप्येत, तप्सीष्ट । ग्रतप्त*, ग्रतप्साताम्‌, ग्रतप्सत | अतप्स्यत | 


. पद गतौज"-गति । पद्यते, प्रतिपद्यते, प्रपञ्चते । पेदे*, पेदाते, 
पेदिरे । पत्तासे, पत्स्यते, पद्यताम्‌, अपद्यत, पद्येत, पत्सीष्ट। पद्‌ 
च्लि त-- 

चिण्‌ ते पदः (३।१।६०) पद घातु से परे जो च्लि उसके 
स्थान में चिण्‌ होवे त शब्द परे हो तो । चिण्‌ होकर=क्रपादि, 
ग्रतः उपधायाः (७।२।११६) से वृद्धि, श्रपत्साताम्‌, अपत्सत | 
अपत्स्पत | 


. दीपजनबुघ० .(३।१।६१) से च्लि को चिण्‌ । 

. सन्ताप ग्रथ में 'तप' स्वादिंगण की घातु है । 
, श्रत एकहलूमध्ये० (६।४।१२०) से एत्व और ग्रम्यास लोप । 

. रलो कलि .(८।२।२६) से सिंच्‌ के सकार का लोप । 

. अत एँकहल्मध्ये० (६।४।१२०) से एत्व और अभ्यास लोप । 
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खिद देन्ये--दीनता, दुःखी होना । खिद्यते, चिखिदे, खेत्तासे, 
खित्सीष्ट१, अखित्त* | 

बिद सत्तायाम्‌ =होना । विद्यते, विविदे, वेत्तासे, वेत्स्यते, 
विद्यताम्‌, अविद्यत, विद्येत, वित्सीष्ट', afaa®, ग्रवित्साताम्‌ | 
ग्रवेत्स्यत | 

बुध भ्रवगमने=ज्ञान होना । बुध्यते, बुबुधे. बोड़ासे, 
भोत्स्यते, बुध्यताम्‌, ग्रबुध्यत, बुध्येत, भुत्सीष्टः अ्रबोधि”, 
अबुद्ध | अभोत्स्यत3 । 

युध सम्प्रहारे=युद्ध करना । युध्यते, युयुघे, योद्धासे, योत्स्यते, 
बुध्येत, युत्सीष्ट१ । श्रयुद्ध*, ग्रयुत्साताम्‌ । 

मन ज्ञाने=जानना | मन्यते, मेने, मन्तासे, मंस्यते, मन्यताम्‌, 
WAU, मन्येत, मंसीष्ट, WALA, WALA | 


ग्रथ्‌ परस्मेभाषा: 


पुष पुष्टौ=पुऽट करना । पुष्यति । पुपोष, पुपोषिथ । पोष्टा, 
पोक्ष्यति, पुष्यतु, अपुष्यत्‌, पुष्येत्‌, पुष्यात्‌, भ्रपुषत्‌ - ग्र । 
ग्पुषताम्‌, अपुषन्‌ । अपोक्ष्यत्‌ । 

शुष शोषणे=सोखना । शुष्यति, भ्रशुषत्‌ । 

तुष प्रीतौ ==प्रसन्न होना । तुष्यति, तुष्यतु, ग्रतुषत्‌ । 

दुष वेकत्यै =विकार को प्राप्त होना । दुष्यति, अदुषत | 

शम उपशमे=शान्ति । शम्‌--इयन्‌ + तिपू-- 


शमामष्टानां ate: व्यनि (७1३॥७४)-- 

धातुओरों के ग्रच्‌ को दीघं होवे श्यन Rs हो a खा त सात 
सजी ररररीरें---.ह ee 

१. लिङ्सिचावात्मनेपदेषु (१२११) से 

२. भालो भलि cane से a = ea का 

३. एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्ध्वोः (५।२।३७) से 'ब' को ‘a’ 
प्रौर खरि च (८1४५४) से “घू' को 'त्‌'। द 

४. दीपजनबुघ० (३।१।६१) से चिण्‌ का विकल्प । 

५. पुषादिद्युताद्यलुदितः परस्मंपदेषु (३।१।५५) से । 
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शाम्यन्ति । शशाम, शेमतुः, शेमिथ । शमिता, चमिष्यति, शाम्यतु, 
अशाम्यत, WATT, WATT, अशमत,, अशमिष्यत | 


दसु उपशमे=शान्ति । दाम्यति, दमत, । 


भ्रमु तपसि खेदे च=तप करना और क्लेश भोगना। 
श्राम्यति, अ्रश्रमत्‌ | 


` जिसिदा स्नेहने=प्रीति वा चिपकना | मिद्‌+स्यन्‌+-तिपृ-- 
न सिदेगु ण: (७1३1८२)--मिद्‌ धात्‌, के इक्‌ को गुण होवे 
शत, प्रत्यय परे हो तो । मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति । यहां इयन्‌ के 


डित होने से गुण प्राप्त नहीं होता था। मिमेद, मिमिदतुः | 
अमिदत । इति दिवादि-गण समाप्त । । 


स्वादिगणः 
ग्रथ उभयतोभाषाः 


षुञ्‌ अभिषवे=यन्त्र से रस खींचना वा राज्याधिकार देना | 
सु+तिप्‌ू-- 

स्वादिभ्यः इनुः (३।१।७३) सु भ्रादि धातुओं से शप्‌ का 
बाधक इनु प्रत्यय होवे कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो । विकरण- 
स्थ उकार -को गुण होकर-सुनोति, सुनुतः, सुन्वन्ति'; सुनोषि, 
सुनुथः, सुनुथ; सुनोमि । सु¬-नु+-वस्‌- 

लोपइ्चास्यान्यतरस्यां | म्वोः (६।४।१०७) -ग्रसंयोगपूं 
उकारान्त प्रत्यय का मकारादि वकारादि .प्रत्यय परे रहने पर 
विकल्प से लोप होता है। ब्रलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) सूत्र से अन्त्य 
“उ का लोप होता है= सुन्वः, सुनुवः; सुन्मः, सुनुमः | सुनुते, 
सुन्वाते, सुन्वते । सुषाव, सुषुवे । सोतासि, सोतासे । सोष्यति, 
सोष्यते । सुनोतु, सुनुतात , सु नु हि-- 

उतश्च प्रत्ययादसंयोगपुर्वात्‌ (६।४।१०६) - असंयोगपूयं 
(जिसके पूर्व में संयोग नहीं हैं) जो उकार प्रत्यय उससे परे ‘fe’ का 
लुक्‌ होता है । हि का लुक होकर-सुनु, सुनवानि, सुनवाव, 


GN 


१. हुश्नुवोः सार्वघातुके (६४०७) से यण्‌ । 
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सुनवाम; सुनुताम्‌ । असुनोत,, ग्रसुनुत । सुतुयात,, सुन्वीत । 
सूयात_, सोषीष्ट । ग्रसावीत.१, असोष्ट | अ्रसोष्यत , असोष्यत | 

fag चयने=चुनना, जोड़ना | चिनोति, चिनुतः, चिनुते । 
चि--चाय्‌--ग् इस अवस्था मैं-- | 
fara चेः (७।३।५८) सन्‌ श्रौर लिट्‌ परे हों तो ग्रभ्यास 
से परे चिज घात को विकल्प करके कुत्व होवे । चिकाय, चिक्यत्‌:, 
चिकयिथ । पक्ष मे--चिचाय, चिच्यत्‌: । चिक्ये, चिच्ये । चेतासि, 
चेतासे। चेष्यति, चेष्यते। चिनोत्‌, चिनुताम्‌ । अ्चिनोत 
अचिनुत | चिनुयात्‌, चिन्वीत । चीयात., चेषीष्ट । श्रचेषीत्‌,, 
अचेष्ट | WATT, TAT | 

ay वरणे=स्वीकार करना | 'बृणोति, वृणुते । ववार, 
aad: वु: | व वृ थ- इस अवस्था में झसूभृवृ० (७।२।१३) से 
इट्‌ का निषेध प्राप्त होता है। वह- ' 

बसूथाततन्थजगुम्भववर्थेति निगमे (७।२।६४) - वेद में बभूथ, 
ग्राततन्थ, जगुम्भ, ववर्थं पदों में इट्‌ का ग्रभाव निपातन किया है । 
'ववथे' में इट्‌ का अभाव FAAS (७।२।१३) से प्राप्त है, 
पुनः इद्‌ प्रभाव के निपातन से ज्ञात होता है कि लोक में इट्‌ होता 
है। इस प्रकार इट्‌ की प्राप्ति होने पर=ववरिथ, व्नथुः, वन्न; 
ववार, 4a, 44a, ववृम । aa, वब्राते, वक्रिरे। वरितासि, 
वरीतासि--वृतो at (७।२।३८) से इट्‌ को विकल्प से "दीघं होता 
है । वरितासे, वरीतासे। वरिष्यति, वरीष्यति; वरिष्यते, 
वरीष्यते। वृणोतु, वृणृताम्‌। HANG, श्रवृणुत। वृणुयात्‌, 
वृण्वीत | ब्रियात्‌*, ब्रियास्ताम्‌। आत्मनेपद A—q सीयुट्‌ सुट्‌ 
त--इस अवस्था में- : 

लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु (७।२।४२) -वृङ्‌, वृञ्‌ और ऋका- 


रान्त घातुओं से परे जो आत्मनेपदविषयक लिङ्‌ सिच्‌ उनको 
विकल्प करके इट्‌ का शागम होवे। वृङ्‌, वृञ्‌ और -क्रकारान्त 
सब घातु सेट्‌ हैं इसलिये प्राप्तविभाषा है । अब इट्‌ को 


बृतो वा (७।२।३८) से दीर्घं प्राप्त है, उसका निषेघ-- 


१. सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु (७।२।१) से वृद्धि । 
२. रिहशयग्लिड्क्षु (७४४२८) से रिङ्‌। 
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. न लिङि (७।२।३९)--वुद्ध, वृञ्‌ और ऋकारान्तों से परे 
लिङ्क के इट्‌ को दीघ न होवे । वरिषीष्ट, वरिषीयास्ताम्‌ । ग्रनिट्‌ 
पक्ष में-वृषीप्ट, लिङ्सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११) से कित्‌ होकर 
गुण का भ्रभाव । श्रवारीत्‌, श्रवारिष्टाम्‌, श्रवारिषुः, सिचि च 
परस्मेपदेषु (७।२।४०) से इट्‌ के दीघंत्व का प्रतिषेध होता है। 
्रवरिष्ट, अवरीष्ट | अ्मवरिष्यत्‌, ग्रवरीष्यत्‌, भ्रबरिष्यत, 
अवरीष्यत | 


अथ परस्मेभाषाः 


टुवु उपतापे=क्लेश भोगना । टु की इत्‌ संज्ञा । दुनोति । दुदाव, 
दुदविथ। दोतासि । दोष्यति । दुनोतु । श्रदुनोत्‌ । दुनुयात्‌ | 
दूयात्‌ । अ्रदौषीत्‌ | ग्रदोष्यत्‌ । | 


झाप्लू व्याप्तौ- व्यापक होना । आप्नोति, ग्राप्नुतः, आप्नु- 
वस्ति-यहां 'आप्नु' में उकार से पूर्व प्‌ न्‌ का संयोग होने से हुइनुवोः 
सावधातुके (६।४।८७) से यणादेश नहीं होता, अतः श्रचि 
श्नुघातुन्न वां zalo (६।४।७७) से उवङ्‌ हो जाता है । प्राप्तुवः, 
ग्राप्नुमः--यहां भी संयोगपुवे होने से लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः (६। 
४।१०७) से उकार का लोप नहीं होता । श्राप, ्रापतुः, ्रापुः | 
आप्ता । ्राप्स्यति । भाप्नोतु, आप्नुहि-यहां भी संयोगपूर्वे 
होने से भ्रतइच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ (६।४।१०६) से हि का लुक्‌ नहीं 
होता । आप्नोत्‌ । आप्नुयात्‌ । ाप्यात्‌ | आपत्‌ -शग्रङ्‌'। श्राप्स्यत्‌ । 

THY दाक्तो=समर्थं होना, सकना । शक्नोति । शशाक, 
शेकतु:२, शेकुः; शेकिथ, शशक्थ । शक्ता । शक्ष्यति | शक्नोतु | 
अशक्नोत्‌ | शक्नुयात्‌ | शक्यात्‌। श्रशकत्‌' | ग्रशक्ष्यत्‌ | 

राध साध संसिद्धौ-सिद्ध करना । राध्नोति, राध्नुतः, राध्नु- 
वन्ति। रराध, राघ्‌-ग्रतुस्‌=रराघ्‌ अतुस्‌, इस अवस्था में-- 

राघो हिसायाम्‌, (६(४॥१२३)--राघ घाठु को कित्‌ लिट्‌ और 

१. पुषादिद्युताच्चुलुदितः परस्मैपदेषु (३।१।५५) से. 

२. MA एकहल्मध्ये (६।४।१२०) से एत्व तथा अभ्यास 'लोप । 

३. यलि च सेटि (६।४।१२१) से एत्व तथा भ्यास लोप, और भार 
द्वाज नियम से इट्‌ । 
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सेट थल्‌ परे हिंसा अर्थ में एत्व और श्रभ्यास का लोप होता है। 
प्राय: अपपूर्वक राघ्‌ feat ग्रथं में प्रयुक्त होता है । श्रपरेघतुः, 
अपरेधु:, ग्रपरेधिथ | हिसा से अन्यत्र--रराध, रराधतुः, रराधुः, 
रराधिथ। राद्धा' । रात्स्यति । राध्नोतु, राध्नूताम्‌, राध्नुवन्तु, 
राध्नुहि। प्रराध्नोत्‌ । राध्नुयात्‌ । राध्यात्‌ । ग्ररात्सीत्‌, अराद्धाम्‌, 
AUG: | ग्ररात्स्यत्‌ | 


साध्नोति, ससाघ | साद्धा | सात्स्यति । साध्नोतु | असाध्नोत्‌ । 
साध्नुयात्‌ । साध्यात्‌ ग्रसात्सीत्‌ | अ्रसात्स्यत्‌ | 


ग्रथात्मनेभाषः 


MIS व्याप्तौ संघाते च--व्याप्त होना और इकट्ठा होना | 
ग्रइनृते, ग्रइनुवाते | श्रश्‌+लिट्‌-श्र wa ए-ग्रा^ अश्‌ ए, इस 
अवस्था में-- 


ग्रश्‍नोतेदच (७॥४॥७२) दीघं किये श्रभ्यास के अवर्ण से परे 
ग्रश धातु को नुटं का झागम होवे। BAN, आनशाते | ऊदित्‌ 
होने से इट विकल्प 2--श्रानशिषे, ग्रानक्षे*; आनशिवहे, ग्रानदवहे | 
अशिंतासे, भ्रष्टासे-षत्व४ । अशिष्यते, अक्ष्यते। अ्रश्नुताम्‌, 
भ्रश्‍तवे | AAT । ग्रश्नुवीत । ग्रशिषीष्ट,, श्रक्षीष्ट । आशिष्ट, 
आष्ट, ग्राक्षांताम्‌ । आशिष्यत, आक्ष्यत | इति स्वादि-गण समाप्त । 


तुदादि-गण 
ग्रथ उभयतोभाषा: 


तुद व्यथने--पीड़ा देना। तुद्‌--ति, इस अवस्था में-- 

तुदादिम्यः शः (३।१।७७) -तुदादिगण की धातुओं से कर्त्ता- 
वाची सावंघातुक प्रत्यय परे रहने पर शप्‌ का बाधक श होता है । 
'श' विकरण के ग्रपित्‌ होने से डित्‌ होता है, अतः गुण नहीं होता-- 


१. भवस्तथोर्धो$घ: (८।२।४०) से घकार | 
२. अत श्रादेः (७।४।७०) से अभ्यास को दीर्घ । 
३. स्वरतिसूतिसुयतिधुभू दितो वा (७।२।४४) से । 
४. ब्रदचश्नस्जसृज० .(५।२।३६) से श्‌ को ष्‌ । 
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तुर्दात, तुदते | तुतोद, तुनुदतुः; तुतोदिथ', तुतोत्य । तुतुदे, तुतुदाते । 
तोत्तासि, तोत्तासे । तोत्स्यति, तोत्स्यते । तुदतु, तुदताम्‌ । अतुदत्‌, 
ग्रतुदत । तुदेत्‌, तुदेत । तुद्यात्‌, तुत्सीष्ट* | ग्रतीत्सीत्‌,3 अतौत्ताम्‌ | 
ATA, अ्तुत्साताम्‌ । श्रतोत्स्यत्‌, ग्रतोत्स्यत.। 


क्षिप प्रेरणे-फेंकना, गति देना । क्षिपति, क्षिपते । चिक्षेप, 
चिक्षिपे । क्षेप्तासि, क्षेप्तासे । क्षिपतु, क्षिपताम्‌ । अक्षिपत्‌, 
ग्रक्षिपत । क्षिपेत्‌, क्षिपेत । क्षिप्यात्‌, क्षिप्सीष्ट । अक्षैप्सीत्‌, 
ग्रक्षिप्त । 


कुष विलेखने--लिखना व जोतना । कृषति, कृषते । क्रक्ष्यति,* 
ऋक्ष्यते;. कक्ष्यंति, कक्ष्येते । कृष्यात्‌, कृक्षीष्ट। सिच्‌ पक्ष" में ग्रम्‌ 
होकर-- अक्राक्षी त्‌, भ्रकाक्षींत्‌ । पक्ष में क्स होकर- अक्वक्षत्‌, अकुक्ष- 
ताम्‌, अकृक्षन्‌ । श्रात्मनेपद में सिच्‌ पञ्च में सिंच के कित्‌ होने से 
ग्रम्‌ नहीं होता -- भ्रकृष्ट, भ्रक्ृक्षाताम्‌, भ्रक्ृक्षत । क्स पक्ष में-- 
अकृक्षत, भ्रकृक्षाताम्‌, अकुक्षन्त | WHAT, अकक्ष्येत्‌; AAT, 
WHEAT | 


AA परस्मेभाषा: 


इषु इच्छायाम्‌ -चाहना । इष्‌-+भ्र+ति-- 
इषुगमियमां छः (७।३।७७)-इषु गमि और यम घातु को 
परस्मैपद में शित्‌ प्रत्यय के परे छकार (अन्तादेश) होता है। 


१. भारद्वाज. नियम से इट्‌ विकल्प | 

२. लिङ सिचावात्मनेपदेष, (१।२।११) से कित्‌ । 

३. वदव्रजहलन्तस्याचः (७।२।३) से वृद्धि । 

४. अनुदात्तस्य चढु 'पघस्याडन्यतरस्याम्‌ (६।१।५९) से विकल्प से 
भ्रम्‌ का आगम । 

__ ५. दाल इगुपघादनिटः क्सः (३।१।४५) से च्लि के स्थात में नित्य 
कस की प्राप्ति में स्पृशम्शकुषतृपद्पाँ सिना बक्तव्यः (वा० ३1१४४) से 
विकल्प से सिच्‌ का विधान होता है | 

६. लिङ सिचावात्मनेपदेष्‌ (१।२।११) से सिच्‌ कित्‌, भनुदात्तस्प 
चडु पथस्यान्यतरस्माम्‌ '(६।१।५९) में कित्‌ की अनुवृत्ति होने से भ्रम्‌ 
नहीं होता । - | ४ न See 
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इछति--तुक्‌.का ग्रागम,, होकर =इच्छति | इयेष, ईषतुः, इयेषिथ, 
इयेष्ठ । एष्टा, एषिता । एषिष्यति | इच्छतु । ऐच्छत्‌ । इच्छेत्‌ । 
इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ । ऐषिष्यत्‌ । 


लिख श्रक्षरविन्यासे--अक्षर बनाना, लिखना । लिखति । 
लिलेख । लेखिता । लेखिष्यति । लिखतु । श्रलिखत्‌ । लिखेत्‌ । 
लिख्यात्‌ | अलेखीत_। ग्लेखिष्यत | 

त्रुट छेदने=टूटना | विकल्प से इयन्‌»-त्रुट्यति, त्रुटति । 
त्रटिष्यति । त्रुट्यतु, त्रुटतु । अत्रुट्यत्‌, WAST । त्रुटये त्‌, त्रुटेत्‌ | 


` तुड तोडने=तोड़ना, टुकड़े करना । तुडति । तुतोड । तोडिता । 
तोडिष्यति । तुडतु। श्रतुडत्‌ | Ia | तुड्यात्‌ । श्रतोडीत्‌ । 
ग्रतों डिष्यत्‌ | 
अथ प्रात्मनेभाषः 


मृङ्‌ प्राणत्यागे =मरना | ङित्‌ होने से ग्रात्मनेपदी है, तथापि-- 

'स्रियतेलु डलिडोइच (१।३।६१)--मृङ्‌ धातु से लुङ्‌, fas 
झौर सित्‌ प्रत्यय परे श्रात्मनेपद होता है। लुङ लिङ्‌ और 
शित्‌ (लट्‌, लोट्‌, लङ्‌, विघिलिङ्‌) से अन्यत्र (=लिट्‌ लुट्‌ लृट्‌ 
लृङ्‌) में परस्मैपद जानना चाहिये। मृ ग्र ते-रिङ्शयगलिइक्ष 
(७।४।२८) से रिङ्‌--ञ्रियते, ्रियेते, ञ्रियन्ते। ममार, मम्रतुः, 
मञ्ज, ममर्थ*, मम्रथुः, मञ्ज, ममार, ममर, मञ्रि, मञ्जरिम*। 
मर्तासि । मरिष्यति\ । म्रियताम्‌ । ग्रञ्रियत । म्रियेत । मषीष्ट? | 
अमृत” । झमरिष्यत्‌ । i 


१. छे च (६।१।७३) से तुक का आगम | 

२. तीषसहलुभरुषरिषः (७।२।४८) से इट्‌ का विकल्प । 

है. वा सराशम्लाशञ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः .(३।१।७०) से इयन्‌ 
विकल्प से होता है 

४. ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।६३) से इट का निषेध । 

५. कादि नियम से इट । 

६. ऋद्धनोः स्ये .(७।२।७०) से इट । 

७. लिङ्सिचावात्मनेपदेष्‌ (१।२।११). से कित्‌ । 

८. ह्लस्वादङ्कात्‌ (०२।२०) से सिच्‌ के सकार का लोप । 
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झाख्यात-प्रक्रिया [तुदादि-गण ] ३०६ 


ग्रथ परस्मे भाषाः 


षु प्रेरणे=प्रेरणा देना | सुवति । सुषाव, सुषविथ। सविता | 
सविष्यति । सुवतु । असुवत्‌ । Faq | सूयात्‌ । श्रसावीत्‌, श्रसावि- 
ष्टाम्‌ | श्रसविष्यत्‌ | 


कृ विक्षेपे--फैलाना बिखेरना । यह प्रायः विपूर्वेक प्रयुक्त होता 
है। किरति', किरतः। चकार, चकरतुः, चकरु:-गुण * । करिता, 
करीता; > करिष्यति, करीष्यति । किरतु । अकिरत्‌ । किरेत्‌ । 
कीर्यात्‌* । अकारीत्‌*, अका रिष्टाम्‌ । श्रक रिष्यत्‌, भ्रकरीष्यत्‌ । 


ग़ निगरणे=खाना वा उपदेश करना | यह धातु प्रायः निपूर्वेक ` 
प्रयुक्त होता है । गिर्‌* ग्र ति-- 

प्रचि विभाषा (८।२।२१) -भ्रजादि प्रत्यय परे हो तो ग धातु 
के रेफ को विकल्प करके लकारादेश होवे। गिरति, गिलति । 
जगार, जगाल; जगरतुः, जगलतुः | गरिता, गरीता; गलिता, 
गलीता । गीर्यात्‌ । श्रगारीत्‌, श्रगालीत्‌; अगारिष्टाम्‌, अगा- 
लिष्टाम्‌ । 


श्रथ श्रात्मनेभाषौ 
दुङ, झादरे=सत्कार । यह धातु ्राइपूर्वेक बहुधा झाता है। 
्ाद्रियते- रिङ, श्राद्रियेते। आदद्र, आादद्रिषे । आदर्तासे । माद 
रिष्यते* । भ्राद्रियताम्‌ । भ्राद्रियत । भ्राद्रियेत । आदुषीष्टर । 
sige’, भादषाताम भादरिष्यत =` ` ` ` | झ्ादुषाताम्‌ । ग्रादरिष्यत । 


१. ऋत इद्‌ घातोः (७।१।१००)' से इत्‌ आदेश, और उरगू रपरः 
{१।१।५०) से रपर होकर 'इर्‌' । 

२. ऋच्छत्यृदिताम्‌ (७।४।११) से गुण । 

३. वृतो वा (७।२।३८) से दीर्घ विकल्प । a 

४. ‘av आदेश पूर्ववत्‌ और हलि च (८।२।७७) से दीं । 

५. सिचि वृद्धिः परस्मैपदेष्‌, (७।३।१) से वृद्धि । 

६ रिङ्‌ शयगूलिङक्षु (७४४२८) से रिङ्‌। 

७. ऋद्धनोः स्ये (७1२७० ) से इट 1 

८. लिङ्सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११)' से कित्‌ । 

३. हृस्वादङ्गात्‌ (५।२।२७) से सकार लोप । 
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qs अवस्थाने->ठहरना | यह भी प्राय: आङपूर्वक प्रयुक्त 
होता है। feat) दध्रे। .घर्तासे। घरिष्यते। ध्रियताम्‌ । 
भ्रध्चियत । ध्रियेत । धृषीष्ट । धृत । अ्रधरिष्यत | 


ग्रथ उभयतोभाषो 


मुच्‌ल्‌ मोक्षणे=छ्टना, छोड़ना । मुच्‌--अ--ति-- 

ञे मुचादीनाम्‌ (७।१।५९) श प्रत्यय के परे मुचादि धातुग्रों 
को नुम्‌ का ग्रागम होवें। मुञ्चति, मुञ्चते। मुमोच, मुमुचे। 
मोक्तासि, मोक्तासे। मोक्ष्यति, मोक्ष्यते । मुञ्चतु, मुञ्चताम्‌ | 
अमुञ्चत्‌, WAT | मुञ्चेत्‌, ` मुञ्चेत । मुच्यात्‌, मुक्षीष्ट | 
अमुचत्‌-श्रङ्‌; अमुक्त', श्रमृक्षाताम्‌ । ग्रमोक्ष्यत, भ्रमोक्ष्यत । 


faq लाभे=प्राप्त करना । विन्दति, विन्दते । विवेद, 
विविदे । वेत्तासि, वेत्तासे । वेत्स्यति, वेत्स्यते । विन्दतु, विन्दताम्‌ । 
्रविन्दत्‌, श्रविन्दत। विन्देत्‌, विन्देत । विद्यात्‌, वित्सीष्ट । विदत्‌ 
ag; अ्रवित्त* । अवेत्स्यत्‌, श्रवेत्स्यत । इति तुदादि-गण समाप्त । 


रुधादि-गण 
ग्रथ उभयतोभाषाः 


_ रुधिर्‌ झावरण--आच्छादन, व्यवधान करना | इसका स्वरितः 
इत्संज्ञक होने से कत्रेभिप्राय क्रियाफल में आत्मनेपद और अन्यत्र 
परस्मेपद होता है । 'इर्‌' की-- 


इर्‌ उपसंख्यानम्‌ (बा० १।३।३) इर्‌ की इत्संज्ञा होती है । 
इसमे दर समुदाय की इत्संज्ञा ग्रौर लोप होकर--रुघ--तिप, इस 
अवस्था में - । i ae pas 


रुधादिभ्यः शनम्‌ (३।१।७८) रुध ग्रादि घातुझो से शप्‌ का 
अपवाद इनम्‌ प्रत्यय हो, कर्तावाची सावंधातुकपरे हो तो | इनम्‌ मित्‌ 
प्रत्यय होने से अन्त्य श्रच्‌ रु से परे और घकार से पूर्व होता है। रु+ 
इनम्‌--ध्‌--तिपू-- रुणद्धि, शकार मकार को इत्संज्ञा होती है । रुन्द्धः, 


१. कलो कलि (51२२६) से सिच्‌ के सकार का लोप | 
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रुन्ध:१--श्रकारलोप२, अनुस्वारः और अनुस्वार को परसवर्णः हो 
जाता है । रुन्धन्ति, रुणत्सि; रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते | रुरोध, रुरुघतुः, 
रुरोधिथ; wet । रोद्धासि, रोद्धासे। रोत्स्यति, रोत्स्यते । रुणद्ध, 
रुन्द्धात्‌, रुन्द्धाम्‌, रुन्धन्तु, aes, रुणधानि, रुणधाव. रुणधाम; 
SSA, रुन्धाताम्‌, रुन्धताम्‌ | TEN, अरुन्द्धाम्‌, AWAY; भ्ररुणत्‌, 
अरुणः४, ASH, AS, अरुन्द्धम्‌, अरुन्ध्व, भ्ररुन्ध्म | Weg, 
अरुन्धाताम्‌, अरुन्धत | रुन्ध्यात्‌, रुन्ध्याताम्‌, रुच्ध्यासु:। रुन्धीत, 
रुन्धीयाताम्‌, रुन्धीरन्‌ | रुध्यात्‌, रुध्यास्ताम्‌, रुध्यासुः । रुत्सीष्ट*, 
रुत्सीयास्ताम्‌, रुत्सीरन्‌ । अ्रुधत्‌*, अ्रस्घाताम्‌, अरुघन्‌ | 
ग्ररौत्सीत्‌, अरौत्साताम्‌, अरौत्सु:; अरुद्ध, अरुत्साताम्‌, अरुत्सत | 
DUCA, अ्ररोत्स्यत | 


भिदिर्‌ त्रिदारणे=विभाग करना । मिनत्ति,. भिन्ते 1 बिभेद, 
बिभिदे । भेत्तासि, भेत्तासे । भेत्स्यति, भेत्स्यते । भिनत्तु, भिन्ताम्‌ । 
अभिनत्‌, अभिन्ताम्‌, अभिन्दन्‌, अभिनत्‌, अभिनः; अभिन्त, 
अभिन्दाताम्‌ । भिन्द्यात्‌, भिन्दीत ।-मिद्चात्‌, मित्सीष्ट | भ्रभिदत्‌, 
अभैत्सीत्‌; अभित्त | अभेत्स्यत्‌, ग्रभेत्स्यत । 


छिदिर्‌ द्धीकरणे--टुकड़े करना.। छिनत्ति, छिन्ते । सब रूप 
भिदिर्‌ के समान जानने चाहियें। 


ग्रथ थात्सनेभाषौ 


त्रिइन्धी दीप्तौ प्रकाशित या प्रज्वलित होना । यह सेट है । 
“नम्‌? होकर- इनन्धते, इस अवस्था में-- 


१. करो झरि सवणे (८।४।६४) से विकल्प से दकार का लोप 
होता है । | र 

२. इनसोरल्लोपः (६।४।१११) से भ्रकार लोप । 

३. नइचापदान्तस्य कलि (५८।३।२४) से अनुस्वार । भनुस्वारस्य ययि 
परसवर्णः ८।४।५७)' से परसवर्णं नकार | 

४. दव्च ((८।२।७५)' से रुत्व का विकल्प । 

५. लिङ्सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११) से लिङ सिच्‌ कित्‌ | 

६. इरितो वा (३।१।१७) से परस्मैपद में च्लि के स्थान में अङ विकल्प 
से, पक्ष में-सिच्‌ । ` 

७. रलो कलि (८1२1२६) से सकार लोप । | 
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इनान्नलोपः (६।४।२३) - इनम्‌ प्रत्यय से परे नकार का लोप 
हो कित्‌ ङित्‌ परे रहने पर । इनम्‌. इकार से परे होने के कारण धकार 
सपूर्वं जो न्‌ उसका लोप: होता sas श्रकारलोप",- इन्धाते, 
इन्धते, इन्त्से । इन्धाञ्चक्रे, - इन्धाम्बभूव, इन्धामास । इन्धिता, 
इन्धिष्यते । इन्द्धाम्‌, इन्धाताम्‌, इनधे, इनधावहि, इनधामहि । 
Org, ऐन्द्धा: । इन्धीत । इन्धिषीष्ट । ऐन्धिष्ट | ऐन्धिष्यत | 

बिद विचारणे==विचारना। यह अनिट्‌ है। विन्ते, विविदे, 
वेत्ता, वेत्स्यते, विन्ताम्‌, अविन्त, विन्दीत, वित्सीष्ट, ग्रवित्त, 
भ्रवेत्स्यत | 

ग्रथ परंस्मंभाषौ 

पिष्लु संचूणने=पीसना | पिनष्टि, पिष्टः, पिषन्ति । पिपेष, 
पिपेषिथ । पेष्टा, पेक्ष्यति, पिनष्टु ‘frag हि’ इस अवस्था में 
हि को धि, षकार को जरत्व डू तथा घि को ष्टुत्व (ढ) होकर भरो 
झरि सवर्ण (८।४।६४) से डकार का लोप होकर- पिण्ढि, पिण्ड्ढि; 
पिनषाणि । afte, श्रपिनड्‌; आ्रपिष्टाम्‌ । पिष्यात्‌, पिष्यात्‌ । 
लृदित होने से ग्रङ्‌-श्रपिषत्‌ । ग्रपेक्ष्यत्‌ | | 

भुज पालनाम्यवहारयोः=रक्षा और भोजन । भुज्‌--लट्‌-- 

भुजोऽनवने (१।३।६६)--भुज धातु से श्रनवन= पालन अर्थ 
से अन्यत्र आत्मनेपद हो। इससे भक्षण अर्थ में आत्मनेपद होता 
है । भुङ्क्ते, भुञ्जाते । बुभुजे, बुभुजाते । भोक्तासे, भोक्ष्यते, 
मुङ्क्ताम्‌, ्रभुङ्क्त; भुञ्जीत, भुक्षीष्ट, ग्रभुक्त; अभोक्ष्यत । पालन 
अर्थ में परस्मेपद--भुनक्ति । बुभोज, बुभुजतुः | भोक्तासि, भोक्ष्यति, 
भुनक्तु, अभुनक्‌, भुञ्ज्यात्‌, भुज्यात्‌, श्रभोक्षीत्‌, ग्रभोक्ष्यत्‌ । इति 
रुधादिगण समाप्त । 3 बंकर 

तनादि-गण 
अथ उभयतोभाषः ney 
= ag विस्तारै न फैलाना।' safer हीने से उभयपदी है। तन्‌ 
— cos Be 
"`" तनादिक्कजूम्यः उ: (३।१।७६) ~ तनादि और मम वाद लात से उ घातु से उ 

१. इनसोरल्लोपः (६४1१११) ae 
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प्रत्यय हो कर्तावाची सार्वघातुक परे हो तो । यह भी सूत्र शपू का 
अपवाद है। कृञ्‌ धातु तनादिगण में ही पढ़ा है, इस कारण इसे 
भी उ प्रत्यय हो ही जाता, फिर कृज्‌ का पृथक ग्रहण इसलिये है कि 
तनादिगण के कुछ कार्य कृञ्‌ को नहों। तनोति, तनुवः, तन्व:' ; 
' तनुते । .ततान, तेने । तनितासि, तनितासे । तनिष्यति, तनिष्यते । 
तनोतु, तनु*, तनवानि; तनुताम्‌ । श्रतनोत्‌,-आ€त्मनेपद A— ATTA | 
तनुयात्‌, तन्वीत । तन्यात्‌, तनिषीष्ट । ग्रतानीत्‌3, अतनीतू । 


तनादिभ्यस्तथासोः (२।४।७६) - तनादि धातुओों से परे जो 
सिच्‌ उसका [विकल्प से] लुक्‌ होवे त और थास्‌ परे हों तो । थास्‌ 
ग्रात्मनेपद प्रत्यय के साहचये से. त भी ग्रात्मनेपद का एकवचन लिया 
जाता है, इससे 'यूयमतनिष्ट' यहाँ परस्मंपद के मध्यम पुरुष बहु- 
बचन में सिच्‌ लुक्‌ नहीं होता । श्रतत-श्रनुनासिक लोप*; अतनिष्ट, 
अतनिषाताम्‌, ्रतनिषत; अतथाः, ग्रतनिष्ठाः; अतनिषि । अतनि- 
ष्यत्‌, अतनिष्यत | 


ग्रथ आत्मनेभाषः 


सनु ग्रवबोधने-जानना । मनुतेः; मेने, मेनाते; मनिता; 
मनिष्यते; मनुताम्‌, मनवै; WATT; मन्वीत; मनिषीप्ट; ग्रमत, 
प्रमनिष्ट, अमथाः, ग्रमनिष्ठा:; ्रमनिष्यत | 

ae गथ उभयतोभाषः ` 

SHA करणे-=करना । यह घातु ग्रनिद्‌ उभयपदी है। करोति 1 
तस्‌ के परै भी उ प्रत्ययनिमित्त कुञ्‌ को अर्‌ गुण होकर 

ग्रत उत्सार्वधातुके (६।४।११०) कअ धातु के अकार को 
उकारादेश होने कित्‌ डित्‌ सावंधातुक परे हों तो । कुरुतः, कुवंन्ति-- 
यहां भी यणादेश के ग्रनन्तर हलि च .(८।२।७७) सूत्र से दीघं 

१. लोपइचास्यान्यतरस्याम्‌ म्वोः (६।४।१०७) से .उकार का द ज्म म्वोः (दा र किल 
से लोप होता है । | का यायी 

२. उतइच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ (६1४१०६) से हि का सुक! 

३. प्रतो हलाबेलंघो: (७।२।७) से बृद्धि का विकल्प । See 

४. सिच्‌ लोप हो जाने पर 'त' के कित्त्व को मान कर ~ 
बनति० ((६।४।३७) से नकार का लोप । न 
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प्राप्त है उसका निषेध न भकुछ राम. (८।२।७८) से हो जाता है। 
करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि | 

नित्यं करोतेः (६।४।१०८) करोति घातु से परे जो प्रत्यय 
का उकार उसका नित्य ही लोप होवे व, म परे हों तो। कुवः, 
कुर्म: । कुरुते, कुर्वाति । चकार, चक्रतुः, चकर्थ, चकुव*; चक्रो, 
चकृषे । कर्तासि, sate । करिष्यति, करिष्यते । करोतु, कुरुतात्‌, 
HR, करवाणि, करवाव; कुरुताम्‌ | AHA, अकुरुत । कुर्‌ उ 
यासुट्‌ सुट्‌ faq— 

ये च (६।४।१०९)-कृञ्ज धातु से परे प्रत्यय के उकार का 
लोप हो यकारादि प्रत्यय परे हों तो । कुर्यात्‌, . कुर्वीत । क्रियात्‌*, 
कृषीष्ट । भ्रकार्षीत्‌, अरकार्ष्टाम्‌, ग्रकाषु:; अकृत, भ्रकुथा:--यहां 
सिचलुक ह्वस्वादद्कात्‌ (521२७) से होता है । अ्रकरिष्यत्‌, 
अकरिष्यत | इति तनादि-गण समाप्त । | 


क्रयादिगण 
प्रथ उभयतोभाषो | 
डुक्रीज्‌ द्रव्यविनिमये =द्रव्य का लेना देना । क्री +-तिपू-- 
क्रया दिभ्यः ह (३।१।५१)-कर्तावाची सार्वधातुक परे हों 
तो क्री आदि घातुओं से इना प्रत्यय हो । क्रीणाति, क्रीणीतः-- 
. ई हल्यघोः (६।४।११३) से ईकारादेश । झि को अन्ति और झ 
को श्रन्त आदेश होकर--क्रीणन्ति*, क्रीणासि; क्रीणीते, क्रीणाते, 


क्रीणते । चिक्राय, चिक्रियतुःऽ, चिक्रयिथ, fade, ' चिक्रियिव। ` 


क्रेतासि, क्रेतासे । क्रेष्यति, क्रेष्यते क्रीणातु, क्रीणीहि, क्रीणानि; 


क्रीणीताम्‌ । ग्रक्रीणात्‌, अ्रक्रीणीत । क्रीणीयात्‌, क्रीणीत । ्रीयात्‌,. 


केषीष्ट । अक्रेषीत्‌, अक्रेष्ट । भ्रक्रेष्यत्‌, अक्रेष्यत । 


` कूसुभुव्‌ (७।२।१३) से इट का निषेध | 

२. ऋद्धनोः स्ये (७।२।७०) से इट । 

३. उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ (६।४।१०६) से हि का लुक्‌। 
४. रिङ्‌ शयगलिङक्षु (७।४।२८)' से रिङ्‌ । 

५. उइच (१।२।१२) से लिङ्‌ सिच के कित्‌ होने से गुण का निषेध । 
द्‌. इनाम्यस्तयोरात: (६।४।११२) से आकार लोप । 

७. प्रचि इनुधातु० (६1४७७) से इयङ्‌ । 


“se 
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प्रीज्‌ TTT कान्तो च=तृप्ति और शोभा । प्रीणाति, प्रीणीते । 
ग्रथ परस्मेभाषाः 

श्‌ हिसायाम्‌-च्हिसा करना । शुणाति । शशार, शश्रतु:, WA"; 
दोघे पक्ष में शशरतुः, शशरु:- गुण, शशरिथ, शश्चिव, शशरिव | 
शरिता, शरीता, शरिष्यति; शरीष्ग्रति, शुणातु, शुणीहि । ग्रशृणात्‌, 
शुणीयात्‌, शीर्यात्‌, ग्रशारीत्‌, भ्रशारिष्टाम्‌ ; अशरिष्यत्‌, श्रशरीष्यत्‌ । 

प्‌ पालनपुरणयोः=पालन व पूर्ति। पृणाति। पपार, पप्रतुः; 
पपरतुः । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ । 

ज्ञा ग्रवबोधने=जानना । जानाति, जानीतः, जानन्ति, 
जानासि | जज्ञौ, जज्ञतुः, जज्ञिथः, जज्ञाथ | ज्ञाता, ज्ञास्यति | जानातु, 
जानीहि, जानानि। अजानात्‌; जानीयात्‌; ज्ञेयात्‌*, जञग्यात्‌; 
अज्ञासीत्‌ *, अज्ञास्यत्‌ | 

बन्ध बन्धने --बांधना । बध्नाति*, बध्नीतः । बबन्ध, बबन्धतुः, 
बबन्धुः, बबन्धिथ”, बबन्ध, बबन्ध , बबन्धिव* । बन्द्धा, वन्धा” | 
भन्त्स्यति*"। बध्नातु, बघान**; अबध्नात्‌ ; बध्नीयात्‌; बध्यात्‌ । 
अभान्त्सीत्‌* ", HASTA, ग्रबान्धाम्‌, ्रभान्त्सुः | अरभन्त्स्यत्‌ । 


१. भुदुप्राँ हस्वो वा (७।४।१२) से हस्व विकल्प से होता है । हस्व 
विधान सामथ्यं से गुण नहीं होता, यण्‌ हो जाता है । जब हरस्व नहीं होता 
तब ऋच्छत्य्ताम्‌ (७।४।११) से गुण हो जाता है । 

२. ज्ञाजनोर्जा (७।३।७९) से सित्‌ परे 'जा' आदेश | 

३. भारद्वाज नियम से इट, । 

` ४. चान्यस्य संयोगादेः (६।४।६८) से एत्व का विकल्प | 

५. यमरमनमातां सक्‌ च (७।२।७३) से सक्‌ तथा इट, । 

६. इना के ङित्‌ होने से ग्रनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६।४।२४) 
से न लोप । ' 
` ७. यह घातु अनुदात्त होने से अनिट, है, अतः भारद्वाजःनियम से इट, । 

८. रषस्तथोर्घोऽधः (८।२।३८) से 'थ' को घ, (‘arat’ में त को घ) 
पूर्व ब्‌ को जश्‌ द्‌, करो झरि सवणे (८।४।६४) से विकल्प सेलोप। 

2. क्रादि-नियम से इट, । १०. एकाचो बशो भष्‌ ० (८।२।३७) से ब को भ । 
११, हलः इनः शानज्झौ (३।१।८३) से झानच्‌ आदेश, अतो हेः(६।४।१०५) 
से हिकालुक्‌। १२. यासुट्‌ के कित्‌ (३।४।१०४) से होने सन न लोप 1 
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ग्र भोजने=भोजन करना | ग्रश्‍नाति, अश्नीतः, भ्रश्‍नन्ति : 
आश", गातुः, आशुः, आशिथ । अशिता, शिष्यति । श्रइनातु, 
अशान२ । ग्राइनात्‌ । अइनीयातू, श्रश्यातू ग्राशीत्‌ । श्राशिष्यत्‌ । 


ग्रथ उभयतोभाषः 

ग्रह उपादाने=लेना । यह धातु सेट्‌ उभयपदी हे । गृह्वाति-- 
ग्रहिज्यावयि० (६।१।१६) से सम्प्रसारण, गृहीते । जग्राह, 
जगृहतुः, जगृहुः, जगृहिथ, जगृहिव; जगृहे । गृह --इ--ता-- 

ग्रहोऽलिटि दीर्घः (७।२।३७)-एकाच्‌ ग्रह घातु से विहित 
जो इट्‌ उसको दीघं होवे परन्तु लिट्‌ परे न हो तो। ग्रहीतासि, 
ग्रहीतासे । लिट्‌ में निषेध होने से ऊपर 'जगृहिथ' आदि में दीघं 
नहीं हुआ । ग्रहीष्यति; ग्रहीष्यते । गृह्वातु, गृहाण; गृहीताम्‌ । 
अगृह्मात्‌, अगृह्वीत । गृह्हीयात्‌, गृह्लीत | गृह्यात्‌, ग्रहीषीष्ट। 
्रग्रहीत्‌* ,ग्ग्रहीष्टाम्‌; अग्रहीष्ट, अग्रहीषाताम्‌, भ्रग्रहीषत । 
अग्रहीष्यत्‌, अग्रहीष्यत । इति क्रयादिगण समाप्त | 


चुरादि-गण 
चुर्‌ स्तेये=चोरी करना । चुर्‌ 


सत्यापपाशञरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचणंचुरादिभ्यो 
{णिच्‌ (३।१।२५) -सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तूल, इलोक, सेना, 
म, त्वच, वम, वण, चूर्ण सुबन्तों श्रौर चरादि धातुओं से णिच्‌ 
प्रत्यय होवे । सत्याप आदि चूर्ण पर्यन्त प्रातिपदिकों का वर्णन नोम- 
घातुपरक्रिया में करेंगे। चुरादि धातुं से स्वार्थ में णिच होता है । 
णिच्‌ होक र--“चुर्‌+-णिच्‌, लधूपघ गुण होकर=चोरि-- 


._ सनाद्यन्ता घातवः (३।१।३२) _ सन्‌ आदि प्रत्यय जिनके 
अन्त में हों उनकी धातु संज्ञा होती है। इससे 'चोरि' की घातु संज्ञा 
य त कटला नच 3 

१. अत गावः (७।४।७०) से अम्यास को दीर्घं । 


२. हल; इनः झानज्मो (३।१।८३) से शानच्‌, पुंवत्‌ हि लुक्‌ | 


३. लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ .(६।१।१७) से अम्यास को सम्प्रसारण । 
४. ह्यथन्तक्षण० (७।२।५) से वृद्धि निषेघ । 
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होकर धातोः (३।१।६१) के भ्रधिकार में पूर्ववत्‌ लट्‌ आदि प्रत्यय 
आते हैं । चोरि+लट्‌- 

णिचश्च (१।३।७४) क्रिया का फल कर्ता के लिये (कतु - 
गामी) हो तो श्रात्मनेपद होता है। क्रिया का फल अन्य के लिये 
(अकत्‌ गामी) होने पर शेषात्‌ कर्तरि परस्मंपदम्‌ (१।३।७८). से 
परस्मैपद होता है। इस प्रकार णिजन्त घातुए प्रायः उभयपदी 
होती हैं। चोरि शप्‌ तिपू,यहां गुण और ग्रयादेश होकर=चोरयति, 
चोरयते । चोरि+लिट्‌ -इस अवस्था में- झर 

कासप्रस्थयादाममन्त्रे लिटि (३।१।३५) कास धातु और 
[सनादि] प्रत्ययान्त घातुश्रों से fee परे रहने पर आम्प्रत्यय, होता 
है । चोरि ग्राम्‌ लिट्‌, इस अवस्था में णेरनिटि (६।४।५१) से णि 
का लोप प्राप्त होता है, उसका बाधक- | 


यामन्ताल्वायेत्न्विष्णुषु (६।४।५५) आम्‌ अन्त इत्नु इष्णुच्‌ 
आधेघातुक प्रत्यय परे रहने पर णि को HA आदेश होता है। 
चोर य्‌ आम्‌ fae, इस के आगे सब कार्य 'एघ' घातु के समान 
होकर-चोरयाञ्चका र, चोरयाञ्चक्रे; चोरयामास, चोरयाम्बभूव | 
चोरयितासि, चोरयितासे । चोरयिष्यति, चोरयिष्यते । चोरयतु, 
चोरयताम्‌ । अचोरयत्‌, भ्रवोरयत । चोर्‍येत्‌, चोर्येत । झाशिषि 
लिङ्‌ में-चोरि यासुट्‌ तिप्‌, ग्राशिषिलिङ्‌ के आर्धधातुक लिङाशिषि 
(३।४।११६ से) होने से णि लोप णेरनिटि (६।४।५१) से होकर 
चोर्यात्‌, चोरयिषीष्ट । चोर्‌ इ लुङ्‌ 

णिशिदुस्त्र्‌ मय: कर्त्तरि चङ्‌ (३।१।४८)- ण्यन्त, ft द्रु 4 
चातुओं से कर्ता में लुङ्‌ परे च्लि के स्थान्‌ में चंड होता है । चोरि 
चङ्‌ तिप्‌=चोरि ग्र तिप्‌, पर्ववत्‌ णिलोप होकर-- | 

णौ चङ युपधाया BEA: (७1४1१ )-चड्परे है जिस णि के 
उस के परे अङ्ग की उपघा को हुस्व होता है। इस से उपधा 
(चोर्‌ में 'श्रो') को हृस्व (उ) होकर चुर्‌ ग्र अति-- 

चङि (६1१॥११)--चड परे धातु के प्रथम एकाच्‌ को और 
जादि घातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्विवचन होता है। चुर्‌ चुर्‌ 
अ ति--भ्रभ्यास संज्ञा और हलादि शेषः (७।४।६०) से र्‌ का लोप 
होकर Sana 
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सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७।४।६३)-- चङ्‌ परक लघु 
अक्षर परे रहने पर ग्रभ्यास को सम्वत्‌ कार्ये होता है, wey का 
जिम में लोप हुआ हो उस को छोड़ कर। इस सूत्र से इस घातु 
में तो विशेष कार्य नहीं होता, परन्तु ग्रकारोपघ घातुश्रों में अभ्यास 
को सन्वत्‌ कार्य होने से सन्यतः (७1४७७) से ग्रभ्यास में ग्रकार 
को इकार हो जाता है, यथा-पिपठ अत्‌ । अब चु चुर्‌ श्र ति, 
इस अवस्था में- 


दीर्घो लघोः (७॥४॥९४)--चड परे है जिस के ऐसे लघु 
्रक्षर के परे रहने पर भ्रभ्यास के लघु अक्षर को दीघं हो जाता 
है । चू चुर्र ति, अट्‌ का श्रागम ग्रौर इकार लोप होकर--ग्रचूचुरत्‌ । 
ग्रात्मनेपद में--अंचूचु रत | भ्रचोरयिष्यत्‌, श्रचोरयिष्यत । 

चिति स्मृत्याम स्मरण करना, विचार करना | इदित्‌ होने 
से नुम्‌-चिन्त्‌ इ श्रति=चिन्तयति, चिन्तयते । चिन्तयाञ्चकार, 
चिन्तयाञ्चक्रे; चिन्तयामास, चिन्तयाम्बभूव । चिन्तयितासि, 
चिस्तयितासे । चिन्तयिष्यति, चिन्तयिष्यते । चिन्तयतु, चिन्तयताम्‌ | 
चिन्तयेत्‌, चिन्तयेत । चिन्त्यात्‌, चिन्तयिषीष्ट । लुङ्‌ में चिन्त्‌ 
चिन्त्‌ ग्र तिपृ=चि चिन्त्‌ ग्र तिप्‌, यहा अभ्यास से परे चिन्त्‌’ में 
इकार न्‌ त्‌ के संयोग के कारण गुरु होने से दोघों लघोः ( ७।४।९४) 
से दीघ नहीं होता=प्रचिचिन्तत्‌, अचिचिन्तत । अचिन्तयिष्यत्‌, 
ग्रचिन्तयिप्यत | | 


*विशेष-“चिति' को इदित्‌ न पढ़ कर 'चिन्त' सनकार पाठ 
करने पर भी णिजन्त के सभी रूप ठीक प्रकार से बन जाते हैं । 
ग्राशिषिलिड्‌ में भी-चिन्त्‌ इ यासुट्‌ तिप्‌, इस अवस्था में जो यासुट्‌ 
को मान कर णि लोप (६।४।५१से) होता है उसके असिद्धवदत्राभात्‌ 
(६।४।२२) सूत्र से प्रसिद्ध हो जाने ग्रथवा परनिमित्तक जो णि का 
लोप है उसके इकार को श्रचः परस्मिन्‌ पुर्वविधौ (११५६) से . 
पूर्व न का ग्रनिदितां हल उपधाया eft (६४२४) से न का : 
लोप करने में स्थानिवत्‌ हो जाने से ay की उपधा में नकार 
नहीं रहता, भ्रतः न लोप प्राप्त ही नहीं होता । ऐसी भ्रवस्था में 
इदित्‌ करना व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि इदित्‌ घातुओं से णिच्‌ 


१. यह अगला अंश प्रध्यापक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। 
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विकल्प से होता है णिच्‌ के अभाव में भ्वादिगण के समान रूप 
चलते है -चिन्तति; चिचिन्त, चिचिन्ततुः; चिन्तिता आदि । 
आशिषि fas में यासुट्‌ के कित्‌ होने से जो उपधा .के 
नकार का लोप प्राप्त होता है वह घातु के इदित्‌ होने से नहीं 
होता, क्योंकि सूत्र में अनिदितांमू ० (६।४।२४) कहा है। यहां णिच्‌ 
के अभाव पक्ष में इदित्‌ करण साथंक हो जाता है-चिन्त्यात्‌, 
श्रचिन्तीत्‌, ग्रचिन्तिष्यत्‌ । 

भक्ष अदने->खाना | भक्षयति, भक्षयते। भक्षयांचकार, भक्षया- 
ञ्चक्रे; भक्षयामास, भक्षयाम्बभूव | अबभक्षत्‌-श्रभ्यास से परे लघु 
अक्षर न होने से सन्वद्भाव और दीषंत्व नहीं होता । 


लुण्ठ स्तेये =लू टना | लुण्ठति; लुण्ठते | अलुलुण्ठत्‌, अलुलुण्ठत । 


मडि भूषायास्‌>-सुशोभित करना । मण्डयति, मण्डयते । 
भ्रममण्डत्‌; अममण्डत । 


छर्दै वसने--उल्टी करना | seals, छदेयते । अचछदंत्‌, 


अचछदंत | 


पुज पुजायाम्‌=पूजा (सत्कार) करना । पूजयति, पुजयते । 
उपघा को हस्व ग्रौर अभ्यास को दीर्घे होकर-श्रपूपुजत्‌, ग्रपूपुजत | 


AA आत्मनेभाषा: 


ग्रा कुस्माद्‌ श्रात्मनेपदिनः- कुस्म घातु पर्यन्त घातुए श्रात्मने- 

पदी हैं, यह धिकार है। णिचश्च (१।३।७४) सूत्र से णिजन्त 

घातु से कत्र॑भिप्राय में भ्रात्मनेपद ate प्रकत्र॑भिप्राय में परस्मेपद 

- होता है, यह पूर्व चुर स्तेये घातु पर कह चुके हैं । यह उस सामान्य 

नियम का अपवाद है । इनसे कत्रभिप्राय और झकत्रभिंप्राय दोनों में 
आत्मनेपद ही होता है। - 


चित संचेतने=ज्ञान करना, चेतना प्राप्त करना ।-चेतयते; चेत- 
याञ्चक्रे, चेतयामास, चेतयास्बभूव; चेतयितासे, चेतयिष्यते, चेत- 


यताम्‌, अचेतयत, चेतयेत, चेतयिषीष्ट, झचीचितत, अ्रचेतयिष्यत । | 


aa भत्स संतर्जने--भर्त्सना, झिडकना | तजंयते, अ्ततजत | 
भत्संयते, भ्रबभत्संत | | 
'यक्ष पुजायास्‌- सत्कार करना | यक्षयते, अयपक्षत | महद्‌ यक्ष 
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भवनस्य मध्ये (AAT १०।७।३८) महत्पूजनीयमित्यर्थंः, ब्रह्म इति 
भावः | केनोपनिषद्‌ में यक्ष शब्द जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनों के 


लिये प्रयुक्त हुआ है । इत्यात्मनेपदिनः | 


चर्च प्रध्ययने-पढ़ना । चर्चयति, चर्चयते । अचचर्चत्‌, 
ग्रचचर्चेत | यह घातु पद को पृथक्‌ पृथक्‌ करके पढ़ने अर्थ में प्रयुक्त 
होती है। चर्चा-पाठ संहिता के पदपाठ के लिये प्रयुक्त होता है। ` 


_  बिभाषित णिजन्त 
झाघुषाद्‌ वा- घुष धातु पर्येन्त.णिच्‌ विकल्प से होता है । 


श्र पुजायाम्‌=सत्कार करना | श्रचंयति, श्रचेयते । आर्चीचत्‌, 
झार्चीचत । यहां भ्रजादेद्वितीयस्य (६।१।२) से द्वितीय एकाच्‌ 
“च? के ग्रन्तगंत रेफ को भी द्विर्वचन प्राप्त होता है, उसका नन्द्राः 
संयोगादयः (६।१।३) सूत्र से संयोग के आदि में वत मान न्‌ द्‌ 
र्‌ को द्विवंचन का निषेध हो जाने से 'च च' द्विवंचन होता है । 
सन्वहलघुनि० (७।४।९३) से सन्वद्भाव होकर सन्यतः ( ७1४७९) 
से इकारादेश होता है मौर दीर्घो लघो: (७।४।६४) से दीर्घ हो जाता 
है । जब णिच्‌ नहीं होता तब--अचति, आनच आदि रूप 
बनते हैं | 


तप दाहे=जलना, जलाना | तापयति, तापयते । ग्रतीतपत्‌. ग्रती- 
तपत । णिजभाव में-तपति; तताप, तेपतुः, तेपुः; अतपीत्‌, 
्रतापीत्‌-श्रतो हलादे० (७।२।७) से वृद्धि का विकल्प । 


छद संवरणे=ढांकना | छादयति, . छादयते | ग्रचीछदत्‌, 
ग्रचीछदत | णिजभाव में-छदति, चच्छाद, ्रच्छदीत,, अच्छादीत्‌ | 


अथादन्ताः-यहां से आगे पढ़ी गई घातुए' अदन्त हैं, अर्थात्‌ 
इनका ग्रकार इत्संज्ञक नहीं होता । श्रदन्त होने से 'कथ इ शप्‌ 
तिप्‌' यहाँ णिच्‌ परे wet लोपः (६।४।४८) से ware का लोप होता 
है । कथ्‌ ऐसा बन जाने पर यत उपघायाः (७।२।११६) से जो 
वृद्धि प्राप्त होती है वह प्रकार के स्थानिवद्भाव (१।१।५६) से नहीं 
होती=कथयति । लुङ्‌ में-कथ इ भ्र त्‌-द्विवंचन होकर-च कर्थ्‌ 
प्र तिपूर अग्लोपी धातुओं को सन्वद्‌ भाव का निषेध (ivi? से) 
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होने से न सन्वद्भाव होता है और न ही दीघ॑त्व>--अचकथत्‌, 
अचकथत ।यही वैशिष्ट्य सभी ग्रदन्त घातुओ में जानना चाहिये । 

गण संख्याने--गिनती करना । गणयति, गणयते । जगण ग्र 
तिपू-- 

ई च गण: (७॥४॥९७)--गण धातु के भ्रभ्यासको TE परे 
ईकार आदेश होता है । श्रजीगणत्‌, AAT TT | 

कुमार क्रीडायाम्‌ चखेलना | कुमारयति, ते! । श्रचुकुमारत , 
त) 1 

ध्वन शब्दे=शब्द करना | ध्वनयति, ते । ग्रदध्वनत्‌, त | 

मृग अ्न्वेषणे--ढूँढना। मृगयति, ते । ग्रकारलोप के स्थानि- 
वत्‌ होने से लघूपध गुण नहीं होता | अममृगत्‌, त । 

झुर वीर विक्रान्ती-शूरयति, ते । अशुशूरत्‌, त । वीरयति, 
ते। अविवीरत्‌, त । 


मुत्र प्रद्रवणे--पेशाव करना | मुत्रयति, ते । अमुमूत्रत्‌, त । 


संग्राम युद्धे=लड़ना । संग्रामयति, ते । असंग्रामयत्‌, त । 
ग्रससंग्रामत्‌, त । ग्रसंग्रामिष्यत्‌, त । 

दण्ड दण्डनिपातने=दण्ड देना । दण्डयति, ते । भ्रददण्डत्‌, 
त। | 

सुख दुःख सत्क्रियायामु-सुख दुःख देना । सुखयति, ते। 
असुसुखत्‌ त । दुःखयति, ते । श्रदुदुःखत्‌, त | 

बहुलसेतस्निदर्शनम्‌-धातु पाठ में घातुय्नों का जो निदरशेन= 
पाठ किया है वह प्रायिक है। इसलिये कहीं घातुपाठ में न पढ़ी 
घातु दिखाई पड़े तो उसका भी प्रयोग के अनुसार उस उस गण में 
पाठ जान लेना चाहिये | जैसे--शिव कल्याणे (सत्यार्थ प्रकाश 
समु० १ में) शिवयति, ते । ढुढि अन्वेषणे- ढुण्डति । इति चुरादिः 
गण-समाप्त । 

| ७ 
१. इस से यहां तथा आगे आत्मनेपद का रूप समझे । ` रे 
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चतुर्दश-प्रकरण 


शिजन्त-सनन्त-यंडन्त-यडखुगन्त-नामधातु-प्रक्रिया 
शिजन्त-प्रक्रिया 


अब णिजन्त प्रक्रिया का विधान करते हैं । 'णिच्‌' प्रत्यय किसी 
को किसी कार्य के लिये प्रेरित करने अर्थ में होता है | यथा-- 


तत्प्रयोजको हेतुइच-- (१1४1५५) उस धात्वर्थ = क्रिया को करने 
के लिये प्रयोजक =प्रेरणा देने वाले का नाम हेतु व कर्ता होता है। 


हेतुमति च (३।१।२६) -प्रयोजक के व्यापार को कहने में ः 
णिच्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-देंवदत्तः पचति, तं देवदत्तं पवत्‌ प्रेरयति 
यज्ञदत्तः =पच्‌+णिच्‌ । णिचइच (१।३।७४) से णिजन्त से 
कत्रैभिप्राय गम्यमान होने पर AAAI होता है AX अकत्रेभिप्राय 
में परस्मैपद । यथा-पाचयति, पाचयते । 'पाचयते का अथ 
होगा--अपने लिये ओदन झादि पकवाता=पकाने.की प्रेरणा देता है। 


भू सत्तायास-भू--णिच्‌--अ्रचोडजिणति (७२११५) से 
वृद्धि और ्रवादेश- भाव्‌ इ, इस भ्रवस्था.में णिजन्त की धातु 
संज्ञा, शप्‌ तिपू आदि सब कार्यं चुरादि से विहित णिच्‌ ` 
के समान जानना चाहिये--भावयति, ते । भावयांचकार, भावया ` 
मास, भावयांबभूव | भावयिता, भावयिष्यति, भावयतु, अमावयत 
भावयेत्‌, भाव्यात्‌ (णिलोप), अबीभवत्‌, त (पूर्ववत्‌ काय 
द्विवेचनादि ), अभावयिष्यत्‌ | 


एध वृद्धो -एघर्याते, ते । लुड--एध्‌ इ प्र तिपू-एघ अ त्‌ 


१. णेरनिटि (६४५१) से । 


२. णौ चङ्युपघाया हस्वः (७४१) से हस्वत्व, ए के स्थान १९ 
एच इस्प्रस्वादेशे (१।१।४७) सुत्र से इ। 
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स्थानिरूप होकर 'इधि' रूप को प्राप्त होता है, तब श्रजादेद्वितीयस्य 
(६।१।२) से द्वितीय एकाच्‌ घि रूप में द्विवंचन को प्राप्त होता है 
ait द्विवंचन करते ही स्थानिरूप से उपस्थित इकार द्वितीय ‘fa’ 
मैं से हट जाता है, ग्रभ्यास को जश्‌ होकर--इ fea aq, ar इदि 
घत्‌ --ऐदिधत्‌, ऐदिधत । 
ay धारणे-धारयति, ते । घारि श्र त-धारुअ त-धर्‌ग्र 

त-दधर्‌ श्र तू-दिधर्‌ ग्र त--दीघर श्रत्‌ =भ्रदीधरत्‌, त । 

डुपचष्‌ पाके--पाचयति, ते। भ्रपीपचत , त । | 

यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु--याजयति, ते | ग्रयीयजत_. त । 

डुधाञ्‌ धारणपोषणयो:--धा--णिच्‌-- 

श्रतिह्वीब्ली रीक्नूयीक्ष्माय्याताम्‌ पुग्‌ णो । (७।३।३६) णिच्‌ 
परे रहने पर ऋ ही व्ली री क्नूयी क्ष्मायी और ग्राकारान्त अङ्ग को 
पुक्‌ का आगम होता है । कित्‌ होने से ‘ar के आगे पुक्‌ हुआ। 
घा पुक्‌ णिच्‌-धाप्‌ इ=धापथति, घापयते। शेष लकारों के रूप 
पूर्ववत्‌ | लुङ्‌ में-श्रदीघपत्‌, यहां चङ्‌, णिलोप, उपघा हुस्वत्व, 
द्विवचन, सन्वद्भाव से इत्व, दीर्घो लघोः (७।४।६४) से दीषंत्व 
पू्ेवत्‌, श्रदीपधत । इसी प्रकार सभी श्राकारान्तों के णिच्‌ में 
रूप होंगे | 

पा पाने-इसे पुक्‌ के स्थान में- | 
शाच्छासाह्वाव्यावेपाँ युक्‌ (७।३।३७)--शा छा सा ह्वा व्या 

वेज पा को णिच्‌ परे युक्‌ का आगम होता है। पा युक्‌ णिच्‌ 

पाययति, ते । लुङ्‌ में-पा य्‌ इ श्र (चङ्‌) ति-णिच्‌ का लोप होकर 

लोप: पिबतेरीच्चाभ्यासस्य (७।४।४)-पिबति धातु की 
उपधा का चङ्‌ परे है जिस णिच्‌ के, उस का लोप होता है और 
अभ्यास को ईकारादेश होता है। प्‌ य्‌ अ त्‌-भ्राकार लोप 
स्थानिवत होकर 'पा' रूप में द्विर्वचन होता है-पा प्यू श्र तू -- 
श्रभ्यास को ईकारादेश होकर-श्रपीप्यत., अपीप्यताम्‌; अपीप्यत, 
अपीप्येताम्‌ । यहाँ 'पा' के निर्देश से पा पाने का ही ग्रहण होता है । 


पा रक्षणे- यहां पा णिच्‌ू-- | 


पातेलु ग्वचनम्‌ (वा० ७।३।३७) से लुक्‌ का आगम होता है । 
पा लुक्‌ णिच्‌=पालयति, पालयते; ग्रपीपलत. ,्रपीपलत | 
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घेट पाने--प्रादि एकारान्त धातुओं में णिच्‌ परे पहले आदेच 
उपदेशेऽशिति (६।१।४४) से ग्रात्व, पुनः श्रत्तिह्ली० (७।३।३६) 
से युक्‌ होकर-धघापयति, अ्रदीधपत ; घापयते, अदीधपत | 

इसी प्रकार सभी गणों की धातुश्रों के णिच्‌ में प्रयोग जानने 
चाहियें । परन्तु घटादयो मितः (पूवं पृष्ठ २७५) सूत्र से घटादि- 
गण में पढ़ी हुई धातुओं की भित्‌ संज्ञा होने से--घट्‌ --णिच्‌=घाद्‌ 


इ, इस अवस्था में 


मितां gee: (६।४।९२) (अनु ० णौ उपधायाः) । मित्‌ 
संज्ञक Oe की उपघा को णिच्‌ परे हस्व होता है। ह्रस्व होकर 
घटू इ ग्रतिच्च्घट्यति, घटयते । अजीघटत्‌, अ्जीघटत | 

इसी प्रकार जन-जनने प्रौर गम्लु गतौ श्रादि मन्त की जनो- 
बनसुरञ्जोऽमन्ताइच (पूर्व पृष्ठ २७५) सूत्र से मित्‌ संज्ञा होकर-- 
जनयति; जनयते; भ्रजीजनत्‌, ग्रजीजनत | गमयति, गमयते; 
आजीगमत्‌, अजीगमत । 


चल कम्पने (पूर्व पृष्ठ २७५) से चल धातु की कम्पन अर्थ 
में मित्‌ संज्ञा होकर--चलयति शाखाम्‌ (शाखा को हिलाता है) | 


` कम्पन से अन्यार्थ में-चालयति । पिषाणं चलन्या चालयति (आटे 


को चलनी से छानता है) । इति णिजन्त-प्रक्रिया । 


सनन्त प्रक्रिया 


भु सत्तायाम्‌ -श्रादि सभी घातुग्रों से इच्छा अर्थ में सन्‌ होता है | 

घातोः कर्मणः समानकतृंकादिच्छायां वा (३।१।७) --जो 
घातु इष (इच्छार्थक) घातु का कमं हो ग्रौर इष घातु के साथ 
समान कर्ता वाली हो उस से इच्छा wa में विकल्प से सन्‌ प्रत्यय 
होता है 1 जेसे-भवितुम्‌ इच्छति देवदत्तः (देवदत्त होना 
चाहता है) इस गर्थे में भू घातु इष्‌ घातु का कमं है और भू तथा 
इष्‌ घातुओं का कर्ता देवदत्त एक ही है । वही होने की इच्छा करता 
है और वही होता है । प्रतः भू से सन्‌ प्रत्यय--भू--सन्‌ | भू धातु 
उदात्त होने से सेट्‌ है परन्तु सन्‌ परे रहने पर-- 

सनि ग्रहगुहोइच (७।२।१२) --(प्रनु० न इद्‌ उकः) । ग्रह TE 
और उगन्त घातुओं से सन्‌ परे इट्‌ नहीं होता । भू के उगन्त होने 
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से श्रार्धधातुकस्येड वलादेः (७।३।३५) से होने वाला इट्‌ सन्‌ परे 
नहीं हुआ । भू स, सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) से घातु संज्ञा 
होकर-- 

इको कल्‌ (१।२।६ )-- (अनु ०--सन्‌ कित्‌) । इगन्त से परे 
मलादि सन्‌ कित्‌ होता है। इससे सन्‌ के कित्‌ होने से गुण का 
निषेध हो जाता है । भू स, इस अवस्था में-- 


सन्यङोः (६।१।६)--सनन्त यङन्त घातुओं के प्रथम एकाच्‌ को 
द्विवंचन होता है और जादि के द्वितीय एकाच्‌ को । इससे द्विर्वचन 
होकर--भू भू स; अभ्यास संज्ञा, अभ्यास को हस्वत्व, तथा 
arate चर्च (८।४।५३) से जश्‌ (भ को ब) होकर=बुभूस, श्रव 
आदेशप्रत्यययोः (८।३।५६) से षत्व=वुभूष । आगे सामान्य रूप 
से लट्‌ आदि प्रत्यय होकर-बुभूष श्रति=बुभ्रूषति। gysi— 
चकार, बुभूषामास, बुभूषाम्बभूव पूर्ववत्‌, ग्राम्‌ कु AA का अनु- 
प्रयोग । बुभूषिता, बुभूषिष्यति, आदि में wat लोपः (६।४।४८) 
से सन्‌ के भ्रकार का लोप होता है । FAI, अवुभूषत्‌, बुभूषेत्‌ | 
बुभूष्यात्‌, ्शीलिङ्‌ के भ्राधंधातुक होने से भ्रकारलोप | ग्र खुभूष 
इट्‌ सन्‌ ईट त्‌, इट ईटि (८।२।२८) से सकार लोप, सवर्ण दीर्घ 
होकर=अ्रबुभूषीत्‌, अबुभूषिष्टामू, अ्रबुभूषिषुः, सिजस्यस्त- 
'विदिभ्यश्च (३।४।१०९) से 'झि' को जुस्‌ । श्रबुभूषिष्यत्‌ । 


एघ बुद्धौ -एघितुम्‌ इच्छति--एघ्‌ सन्‌, इडागम=एषिस | 
अजादि होने से द्वितीय एकाच्‌ को द्विवंचन=एघिधि=एदिधि 
पूर्ववत्‌ अ्रभ्यास को जदत्व, और स को षत्व होकर=एदिधिषञ-लट्‌- 


पुर्वेवत्‌ सनः (१।३।६२) -सनम्त घातुशरों से पूर्ववत्‌ (जिस 
धातु से जिस निमित्त के कारण ग्रात्मनेपद हुय्रा हो उसी प्रकार) 
ग्रात्मनेपद होवे । एघ घातु अनुदात्तेत, होने से आत्मनेपदी हे अतः 
इसके सनन्त रूप से भी आत्मनेपद ही होकर-एदिधिष अ ते= 
एदिधिषते । £ 
एदिधिष ग्राम्‌ कृ लिट्‌, इस अवस्था में-श्राम्प्रत्ययवतकभो5नु 
प्रयोगस्य (१।३।६३) से आत्मनेपद होता है (व्याख्या पृष्ठ २५८) । 
'इस से भ्रनुप्रयोगवाची कृञ्‌ घातु से आत्मनेपद होता है। एदिधि- 
“gia, एदिधिषांचक्राते, एदिधिषांच क्रिरे; एदिघिषामास, एदिधि- 
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षांबभव | एदिधिषितासे, एदिधिषिप्यते, एदिधिषताम्‌; (श्राट्‌- 
ए=ऐ) ऐदिधिषत, एदिधिषेत, एदिधिषिषीष्ट, ऐदिधिषिष्ट, 
ऐदिधिषिष्यत । 

पठ व्यक्तायां वाचि (परस्मैपदी सेट्‌)--श्रभ्यास में आदि 
हल्‌ का शेष (अनादि ठ्‌ का लोप) और सन्यतः (७।४७६) से 
अकार को इकार होकर=पिपठिषति; पिपठिषाञ्चकार, पिप- 
ठिषामास, पिपठिषांवभूव; पिपठिषिता, पिपठिषिष्यति, पिपठिषतु, 
भ्रपिपठिषत्‌, पिपठिषेत्‌, पिपठिष्यात्‌, ग्रपिपठिषीत्‌, अपिपठिषिष्टाम्‌, 
अपिपठिषुः; अपिपठिषिष्यत्‌ । 

We गतौ-यह घातु भ्रनिट्‌ है, परन्तु सन्‌ परे-- 

गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु (७।२।५८)--गम धातु से परे सकारादि 
प्रत्यय को इट का आगम होता है परस्मैपद में । इस से इट और 
Relea: (७।४।६२) से चुत्व तथा ग्रकार को इकार होकर= 
जिगमिषति, भ्रादि पठ के समान रूप बनते हैँ। 


यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु-स्वरितेत्‌ उभयपदी अनिट्‌ | 
यज्‌ सन्‌-यज्‌ यज्‌ सन्‌-ययज्‌ सन्‌--यियज्‌ स । चोः कु (८।२।३०) 
से कुत्व ज्‌=ग्‌, खरि च (८।४।५४) से चर्‌--क, ग्रादेशप्रत्यययोः 
(८1३1५९) से षत्व=यियक्ष | यज्‌ से कत्र॑भिप्राय में ग्रात्मनेपद का 
विधान होने से सनन्त से भी पुर्ववत्‌ सन: (१।३।६२) के नियम से 
कर्त्रभिप्राय में आत्मनेपद भ्रोर अ्रकत्रेभिप्राय में परस्मेपद होता है। 
यियक्षते, यियक्षति । इसी प्रकार अन्य पूर्ववत्‌ दोनों पदों के रूप 
जानें । 

डुपचष्‌ पाके- स्वरितेत्‌ भ्रनिट्‌ । पिपक्षते, पिपक्षति । 

णीज्‌ प्रापणे--उभयपदी अनिट्‌ । निनीषते, निनीषति । 

SHA, करणे- उभयपदी भ्रनिट्‌ । कृ स, इको कल्‌ (१।२।६) 
से सन्‌ कित्‌, गुण का श्रभाव-- 

अज्झनगमां सनि (६।४।१६) -- (भ्रनु० कलि दीः) । अजतत, 
हन्‌ और गम अङ्ग को झलादि सन्‌ परे दीघं होता 21 इससे 
दीघं होकर--क्‌ सू-- न ; 

ऋत इद्‌ घातोः (७1१॥१००)--दीधं ऋकारान्त घातु को 
इत्‌ (इकार) ग्रादेश होता है । ऋ के.स्थान पर होने से उरण्‌ रपरः 
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(१।१।५०) से रपर होकर-किर्‌ स। gfe a (८।२।७७) से 
दीघं होक र--की र्‌ स । द्विर्वचन, भ्रभ्यास को हस्वत्व और कुहोइचुः 
(७।४।६२) से कुत्व होकर--चिकीर्स, षत्व=चिकीषं । आगे इस के 
रूप दोनो पदों में-चिकीर्षति, चिकीषते आदि पुवंवत । 


हन्‌ हिसागत्योः-श्रनिट्‌ परस्म॑पदी । हुन्‌ स्‌, श्रज्भनगर्सां 
सनि (६।४।१६) से दी्घ-हान्‌ स, द्विवंचन, ग्रभ्यास को कुहोइचुः 
(७।४।६२ से) चुत्व और इत्व होकर--जिहान्‌ स। श्रभ्यासाच्च 
(७।३।५५) से अभ्यास से उत्तर हन्‌ के हकार को कुत्व, स्थानेन्तर- 
तमः (१।१।४९) से अ्नन्तरतम घ' होकर-जिघान्‌ स। नइचा- 
पदान्तस्य अलि (८।३।२४) से नकार को श्रनुस्वार होकर 'जिघांस' 
' धातु बनती है । ant इसके रूप जिघांसति; जिघांसांचकार, 
जिघांसामास, जिघांसांबभूव इत्यदि पूर्ववत, समझे | 

ग्द भक्षणे-परस्मेपदी अनिट्‌ | श्रद्‌ सन्‌-- 

लुङ्सनोघंस्लु (२।४।३७)-लुङ्‌ और सन्‌ के विषय Fag 
धातु को घस्ल्‌ (घस्‌) आदेश होता है। घस्‌ स-घस्‌ घस्‌ स-- 
जिघस्‌ स। सः स्यार्धधातुके (७1४४६) से सकार को. तकार 
होकर=जिघत्सति | 


ग्रह उपादाने-स्वरितेत्‌ उभयपदी सेट्‌ । ग्रह स-इट्‌ का 
आगम प्राप्त होने पर सनि ग्रहगुहोश्च (७।२।१२) से सन्‌ के परे 
इट्‌ का निषेध हो जाता है। तब-- 
रुदविदमुषग्र हिस्वपिप्रच्छः संशच (१।२।८) रुद विद मुष ग्रहि 
स्वपि प्रच्छ धातुश्रों से परे क्त्वा और सन्‌ कित, होता है । इस से सन्‌ 
के कित्‌ होने पर-ग्रहिज्यावथि०(६।१।१६) से सम्प्रसारण हो जाता 
है-गृह_ स । द्विवंचन, चुत्व होकर- जू गृह्‌, स, इस अवस्था में-- 
उरत्‌ (७।४।६६) -ग्रभ्यास में वतमान ऋ को भ्रकारादेश 
होता है। ग्रकार रपर होकर--जर्‌ गृह स। पुनः हलाविशेष: 
(७।४।६०) से 'र्‌' की निवृत्ति ग्रौर अभ्यास के प्रकार को इकार 
होकर--जिगृह्‌ स, सन्‌ के सकार को मूर्धन्य और एकाचो बशो भष्‌ 
झषन्तस्य स्ध्वोः (८।२।३७) से ग को घ, हो ढः (८।२।३१) से ह. 
को ढू, षढो: कः सि (८।२।४१) से ढको क होकर-जिघुकष= 
जिघुक्षति, जिघुक्षते; जिघृक्षांचकार, जिषुक्षांचक्रे । इति सनन्त-प्रक्रिया । 
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यङन्त-प्रक्रिया 

मू सत्तायाम्‌-धातु संज्ञा होकर पुनः पुनः भवति इस ग्रं में 

धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (३२।१।२२) ¬ 
क्रिया के बार बार शीघ्र वा निरंतर अर्थ में हलादि एकाच्‌ घातुग्रों 
से यङ प्रत्यय होवे । पूर्ववत्‌ धातुसंज्ञा भौर ह्वित्व होकर--भू 
भू य- बु भू य, इस अवस्था q— 

गुणो यङ्लुकोः (७।४।८२)-यङ्‌ और यङ्लुक्‌ परे होतो 
अङ्ग के इगन्त अभ्यास को गुणादेश हो | पुनः पुनः भवतीति 
बोभूयते; बोभूयांचक्रे, वोभूयांबभूव, 'बोभूयामास; बोभूयिता; 
बोभूयिष्यते; बोभूयताम्‌; अबो भूयत; बोभूयेत; वोभूयिषीष्ट; - 
भ्रबोभूयिष्ट; भ्रबोभूयिष्यत | 

यङ्-विघायक सूत्र में एकाच्‌ का ग्रहण होने से जाग निद्राक्षये 
आदि ग्रनेकाच्‌ धातुओं से तथा हलादि ग्रहण से भ्रजादि धातुओं 
से यड्‌ प्रत्यय नहीं होता है। यङ्‌ के न होने पर यड््‌-लुक्‌ के रूप भी 
नहीं होते । AT: ASMX यङ्‌-लुक्‌ के रूप केवल हलादि एकाच्‌ 
धातुओं से ही होते हैं। 

डुपचष्‌ पाके-पच्‌ यड्‌, घातु संज्ञा श्रौर द्विवचन तथा 
अभ्यास के अनादि हल का लोप होकर-प पच्‌ य, इस अवस्था 
भें-- 

दीर्घोऽकितः (७।४।८३)-अकित्‌ अभ्यास को दीघं होवे 
यङ्‌ यङ्-लुक्‌ परे हो तो । दीघं होकर-पापच्य, लट्‌ प्रत्यय 
आकर- पापच्य शप्‌ त=पापच्यते। पापच्यांचक्र, पापच्यामास, 
पापच्यांबभूव | पापच्य इ ता-- ; 

यस्य हलः (६।४।४९) -हल्‌ से उत्तर 'य” (समुदाय) का लोप 
होवे । इससे 'य' का लोप होकर-पापचिता, पापचिष्यते | पाप- 
च्यताम्‌, ATTA, पापच्येत | पापचिषीष्ट, श्रपापचिष्ट, अपाप- 
चिष्यत । 

अभ्यास में कुछ घातुओं को निक्‌ नुक्‌ रिक्‌ रुक्‌ का विधान 
किया है उनको दीर्घ नहीं होता, ग्रभ्यास के कित्‌ होने से । 

इसी प्रकार यज देवपुजासंगतिकरणदानेष्‌, गद व्यक्तायाम्‌ 
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वाचि पठ व्यक्ताथाम्‌ वाचि आदि भ्रकारोपध धातुश्रों के रूप जानने 
चाहियें । 'गद' में श्रभ्यास को चृत्व होकर--जागद्यते आदि रूप 
बनते हैं । 

TY गतौ--गम्‌ य--गम्‌ गम्‌ य=जगम्य, इस अवस्था में- 

नुगतोच्नुनासिकास्तस्य (७।४।५५) - ग्रनुनासिकान्त अङ्ग 
के अभ्यास को नुक्‌ का झागम होवे । ज नुक गम्य-- 
नइचापदान्तस्य कलि (८।३।२४) से न्‌ को अनुस्वार और 
ग्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८।४।५७) से परसवर्णं ङकार होकर= 
जङ्गम्यते । इसी प्रकार तन्‌ का-तन्तन्यते, यम्‌ कायय यम्यते, 
परसवणं होने पर सानुनासिक यें, होता है। 

हन हिसयां गतौ च--हन्‌ यङ्‌, इस अवस्था में हन्तेहिसायां 
यङि घ्नीभावो वक्तव्यः (७।४।३०) से हिंसार्थं में घ्नी भाव होकर 
जेघ्नीयते; हिसा से अन्यत्र गति अर्थं में-जङ्घच्यते, भ्रभ्यासाच्च 
(७३1५५) से अभ्यास से उत्तर 'ह' को कुत्व होकर 'घ' हो जाता 
हैँ | 

जप व्यक्तायाम्‌ वाचि--जजप्य, इस अवस्था में-जपजभदह 
दशभञ्जपञ्ञां च (७:४।८६)--जप जभ आदि के aq के 
अभ्यास को नुक्‌ का AMA होवे। ज नुक्‌ जप्य जन्‌ WA 
जञ्जप्यते । इसी प्रकार-जञ्जभ्यते, दन्दह्यते; ` anes 
बम्भज्यते, पम्पश्यते । दंश और भञ्ज धातु के उपधा में वत मान 
ग्रनुनासिक का अनिदितां हल उपधायाः किङति (६।४।२४) से 
लोप हो जाता है । 

पत्लु गतौ, पद गतौ- पपत्य पपदच--इस अवस्था में-- 

नीग्वज्चुसंस्र्‌ ध्वंसुख सुकसपतपदस्कन्दास्‌ (७।४०४)-वञ्चु 
आदि घातुओं के श्रभ्यास को नीक्‌ का आगम होवे। नीक्‌ में क्‌ 
की इत्संज्ञा, लोप होकर=पनीपत्यते, पनीपद्यते । इसी प्रकार 
वनीवच्यते, सनीस्रस्यते, दनीध्वस्यते, बनी भ्रस्यते, चनीस्कद्यते | 
अनुनासिकोपघ के अनुनासिक का म्रनिदितां० (६।४।२४) से लोप 
और स्कन्द के अभ्यास में शपूर्वाः खयः (७।४।६१) के नियम 
से 'क' शेष रहता है । उसको कुहोश्चुः (७४६२) सेचहो 
जाता है । aa 
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डुकृञ्‌ करणे- क यङ्‌, इस अवस्था में-- 

रोड ऋतः (७।४।२७) - कृत्‌ झर सावंधातुक भिन्न यका- 
रादि प्रत्यय तथा च्वि परे हो तो हस्व ऋकारान्त अङ्ग को रीङ्‌ 
आदेश होतां है। रीङ्‌ होकर-क्री य=चेक्रीयते | हुन्‌ हरणे 
जेह्लीयते | घुञ्‌ धारणे-देध्रीयते ।. 

नती नतंने --नृत्‌ य--नृ नुत, य, अभ्यास में उरत्‌ (७।४।६६) 
से ग्रत होकर-न नृत, य, इस अवस्था में- 

रीग्‌ ऋदुपधस्य च (७।४।६०) - ऋकारोपघ AF के ग्रभ्यास 
को रीक्‌ ग्रागम होवे यङ यड-लुक्‌ परे हो तो। रीक्‌ होकर-- 
नरीनृत्यते । वृतु बतने--तरी वृत्यते | बुधु वर्धने-वरीवृध्यते । इति . 
यङन्त-प्रक्रिया । 


यड-लुक्‌-प्रक्रिया 

यङ्‌ लुक्‌ के रूप उन्हीं एकाच .हलादि घातुश्रों में चलते हैं 
जिन से यङ प्रत्यय होता है। भू यङ्‌, यङ्‌, का लुक्‌ निम्न सूत्र 
होता है- . ॒ 

यङोऽचि च (२।४।७५) -भ्रनुऽ--लुक्‌ । AG का AL 
प्रत्यय के परे औरौर उससे श्रन्यत्र भी लुक्‌ होता है। कई लोग इस 
सूत्र में पूं सूत्र से बहुलं छन्दसि cel की अनुवृत्ति मानते हैं और 
वे यङ लुक्‌ का विधान छन्द में ही मानते हैं । अन्य व्याख्याकार 
सामान्यरूप से यङ्‌ का लुक्‌ स्वीकार करते हैं। दोनों ही अवस्था 
में यङ्‌ लुक्‌ के रूप इस प्रकार बनते हैं- 


यङ्‌ का लुक्‌ हो जानें पर प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ 
(१।१।६१) नियम से प्रत्यय लक्षण मानकर  घातुसंज्ञा तथा 
सन्यङोः (६।१।६) से द्विवंचन होकर--भू भू- बु भू, गुणो यङः 
लुको: (७।४।८२) से गुण होकर 'बोभू' घातु का स्वरूप बनता 
है । बोभू +-लट्‌- न 


aad च--यह सूत्र श्रदादिगण में परस्मैपदी धातुओों के 
साथ पढ़ा है । (घातुपाठ पृष्ठ २७ कालम १) । चर्केरीत यह 
पुर्वाचार्यो की यड-लुक्‌ की संज्ञा है । अतः इस सूत्र का अर्थ होता 
है-चकरीत--यड््‌-लुक धातुएं परस्मेपदी और श्रदादिगण वाली 
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होती हैं । यङ्‌ के डित्‌ होने से प्रत्ययलक्षण मान कर जो ग्रात्मनेपद 
प्राप्त होता था उसको बाघ कर परस्मैपद होता है, और अदादिगण 
के अन्तगंत होने से शप्‌ का लुक्‌ हो जाता है । बोभू शपू तिपु 
बोभू ति, इस अवस्था में 


ast at (७।३।९४) - ग्रनु०--हलांदौ पिति सार्वधातुके ईट्‌ । 
यङ्‌-लुक्‌ से परे हलादि वित्‌ सार्वधातुक्‌ को ईट्‌ का आगम विकल्प 
से होता है। यङम्त से परे ग्रव्यवहित हलादि पित्‌ मार्वंघातुक नहीं 
मिलता, क्योंकि श्रात्मनेपद में पित्‌ कोई हला दि प्रत्यय नहीं है। 
यह स्थिति यड-लुक्‌ में शप्‌ का लुक्‌ श्रौर परस्मंपद का विधान 
होने से ही उपस्थित होती है । श्रतः सूत्र में पढ़े गये ‘AS: का 
अर्थ 'थङ,--लुकः' किया जाता है। बोभू ई ति, बोभू ति। तिप्‌ 
को मानकर “भू” को गुण और ईट परे ग्रवादेश होकर=बोभवीति- 
बोभोति । 

तस्‌ में ईट्‌ और गुण नहीं होता-बोभूतः। बोभू भि-- 
ग्रदभ्यस्तात्‌- (७।१।४) से मि को अदादेश होकर--बोभू ग्रति, 
यण्‌ देश को बाघकर अचि इनुधातुञ्रूवाम्‌० (६।४।७७) से 
उवङ्=वोभुवति। बोभवीषि-बोभोषि, बोभूथः, बोभूथ; बोभवीमि- 
बोभोमि, बोभूवः, बोभूमः । लिट्‌- बोभू आम्‌ गुण गरवा देश 
होकर--बोभवांचकार, बोभवामास, बोभवांबभूव । लुट्‌ 
वोभविता । लृद्‌-बोभविष्यति । लोट्‌--बोभवीतु-बोभोतु, तातङ्‌ 
में fea होने से ईट गुण नहीं होता-बोभूतात, बोभूताम्‌, 
बोभुवतु; बोमवबीषि-बोभोषि, बोभूतात., बोभूतम्‌, बोभूत । 
उत्तम पुरुष के मिप्‌ में ग्राट्‌ का ATTA” होने से ईट्‌ नहीं होता, 
और उसके fra? होने से दिवेचन और बहुवचन में गुण हो जाता 
है=बोभवानि, बोभवाव, बोभवाम | लड्‌--अवो भवीत_-अबोभोत , 
अबोभूताम्‌, अबोभुवु:, सिजम्यस्तबिदिभ्यइच ( ३।४। १०६) से जस्‌ । 
म्रबोभवीः-ग्रजोभूः, ग्रबोभूतम्‌, अबोभूत; अवोभवम्‌, भ्रबोभ्रूव, 
अबोभूम | 

विधिलिङ्‌-बोभूयात्‌, यासुट्‌ के ङित, होने से ईट्‌ का 
आगम नहीं होता । बोभूयाताम्‌, बोभूयुः, बोभूयाः, बोभूयातम्‌, 
Sle PNR SR पक प 


. १. झाडुततमस्य पिच्च (२।४।६२) 
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बोभूयात; बोभूयाम्‌, बोभूयाव, बोभूयाम । आशीलिङ्‌- बोभूयात, 
बोभूयास्ताम्‌, बोभूयासुः; वोभूयाः, बोभुयास्तम्‌, बोभूयास्त; 
बोभूयासम्‌, बोभूयास्ब, बोभूयास्म | लुङ्-श्रबोभु इट्‌ सिच्‌ ईट्‌ 
त. -नेडि (७।२।४) से वृद्धि का निषेध, गुण, भ्रवादेश, इड ईटि 
(८।२।२८) से सकार लोप=अ्रबो भवीत्‌, अबो भविष्टाम्‌, अबो भविषुः; 
अबोभूः, भ्रबोभविष्टम्‌, अबोभविप्ट; श्रबोभुवम्‌, बोभू विष्व, श्रवो- 
भूविष्म | 


कई वैयाकरण 'प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणं भवति’ 
इस परिभाषा का ग्राश्रयण करके गातिस्थाघुपाभूभ्यः० (२।४।७७) 
से सिच्‌ का लुक और भुवो वुग्‌ लुङलिटोः (६।४।८८) से वुक्‌ का 
आगम मानते हैं । उनके मत में-श्रबोभूत_, श्रबोभूताम्‌, अबोभुवन्‌, 
अबोभू:, अबोभूतम्‌, ग्रबो भूत, भ्रबोभूवम्‌, अबोभूव, अबो भूम; ये रूप 
बनते हें । ल्‌ङ-श्रबो भविष्यत्‌, भ्रबो भविष्यताम्‌ प्रादि । 


पठ व्यक्तायां वाचि--पठ +यड्‌, यङ, लुक्‌, द्विर्वचन, श्रभ्पास- 
दीघंत्व होकर 'पापठ' घातु बनती है। ग्रागे विकल्प से ईट होकर- 
पापठोति; पापठ्ति-ष्ुना ष्टुः (८।४।४०) से त को ट होकर ग्रौर ठ॒ 
को चर टू होकर=्=पापटिट, पापट्टः, पापठति; पापठीषि-पापटूसि, 
पापट्ठः, पापटूठ; पापठीमि-पापण्मि, पापट्वः, पापण्मः। पापठां- 
चकार, पापठांबभूव, पापठामास । पापठिता; पापठिष्यति, पापठीतु- 
पापट्डु, Welt, WEA, पापठतु; पापठीषि-पापद्षि, पापट्टात्‌, 
पापट्ठाम्‌, WE; पापठानि, पापठाव, पापठाम । अ्रपापठीत,, 
अपाप ठू त हलङ्यादि से तिप्‌ का लोप और ठ का जइत्व, विकल्प 
से चत्वं होकर-अपापद्‌, अपापड्‌, ग्रपापट्ठाम्‌, भ्रपापठु:; अपापठीः, 
अपापट्‌, AMIS, ग्रपापट्टम्‌, AMIS; श्रपापठम, अपापट्व, 
अपापण्म । पापठ्यात्‌, पापठ्याताम्‌, पापठ्युः । पापठ्यात_; 


पापठ्यास्ताम्‌, पापठ्यासु: | ग्रपापठीत्‌, ग्रपापठिष्टाम्‌, अपापठिषुः | 
भ्रपापठिष्यत_ | 


डुपचष्‌ पाके--इसके रूप भी पठ के समान समभें। यथा-- 
पापचीति, पापक्ति, पापक्तः, पापचति ग्रादि।) | 


जप सानसे वाचि-इसके अभ्यास को जपजभदहदश्० (७।४। 
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८६) से नुक्‌ का झागम होकर--जंजपीति-जंजप्ति, जंजप्तः, 
जंजपति । 


पत्लु गतौ, पद गतौ--इनके श्रभ्यास को नीरवञ्चुस्र सर ध्वंसु ° 
(७।४।८४) से नीक्‌ श्रागम होकर--पनीपतीति-पनीपत्ति। पनी- 
पदीति, पनीपत्ति आदि रूप बनते हैं । 

` विद ज्ञाने--उपघा को तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ में गुण-वेवेदीति- 
वेवेत्ति, वेवित्तः, वेविदति । 


तुद व्यथने--तोतुदीति-तोतुत्ति, तोतुत्तः, तोतुदति । इति यङ्‌- 
लुकू-प्रक्रिया । 


नाम-धातु-प्रक्रिया 


नाम-घातु उनको कहते हैं जो नाम=संज्ञावाचक शब्दों से 
क्रियाविशेष को द्योतित करने के लिए घातु रूप में परिणतं कर 
लिये जाते हैं और उनसे लटू आदि लकारों के तिङन्त प्रयोग बनते 
हुँ । नाम को घातु बनाने के लिये उनसे जो विशेष प्रत्यय जोड़े 
जाते हैं । वे निम्न हैं- 


सुप झात्मनः क्यच्‌ (३।१।८) -अनु०-कर्मेणः इच्छायां वा । 
अर्थ--इष धातु का कर्म जो प्रात्मसम्बन्धी सुबन्त, उससे इच्छा थ 
में बिकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता है । जैसे -भात्मन: पुत्रमिच्छति-- 
पुत्र--प्रम्‌' इस सुबन्त से क्यच्‌ होकर- पुत्र अम्‌ य । सनाद्यन्ता 
घातवः (३।१।३२) से धातु संज्ञा होक र--सुधो धातुप्रातिपदिकयो: 
(२४७१) से धातुसंज्ञक पुत्र अम्‌ य' समुदाय में वत मान भ्रम्‌ 
का लुक्‌ होकर=पुत्र य-- 

क्यचि च (७।४।३३) -अगु० अस्य ई । क्यच्‌ परे रहने 
पर ग्रदन्त AG को ईकार WAT होता है । पुत्रीय, इस से लट्‌ मे 
शप्‌ तिपू श्राकर-पुत्रीयति', पुत्रीयतः, पुत्रीयन्ति । पुत्रीयाञ्चकार 
पुत्रियामास, पुत्रीयाम्बभूव । पुत्रीयिता, प्रकार लोप । पुत्रीयिष्यति, 
पुत्रीयतु, भपुत्रीयत पुत्रीयेत ; पुत्रीय्यात.. पुत्रीयास्ताम्‌; अपु- 
indie, अपुतीधिष्ठाम/ AEA) ना पुत्री यिष्टाम्‌, झपुत्रीयिषु:; ग्रपुत्रीयिष्यत_ | 


= 


१. दोषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌ (१।३।७९) से परस्मैपद होता है । 
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उपमानाद्‌ श्राचारे (३।१।१० )--उपमान वाची सुबन्त कमे से 
ग्राचाररव्यवहार अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । यथा-- 
पुत्रमिवाचरति छात्रम्‌ (पुत्र के समान व्यवहार करता है छात्रके 
प्रति) =पुत्रीयति छात्रम्‌ । प्रावारमिवाचरति कम्बलम्‌ (चादर 
के समान व्यवहार में लेता है कम्बल को) = प्रावारीयति कम्बलम्‌ | 


कतुं: FUE सलोपश्च (३।१।११)-उपमान वाची कत्‌ः- 
वाचक सुबन्त से आचार ग्र्थं में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है और यदि 
प्रातिपदिक के अन्त में 'स्‌' हो तो उसका लोप जाता है। यथा-- 
स्येन इवाचरति काकः=श्येनायते काकः। यङ्‌ के ङित्‌ होने से 
ग्रात्मनेपद होता है। अप्सरा इवाचरति स्त्री=-भ्रप्सरायते स्त्री, 
अप्सरस्‌ के सकार का लोप । ग्रात्मनेपद होने पर इसके रूप 'एध' 
के समान चलेंगे | 


नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ (३।१।१९) -भ्रनु०-करणे 
क्रियार्थे | नमस्‌ वरिवस्‌ चित्रङ्‌ से क्रियाविशेष में क्यच्‌ प्रत्यय 
` होता है। नमस्‌ से पूजार्थ में-नमस्यति देवान्‌ । वरिवस्‌ से परिचर्या 
(=सेवा) में-वरिवस्यति गुरून्‌ । चित्रङ्‌ से ग्राश्चयं में- 
चित्रीयते (चकित होता है) । क्यच्‌ होने से क्यचि च (७।४।३३) 
से ईकार, चित्र के साथ “ङ्‌ इत्संज्ञक जोड़ने से ग्रात्मनेपद होता हैं | 


मुण्डसिशइलक्षणलवणब्रतवस्त्रहलकलकततुस्तेम्यो णिच्‌ (३।१। 
२१)--मुण्ड आदि शब्दों से करणन्-क्रिया ग्रथे में णिच्‌ होता है । 
णिच्‌ होने से णिचश्च (१।३।७४) से कत्रेभिप्राय क्रियाफल में 
्रात्मनेपद रन्यत्र परस्मैपद जानना चाहिये । मुण्डं करोति=मुण्डा- 
यते, मुण्डायति (सिर के बाल कटवाता है) । मिश्रयते, मिश्रयति 
(मिलाता है)। इलक्ष्णायते, ति (चिकना करता है)। लवणायते, ति; 
व्रत से भोजन और उसकी निवृत्ति में--पयो ब्रतयते, ति (दूध का 
ही सेवन करता है), वृषलान्नं ब्रतथते, ति ( वृषल=निन्दित पुरुष 
का अन्न छोड़ता है); वस्त्रायते, ति (कपड़ा पकडता है) ; हलयते, 
ति (हल पकडता है); कलयते, कलयति (कलियां जोड़ता है); 
तुस्तयते, ति (जटाग्नों को कंधी से साफ=पृथक्‌-पृथक्‌ करता है) | 
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सबेग्रातिपदिकेश्य श्राचारे किब्वक्तव्यः (वा० ख्य 
सव प्रातिपदिको से आचार अर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय होता है। aaa 
इवाच रति--ग्रश्‍व क्विप्‌, क्विप्‌ का सारे का लोप हो जाता है= 
हवति, ग्दंभ--गर्दभति, गो--गवति, नौ--नावति । 


स्ंप्रातिपदिकेभ्यो लालसांयां सुग्वक्तब्यः (वा० ३।१।११)-- 
सभी प्रातिपदिको से लालसा (=चाहना) ग्रर्थ में faq परे सुकू 
का आगम हो जाता है । जैसे--श्रश्वस्यति वडवा, लवणस्यति गौः, 
वृषस्यति गौः । मधुस्यति माणवकः । इति नामधातुःप्रक्रिया । 


॥ इति णिजन्त-सनन्त-यङभ्त-यङ्लुगन्त-नामधातु प्रक्रिया ॥ 
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पंचदश-प्रकरण 


भाव-कम-प्रक्रिया 
भाव-प्रक्रिया 


भाव नाम घात्वर्थं का है। जब क्रिया के द्वारा धात्वथ मात्र का 
बोध करना इष्ट होता है, तब लकार (=लद्‌ यादि) भाव 
आर्थ में आता हैं । भाव में लकार ग्रकमंक धातुओं से ही भ्राता है । 
इसका विधायक सूत्र है- 
लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (३।४।६६) लकार म 
सकर्मक घातुओं से कर्ता भौर कमे में राते हैं और WHAT Bn 
से कर्ता और भाव में । प्रकरमंक घातुश्रों का परिगणन पूर्वाचा 
निम्न कारिका में किया है-- 
लज्जासत्तास्थितिजागरणं वृद्धिक्षपजीवितमरणस्‌ | 
झयनक्रोडारचिदीप्त्ययं घातुगणसकर्सकमाहुः ॥ | 
अर्थात लज्जा, सत्ता, ठहरना, जागना, बढ़ना, क्षीण होना, 
जीना, मरना, सोना, खेलना, रुचिकर होना, दीप्त (==प्रकाशित) 
होना ग्रथेवाली घातुग्रों को ्राचायं भ्रकर्मक कहते हैँ । 
जब लकार भाव में ग्राता है तब कर्त्ता के क्रिया द्वारा शनः 
भिहित (-"अकथित) होने से उसमें तृतीया विभक्ति होती है! 
जँसे--शेते देवदत्तः, भाव में-शाय्यते देवदत्तेन | 
भाव=घात्वर्थं एक ही होता है, इस कारण उस में एकवचन 
ही होता है। इसी प्रकार देवदत्त आदि तथा युष्मद्‌ अस्मद्‌ का 
क्रिया के साथ सामानाधिकरण्य न होने से शेषे प्रथमः (१।४। १०७) 
से प्रथम पुरुष ही होता है।इस प्रकार भाव में लकार का प्रयोग 
होने पर केवल प्रथम पुरुष का एकवचन ही प्रयुक्त होता है। 
भु सत्तायाम्‌-इससे भाव में लट्‌ ग्राकर--भू लट्‌ 
भावकर्मणोः (१।३।१३) भाव और कर्म सें ग्रात्मनेपद 
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होता हे । इससे भ्रात्मनेपद का विधान होने पर प्रथम पुरुष का 
एकवचन “त' आया । टित्‌ लकारों में (३।४७६) रित श्रात्मने- 
पदानाँ टेरे (३।४।७६) से एत्व होकर=भू ते-- 

सार्वधातुके यक्‌ (३।१।६६) - अनु०--भावकर्मणोः | अर्थ--- 
भाव और कर्म में सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर यक्‌ प्रत्यय होता है। 
यक्‌ के कित्‌ होने से गुण नहीं होता=भूयते। लिट्‌ में-बभूवे' | 
लुट्‌-भू तास्‌ त, इस श्रवस्था में 


स्पसिचुसीयुट्तासिषु भावकर्म णोरुपदेशेउज्भन ग्रहदृशां वा चिण्‌- 
बद्‌ इट्‌ च (६।४।६२) - उपदेश . में जो अ्रजन्त धातु, हन ग्रह और 
दृश घातुओं को स्य सिच्‌ सीयुट्‌ तास्‌* परे रहने पर भावकर्म में 
विकल्प से चिण्वत्‌ कार्य होता है Ale इट्‌ का ATTA होता है । इस 
सूत्र से चिण्वत्‌ कार्यं का ग्रतिदेश करने से चिण्‌ में जैसे णित्‌ को 
मानकर झचोऽङ्णिति, अत उपघायाः (७।२।११५,११६) सूत्रों से 
वृद्धि हो जाती है उसी प्रकार स्यादि के परे भी हो जाती है। 
इट्‌ आगम का प्रत्यक्ष लाभ ग्रनिट्‌ धातुओं में दिखाई देता है। यह 
इट्‌ का आगम चिणूवद्‌ भावपक्ष में ही होता है, अतः श्रनिट्‌ धातुओं 
में प्रत्यक्षतः दो-दो रूप बनते हैं। यथा--'नी' से चिणूवद्‌ भाव में 
'नै इट्‌ तास्‌ डा (त)' तास्‌ की टि का लोप और ग्रायादेश होकर= 
नायिता, चिण्वद्भाव के ग्रभाव में इट्‌ भी नहीं होता--नेता । इमी 
प्रकार--नायिष्यते, नेष्यते; नायिषीष्ट, नेषीष्ट ग्रादि, समझे। 

भू सेट्‌ घातु है । प्रतः चिण्वद्भाव पक्ष में स्यसिच्‌० 
(६।४।६२) सूत्र से इद्‌ हो जाने पर तास्‌ रादि के वलादिन 
रहने पर श्राधधातुकस्येड्‌ बलादेः (७1२1३५) से इद्‌ नहीं होता । 
वृद्धि इट और ग्रावादेश होकर='माबिता' | चिणूबद्‌भाव के भ्रभाव 
पक्ष ==में 'भविता', इस प्रकार दो-दो रूप बनते हैं । लूटू--भा विष्यते, 
भविष्यते । लोट्‌-भूयताम्‌, लङ्‌--अभुयत, विधिलिङ्‌ भूयेत, 
अशिषिलिङ्‌- भाविषीष्ट, भविषीष्ट | लुड- त 


,०७०७०७ ७००७०० ७००००००७ ०७ ०७००००००, 


००००००००००००००००००००००५ 


(stared सर (र में हो लो ब्याज 


मानते हैं; उनके मत में अभ्यास को ग्रकार आदेश कर्ता में ही होता है । अतः 
उनके मत में भावकर्म में बुभूवे रूप वनता | : 
२. अर्थात्‌ -लुट्‌ झाशीलिड और TE में । 


0000 निति 
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fan भावकसंणोः (3! १।६६) --भावकर्म में न्त' परर पर 
च्लि के स्थान में चिण्‌ प्रत्यय होता है। भू चिण्‌ त--भो इ त- 
माव्‌ इ त, इस अवस्था में-- 


__चिण से परे प्रत्यय का लुक्‌ होता 
चणो लुक (६।४।१०४) चिण्‌ 
है! a ae लोप ग्रौर AE होकर-अभावि । लुङ्-श्रभावि- 
ष्यत, भ्रभविष्यत | 


saa से, एघाम्बभूवे; 
घ बद्घौ-एध्यते; एधाञ्चक्र, एघामास) 
ee एघिष्यते, एध्यताम्‌, ऐध्यत, एध्येत, एधिषीष्ट, ऐधिष्ट, 
ऐधिष्यत । 


णीज प्रापणे-नोयते; निन्ये; नायिता, नेता; नावि 
नेष्यते; नीयताम्‌ : ग्रनीग्रत) ` नांयिषीष्ट, चेषीष्ट; अनायि, 
अनायिष्यति, भ्रनेष्यत । 


डकञ करणे-क यक्‌ ते-रिङ्‌ शयब्लिड्क्षु Loti 
से यक परे रिङ आदेश होकर--क्रियते; चक्र; gs 
कारिष्यते, करिष्यते; क्रियताम्‌, अक्रियत, क्रियेत; कारिषीष्ट, 
कृषीष्ट; अकारि, श्रकारिष्यत, करिष्यत | 


शीङ्‌ शये-शी यक्‌ त- इस अवस्था में-- 


wae यि बिङति (७'१२२)-कित्‌ ङित्‌ यकारादि प्रत्यय 
परे रहने पर शीङ्‌ को भ्रयङ्‌ आदेश होता है । ध्य में प्रकार os 
रणार्थ है, ङित्‌ होने से प्रन्त्यादेश--ई के स्थान पर होकर- शय्‌ ve 
--शय्यते; शिव्ये; शायिता, शयिता; शायिष्यते, शयिष्यते, 


शय्यताम्‌, ग्रशय्यत, शय्येत; शायिज्ीष्ट-शयिषीष्ट; अशायि, 
ग्रक्षायिष्यत, प्रशयिष्यत | 


त्रिष्वप्‌ शये-स्वप्‌ य ते-- इस अवस्था में- 


वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) वचि स्वपि ब 
गण में पठित धातुओं को कित्‌ परे सम्प्रसारण (यण्‌ के ह, 
इक्‌) होता है। स्वपृ=स्‌ उ ग्र पू, पुनः सम्प्रसारणाच्च (५. 
00 को Me one OT से 'ग्र' को पूर्वर्प होकर=सुप्यते | सुषुपे, द्यतिस्वाप्योः 
SS 


१. उइच (१।२।१२) से ग्राशीलिछं कित्‌ होता । 
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णिजन्त-प्रक्रिया ३३३ 


सम्प्रसारणम्‌ (७।४६७) से अभ्यास को सम्प्रसारण। आगे-- 
स्वापिता, स्वप्ता आदि पूर्ववत्‌ | 

इसी प्रकार भाव-प्रक्रिया में भ्रन्य अकर्मक धातुओं के रूप 
जानने चाहियें। इति भाव-प्रक्रिया | 


कर्म-प्रक्रिया 


कर्म-प्रक्रिया में सकर्मक धातुग्नों से जव लकार आता है तवं 
कर्म के अभिहित होने पर द्वितीया न होकर प्रथमा विभक्ति होती 
है, और कर्ता में ग्रनभिहित होने से उसमें तृतीया । जैसे--पच्यते 
ओदन: देवदत्तेन, गम्यते ग्रामो देवदत्तेन | 

कमे के अनेक होने से कमंप्रक्रिया में एकवचन द्विवचन ag- 
वचन सभी होते हैं। यथा- गम्यते ग्रामः, गम्येते ग्रामौ, गम्यन्ते 
ग्रामाः | ॒ 

जों कार्य भाव-परक्रिया में दर्शाया है वह सभी कार्य कमंप्रक्रिया 
में भी होता है, केवल द्विवचन और बहुवचनों का प्रयोग प्रधिक है । 
ऊपर गिनाई गई भ्रकमंक धातुए' भी जव उपसगे के योग से सकर्मक 
बन जाती हैं तब उनके भी कमं-प्रक्रिया में रूप चलते हैं । यथा-- 
“भू' घातु सत्ता अर्थ में ग्रकमेक है परन्तु अनु परा आदि के योग में 
सकमक वन जाती है। जैसे-श्रनुभवति सुखं देवदत्तः, सेनां परा- 
भवति देवदत्त, । इनके कमं में रूप होंगे--अनुभूयते सुखं देवदत्तेन, 
पराभूयते सेना देवदत्तेन | 

सोपसगं धातुओं से अट्‌ आट्‌ का आगम उपसगे के पश्चात्‌ और 

घातु से पूर्व होता है, इससे-अन्वभूयत, अन्वभावि, अन्वभविष्यत 
आदि रूप होते हैं । ै 

लुङ्‌ लकार में द्विवचन और बहुवचन में सिच्‌ को (एकवचन में 
चिण्‌ होता है) चिण्वद्‌ भाव और इडागम का विकल्प से विधान 

१. इसी प्रकार जब युष्मद्‌ अस्मद्‌ कर्म हो तो मध्यम और उत्तम पुरुष 

भी होते हैं । यथा देवदत्तः त्वाम्‌, युवाम्‌, युष्मान्‌ वा पश्यति, माम्‌, 
आवाम्‌, अस्मान्‌ वा पश्यति, में यथाक्रम--त्वं TRAM, युवां TRAM, यूयं पद्यध्वे; 
 श्रहं पर्ये, आवाँ पश्यावहे, वयं पद्यामहे । इस प्रकार युष्मद्‌ अस्मद्‌ कुछ ही 
Sa कमं बनते हैं। श्रतः कर्म में प्रायः प्रथम पुरुष ही प्रयुक्त होता है । 
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होने से दो रूप बनते हैँ-प्रन्वभाविषाताम्‌, ग्रन्वभविषाताम्‌, 
अन्वभाविषत, अन्वभविषत । 


fi ai में दर्शाये एकवचन 
स प्रकार उपरिलिखित घातुश्रों के भाव लि 
के ect के समान ही द्विवचन AIX बहुवचन में भी रूप जान लेने 
चाहियें । नीचे हम दो तीन विशिष्ट धातुश्रों के क्म -प्रक्रिया में रूप 
दर्शाते हैं- ै 


डपच्चष पाके - पच्यते, पच्येते, पच्यन्ते । पेचे, पेचाते, पेचिरे। 
लुट्‌ = चिणूवद्‌ भाव पक्ष में वृद्धि और इट्‌-पाचिता; पाचितारौ, 
पाचितारः; पक्ता, पक्तारो, पक्तारः। लृट्‌ - पाचिष्यते, पाचिष्येते, 
पाचिष्यन्ते; पक्ष्यते, पक्ष्येते, पक्ष्यन्ते । लोट्‌-पच्यताम्‌, पच्येताम्‌, 
पच्यन्ताम्‌ । लङ्-भ्रपच्यत, ग्रपच्येताम्‌, ATA | विधिलिङ्‌ 
पच्येत, पच्येयाताम्‌, पच्येरन । भ्राशीलिङ्‌ -पाचिषीष्ट, पाचिषी- 
यास्ताम, पाचिषीरन्‌; पक्षीष्ट, पक्षीयास्ताम्‌ , पक्षीरन्‌ । लुङ 
एकवचन में चिण्‌, द्विवचन और बहुवचन में सिच्‌ को विकल्प से 
चिण्वदभाव और इट्‌=ग्पाचि; भ्रपाचिषाताम्‌, ग्रपक्षाताम्‌; 
झपाचिषत, भ्रपक्षत । लुङ्‌्-श्रपाचिष्यत, अपाचिष्येताम्‌, 
अपाचिष्यन्त; प्रपक्ष्यत, अपक्ष्येताम्‌, भ्रपक्ष्यन्त | 


यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु, gay बीजसंताने छदने च, 
बच परिभाषणे आदि में यक्‌ परे वचिस्वपियजादीनां किति a 
(६1१1१५) से सम्प्रसारण होकर-इज्यते, Se उच्यते श्रादि 
रूप बनते हैं। ग्रह ग्रहणे, प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ आदि में ग्रहिज्यावयि- 
व्यधिवष्टिविचतिवृइचतिपृच्छतिभुज्जतीनां ङिति च (६।१।१६) से 
सम्भ्रसारण होकर--गृह्यते, पृच्छयते आदि रूप बनते हैं | लिट्‌ 
में भी लिट्‌ के असंयोगाल्लिर कित (१।२।५) से कित्‌ होने से 
यजादि को सम्प्रसारण हो जाता है--ईजे, ईजाते, ईजिरे। इसी 
प्रकार--ऊपे, ऊचे, जगृहे, पप्रच्छे आदि जानने चाहिये । 


गस्ल्‌ गतौ गम्यते, जग्मे, गन्ता, गंस्यते, गम्यताम्‌, अगम्यते, 
गम्येत । श्राशिषि लिङ्‌ में--सीयुट्‌ सुट्‌ त-- 


बं गमः (१।२।१३) --गम घातुः से परे ग्रात्मनेपद में लिङ्‌ 
सिच्‌ विकल्प से कित्‌ होते है। इससे जब कित्‌ होता है तब-- 
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अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ श्रनुतासिकलोपो कलि 
क्ङिति (६।४।३७) --भलादि कित्‌ डित्‌ परे अनुदात्तोपदेश, वन, 
तथा तनादिगण की धातुओं के श्रनुनासिक का विकल्प से लोप होता 
है । गंसीष्ट, गसीष्ट; गंसीयास्ताम्‌, गसीयास्ताम्‌ । लुइ--भ्रगमि*, 
श्रगंसाताम्‌, अ्रगसाताम्‌ | ग्रगस्यत | 


हन हिसागत्योः-हन्यते | जघ्ने। तास्‌ ग्रादि में-स्यसिच्‌० 
(६।४:६२) से चिण्वद्‌भाव और इट्‌ विकल्प से होता है । चिण्वद्‌ 
भावपक्ष में-वृद्धि तथा हो हुन्तेञ्णम्नेषु (७।३।५४) से कुत्व होकर 
घानिता, हन्ता; घानिष्यते, हनिष्यते; हन्यताम्‌; अहन्यत; 
हुच्येत; घानिषीष्ट, हंसीष्ट; अघानि | द्विवचन बहुवचन में सिच्‌ के 
चिण्वद्‌ भ्रभाव पक्ष में-हनः सिच्‌ (१।२।१४) से सिच्‌ के कित्‌ 
होने से न लोप होता है=ग्रघानिषाताम्‌-ग्हसाताम्‌; अघानिषत-- 
अहसत | इति क्मं-प्रक्रिया । म्य: 


॥ इति भाव-कपे-प्रक्रिया ॥ 


छ 


१. नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः (७।३।३४) से वृद्धि का निषेध 


होताहै।- 
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“ २६ १० ` प्रावंषत्‌ 
३५ २० कृततद्धित ० 
३६ १०, ११ प्रातिपदिकस्य 
३८ ११ (२११३) 
” २० (२1१११४) 
» २८ (२।१।१५) 


शुद्ध 
परिभाषाग्नों 


*(१॥१॥३७)' 


३६) 

(१।२। 

ब्राह्मणाः 
भुक्‌+-त = भुक्तः 


०नीयियः फढखछघां . 


ENT 

६।३।६६ 
३।२।१६१ 

क्र्घ 

प्रावर्षत्‌ 
कृत्तद्धित० 
प्रातिपदिकान्तस्य 
(२।११२) 


(212123) 
(२।१।१४) 
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र्‌८ 
१७ ` 
१३ 


संशोधन-पत्र 


अशुद्ध 


जमदाग्नि 
०परमोत्कृष्टाः 
परम उत्कृष्ट 
तुरुषरच 


(१११५) 


कौशाब्या: 
सुपर्णय 
तुरुषेः 
अकारान्त 
लिङ्गविधान 
सेनान्य 
सेनान्याः 
यज्ञनी, सधी इत्यादि 
(६॥४७४)' 
ऊशनस्‌ 

(११६०) 
वावऽसाने ` 
(८1२1५) 

उदात्रः 

सर्दनाम्नः 


३६३ 


शुद्ध 
जमदग्नि 
परमोत्तमोत्कृष्टाः 
परम उत्तम उत्कृष्ट 
पुरुषश्च 
(१।१।५१)' 


- कौशाम्ब्याः 


सोपणेय 
पुरुष: 
आकारान्त 
नामिक ग्रजन्त 
सेनान्या 
सेनान्यः 
यज्ञनी इत्यादि 
{(६।१।७५) 
SAAT 
(१।१।५०) 
वाऽवसाने . 
(८1४५५) 
उदात्तः 
सबेनाम्नः 


-१७ पंक्ति से आगे पढु- पुर्वापरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि 
व्यवस्थायामसज्ञायाम्‌ (१।१1३३)' से जस्‌ में विकल्प से 
- सर्वनाम संज्ञा होने से पुर्व पूर्वाः दो दो रूप बनते हैं । 


४ 


२६ 
२७ 
जद 
€, २६ - 
“> 
३१ 

६, १०: 


(६।१।२४) 
देश 


स्वप्नेः 
अकारादेश 
(७।१।१४) ` 
भि 


प्राधतुकम्‌ . ` 


(६।१।९४) 

आदेश 

झद aa अर 
“स्वप्नेन' 

आकारादेश 
(७१७० ) 

झि 

आघेधातुकम्‌ 
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पंक्ति 


१८ 
२४ 


२४ 
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अशुद्ध 


(31212) 
(३।१।७०)' 
०नीपरः 
०तन्निमित्तरस्यैव 
Zo, 
(213135) 
(६१२७१) 
(51२११) 
०तथोर्थोऽघः 
०स्वदिस fara 
(३।३।७०) 
(3113183) 
(३।३।७४) 
हन्लत 
(५1४1७१) 
(४।१।०५) 
यन, 

' संस्कृतम्‌ १।३।। 
(२।१।७) 
(४।१।१८) 
(४।२।७१) 
(४३1१६) 
कोशाट्डत_ 
(३३1२५) 
शरीरायववात्‌ 
खननि 
नोद्व्यष्ठन्‌ 


` ०पदा वा दीयते (५ १४६) 


शुद्ध 


(31212) 
(३।४।७०) 
०नीयरः 
०तन्निमित्तस्यैव 
अपि Ho, 
(३।२।३८) 
(६।१।१७१) 
(७।२।११) 
०तथोर्घोऽघः 
०स्वदिसाध्यशूभ्यः 
(३1४७० )' 
(३।४।७३) 
(३।४।७४)' 
हलन्त 
(२४७१) 
(४।१।६५) 
अन्‌ 


संस्कृतम्‌ १।१।, भक्षाः १।३।। 


(१:१।७३)' 
(१४१८) 
(२४७१) 
(६।३।१६) 
कोशाड्ढन, 
(४।३।२५) 
शरीरावयवात्‌ 
खनति 
नौद्वयचष्ठन्‌ 


०पदा दीयते (५।१।४६) 


१।३$वा Mo, दीयते १।३, दीयते 


परिज्जय्य० 
१।११॥ 


परिजय्य ० 
१।१॥ 


PRR 
Rt 
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३० 


& 


संशोवन-पत्र ३६५ 
अशुद्ध शुद्ध 
०सृमिन्द्रदत्त० ०सुष्टमिन्द्रजुष्ट मिन्द्रदत्त ० 


इन्द्रसृष्टम्‌ १।१।, इन्द० इन्द्रसृष्टम्‌ १।१, इन्द्र- 
जुष्टम्‌ १।१, इन्द्र ० 
होने से), इन्द्र जुष्टम्‌ होने से), इन्द्रेण सृष्टम्‌- 
इन्द्रियम्‌ (ग्रात्मा से निमित), 
इन्द्रेण जुष्टम्‌ 
अस्मिन्‌ ७1१, अस्ति क्रियापद, स्मिन्‌ ७।१, 
मतोवऽयोवादिम्यः मतोर्वोऽयवादिम्यः 


(41818 2%) (५२।११५)' 
आल्‌जाटचौ आलजाटचौ 

आल्‌ और जाटच्‌ य्रालच्‌ और ग्राटच्‌ 
(५।२।२३) (५।३।२३) 
(१।२।५४) (१।२।५१) 


२, ३ इस प्रकार पढ़े -हित्रिचतुम्यः ga (५।४।१८) 
—fefraged: ५।३,"` "° "fe त्रि और चतुर 


शब्द से ---*-" त्रिभु ङ्क्ते, चतुभुःङ्क्ते | 
\ छस्‌ शस्‌ 

्रन्तरस्याम्‌ अच्यत रस्याम्‌ 

झकमंम अकमंक 

सन्तन्त सनन्त 

श्रदुक्षत्‌ अधुक्षत्‌ 

बहुलम्‌-- बहुलम्‌ (३।१।५) — 

(६1१३, ४, ५) (७1१३, ४, ५) 

(३४८३) . ।(३।४।९२) 

६1१, ६।३ 

(1912102): (918152) 

सन्वल्लद्युनि सन्त्वल्लघुनि 

(21314) (21312) 

(3191883) (3121223): 


(१।४।१३) (७।३।८४)' 
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३६६ संस्कृत पठन-पाठन की ग्रनुभुत सरलतम fafa 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

२५१ 5 . (३1१२) (६1१२) 

२५२ २६ लुट्‌ लकार लुटू लकार 

२५४ ५ लिङ्लौडौ लिङलोटी 

२६५ १६ रराद; रदिता; रराद, रेदतुः, रेदुः; रदिता; 

२७५ ¥ ग्रज्वरत्‌ । ज्वरति, ज्वरति, ` 

२८३ १६ अघाक्षीत्‌ अधाक्षीत्‌ 

२०४ १७ अजयत्‌ अयजत्‌ 

२४ अपवत्‌ अवपत्‌ 

ac gs गमहनजनघसाँ गमहनजनखनघसां 
वदन्ति ` विदन्ति 
(२।१।५२) (३।१।५२) 
दद्याताम्‌ दघाताम्‌ 


Mai. SS 
8 ३५५०४ `, वव, ववर, 


संस्कृत-शिक्षण के लिये परम उपयोगी ग्रन्थ 


वर्णोच्चारण-शिक्षा--भाषा की शुद्धता के लिये वर्णोचच्स्वर- 
व्यञ्जनो का ठीक ठीक उच्चारण करना आवश्यक है । संस्कृत 
और वैदिक ग्रन्थों के पाठ में तो भ्रत्यन्त सावधानता वतेनी पड़ती 
है, ग्रन्यथा ग्रथ का अनर्थ हो जाता है । इस के लिये पाणिनि मुनि a 
“बर्णोच्चारण-शिक्षा” भी लिखी थी। उसको आर्य भाषानुवाद 
सहित प्रकाशित किया गया है । मूल्य २५ पैसे मात्र 


संस्कृतवाक्यप्रबो ध--संस्क्ृत वाक्य रचना का ज्ञान कराने के 
लिये ऋषि दयानन्द सरस्वती ने यह ग्रन्थ संस्कृत मौर झाये भाषा 
में लिखा 21 इसमें सभी दैनिक व्यवहारोपयोगी अका का. 
निदर्शन है । मुल्य ६० पैसे ।. पं० अम्म्रिकादत्त कृत श्राक्षेपों का 
SUT सहित संस्करण, मुल्य १-२५। . a 
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प्राचीन आष वाङ मय से सम्बद्ध तथा ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 
१. यजुर्वेदभाष्य-विवरण (प्रथमभाग ) इस ग्रन्थ में महपि 
दयानन्द प्रणीत यजुर्वदभाष्य के प्रथम दस अध्यायों पर ऋषिभक्त 
वेदममंज्ञ स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किया 
' गया है। मूल वेदभाष्य को ऋषि के हस्तलेखो से मिलान करके 
छापा गया है। विस्तृत भूमिका तथा वेदविषयक विविध टिप्पणियों 


` - . कसे यूक्त। बढ़िया कागज, सुन्दर मुद्रण, सुदृढ़ जिल्द । मूल्य १६-०० 


“द्वितीय भाग छप रहा है। 
२. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित 


ग्रात्म-चरित-- Yo ०-५० 
३. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन परिशिष्ट सहित-- 
सं० श्री Go भगवद्धत्तजी | Yo ७-७५ 


४. संस्कारविधि-ले० महषि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय 


` ` संस्करण पर आघुत, ग्रजमेर-मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित; 


` टिप्पणियों से युक्त; शुद्ध मनोहर मुद्रण | १-७५। सजिल्द २-२५ 
५. संस्कांर-समुच्चय--लेखक-पं० मदनमोहुन विद्यासागर 1 

` संस्कारविधि की व्याख्या तथा एरिशिष्ट में ग्रनेक समयोपयोगी कर्मों 
का संग्रह | सजिल्द मूल्य १२-०० 
“६- ऋग्वेदादिभाष्यमूमसिका --सं ० पं०युधिष्ठिर मीमांसक | मोटे 

ˆ टाइप, बड़े आकार में सुन्दर शुद्ध और-सटिप्पण संस्करण । मू. १२-०० 
भूमिका पर किये गए श्राक्षेपों के उत्तर के लिये परिशिष्ट १-५० 

७. निरुक्त-शास्त्र -श्री To भगवद्दत्तजी कृत । नैरुक्त-प्रक्रिया- 
नुसारी हिन्दी भाष्य सहित | Yo १५-०० 
८. ऋषि दयानन्द और श्रार्यससाज की संस्कृत साहित्य को 
देन-प्रो० भवानीलाल जी भारतीय एम० Wo, पी-एच० डी०। 
Yo सजिल्द ६-०० मात्र 

€. पुना-प्रवचन (उपदेश मञ्जरी) ऋषि दयानन्द सरस्वती 

के १५ व्याख्यान _ सु०२-५० 
१०. वेदिक-स्वर-मीमांसा-ले० To युधिष्ठिर मीमांसक 
संशोधित परिवर्धित द्वितीय संस्करण । वेदिक स्वरविषयक सर्वश्रेष्ठ 
विवेचनात्मक ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । Ho ४-०० 
। ११. वैदिक ईहवरोपासना-पातञजल योगदर्शन के झत्यु- 
पयोगी सूत्रों की ऋषि दयानन्दकृत व्याख्या | आर्ट पेपर पर सुन्दर 
दुरङ्गी छपाई, मुख पृष्ठ पर आकर्षक ऋषि-चित्र। Yo ०-३० 
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१२. वाल्मीकि-रामायण- हिन्दी अनुवाद सहित | अनुवादक 
तथा परिशोधक--श्री पं० अखिलानन्द जी झरिया । बालकाण्ड 
Yo २-५०। अयोध्याकाण्ड Fo ३-५० | ग्रण्य-किष्किच्धाकाण्ड 
Yo ४-५०। सुन्दरकाण्ड Fo २:७५ । युद्धकाण्ड छप रहा है। 
१३. ध्यानयोग-प्रकाश-ले० ऋषिदयानन्द से योग की शिक्षा 
ग्रहण करने वाले महायोगी महात्मा स्वामी लक्ष्मणानन्द जी । अपने 
विषय का अनूठा ग्रन्थ | द्वितीय संस्करण Jo ३-२५। , 
१४. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास-- ले० To युधिष्ठिर 
मीमांसक | ग्रन्थ में ग्राज तक के प्रमूख वैयाकरणों तथा उनके ग्रन्थों 
का इतिहास दिया गया है। Fo भाग १, १५-००, भाग २, १५-०० 
१५. विरजानन्द-प्रकाश-श्री To भीमसेनजी शास्त्री एम०ए०। 
el स्वामी विरजानन्दजी का ्रनुसन्धानपूणं प्रामाणिक जीवन- 
AE RATS, नया सस्ता संस्करण Yo १-४० 
तिक. = बेहद हबनमन्त्र- मन्त्रों का शब्दार्थ तथा भावार्थ हिन्दी में । 


1s इ. 
७4 द्‌ तिथ..." 


j प पुन्सं०...स. ०सं०....स-०-मुं9 हा ॥वतार शर्मा ० ०-७५ 
NSN. BED, 4a 


* ८ & 
ब. Sse 80४ वेद और निरुक्त-ले०पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । Ho ०-५० 
| 55४==~ १८. निरुक्तकार और वेद में इतिहास-ले० पं० ब्रह्मदत्तजी 


जिज्ञासु । मुल्य ०-५० 
१९. देवापो और शन्तनु के वेदिक श्राख्यान का वास्तविक 
स्वरूप- ले. पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु | मुल्य ०-५० 
२०, व्वाष्ट्री-सरण्यु ग्राख्यान का वास्तविक स्वरूप-- 

ले. To घमं देव जी | मुल्य ०-५० 
¬ २१, आत्मा की जीवन गाथा-श्री कर्मनारायण जी कपूर । 
> मूल्य १-०० 
२२. ग्रार्याभिविनय -लेखक ऋषि दयानन्दः सरस्वती । दुरंगा 
गुटका साईज | सजिल्द मू० १-०० 
२३: व्यवहारभानु- ले ० ऋषि दयानन्द सरस्वती मूल्य ०-३५ 
२४. आर्योद्देश्यरत्नमाला -- „ 9 मु० ०-१० 
२५. हवचसन्त्र- 17) 7 मूल्य ०-१० 
२६. सन्ध्योपासनविधि-- „ 9 मूल्य ०-१० 


२७. सन्ध्योपासनविधि-देनिक हवन-मन्त्र सहित--मू- ०-१५ 
२८: पंचमहायज्ञविधि--ले० ऋषिदयानन्द सरस्वती Fo ०-३५ 
२९. श्रमीरसुधा-- (भजनसंग्रह) Yo ०-५० 
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